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भूद्रक “ 
वधमान गृद्रगाख्य, 


जवाहर नगर, वाशणमो । 


<<< 
मृभिका न 


ऋपये प्रमायाकंमरोचित्मतेजसे ! 


धमंमेधप्रतिष्ठाय शान्ताय गुखे नम ॥ 


मूतषपिप्रणीत्‌ योगस योगगून् पर धरिश्वर भोजदेव ने एक वुत्ति लिखीहै, जो 
याजमार्दण्ड नाम से प्रसिद्ध ह, ( स श्रीभोजपति वृत्ति ध्यघतू--सर्वान्तिम 
पद्मलाचरण श्कोक तथा श्रन्यारम्भ-स्थित "गवङकति कुर्व वृत्तिम्‌" वाक्य 
द) ) वृत्ति्य व्यादया का णो लक्षण मिखता है (सूत्रायप्रषामे प्रन्थो वृत्ति ), बहे 
दम व्याख्या मे चरितां होता है, भत्र पवत्ति" पद का व्यवहार सार्थयः ही ह \\ 
\ सुगृहीतनामधेय डा० सुरेनद्रनाय दाशनुत कहते ह° कि भोजवृत्ति व्यासभाच्य 
कौ व्याष्या ह 1 यह्‌ वस्तुत. अनवेक्षण है । मोजवृत्ति योगसूत्र को एक स्वतन्म 
व्याश्या ह"व्यात॒माष्य की नही), यद्यपि उस्म बहुम्र व्यास्तमाप्य कौ छाया उषरुव्य 
हती है। भोजराज ते व्यासभाप्य की कोई व्या्था दितौ खौ, इमका कोई 
रमाण ज्ञात नही ह मौर दाशगुस महोदय ने भी दसा, कोड्‌ प्रमाण नही दिया है 1 


१ भोजयवृत्तिके मत्त “राजवाक्षिकर के नाम से मणिप्रभाटीकामे दो ठार 
उद्धत हुये ह ( १।५, ३३३ } । टौकोक्त राजवा्तिक निश्चय हौ तस्व 
कौमुदी ( सा० का ७२) द्वारां स्मत गजवातिक नहीहं। "राजा! खन्द 
से टीकाकार कोय भान्ति हई --यह स्पष्ट रै } 

2, ४२४२8 कस (0प्रापटपाद्पे ण ४0४ पत८दशू8।5 }{18023 98 
व्भाल्प तच्व्ैलारदी, 0» ए]ण8पतरा ६६०५ योगचात्तिक, ४# एणः 

\ [वषट (लतः ८८प तपत्‌ भोजवृत्ति, य्व ४ 1५2६383 [1 
शल्यो }) छाया व्याख्या {4 प्क ण वप्वाव्त सएमार्सणरफ 
011, 212) यहां दाश्चगृप्त महोदय नागेणेत छयपौ-व्यास्या कलो 
व्यासभाष्यदीकाके स्यम स्व्रीकार करते द, यह्‌ अनवैश्नणदहीह1 छाया 
योगमूत्र पर स्वेतन्न रीका ई । 


् पात्तज्जलपोगसुश्रष्‌ 


यद्‌ वृत्ति स्वषु है सौर वृत्तिकार स्वय कहते है कि उन्होने त्याख्या कौ ' 
विप्तृन नही त्या वल्क विक्त्पजाल कः प्ररिव्याग ही श्रिया दै ( "उत्मृन्य 
विम्तरमुदस्य विकस्पगादम्‌" दत्यादि ग्र्यारम्मगद सप्तम मद्धलाचरणन्दलोक 
्रप्टव्य }) इस व्यास्या कर प्रामाण्य पूरवर्चिर्यो ने माना हं) गोदावरमिप्र यौग 
चिन्तामरपि ( ठेखनकाकत १५ वो दाती का प्रयमाश } कै मर्म मै कदे है~ 


यद्‌ व्यास॒वाचस्पतिभोजदेवे पातञ्जलीय निरणायि तत्त्वम्‌ । 
सन्यत्र सिद्ध यदपेक्षित्त च तदत्र संक्षिप्य निहसयांमि ॥ 


( श्नौक ३ } । श्री षर्युरामे कृष्ण मोड परोदय ने इम ग्रन्थ घर वियद विचार 
कियाद [द्र एण्लणय पदा, ‰ण1 ऋ, ०12 }1 


योगर वै मध्यान्य भायार भी भोजवृत्ति कास्मए्ण करते ह । हिवानन्द 
सन्स्वती नै योगनिन्ठामणि मे (षृ ०9, १५२ मौर १७३ मे }) “भोनदेव- 
कत इम व्रृततिका उरण दिया हे । योगस कौ नागौजीवृत्ति ( स्मपुवृत्ति} में 
(एकम्यल पर्‌ भोज कद मह प्रमाणप से उद्पृद क्या गया ह--अनूनोमश्रति- 
छलोमदक्णपरिणामद्रयै दति भोजराज ,॥ { ४।३ ) } 

श्ागते भास्कर राय ने ललितापहूमनाम कै भाष्य मे इम वृत्ति का उल्ल 
क्रा । लद्टितां कै क्वैवल्यपददायिनी' भाम क्री व्याष्या मे कैवल्यनभ्वस्प 
के विपयर तँ भार कलते दै--'“रैवन्यशन्देन योगरास्वाम्तिमदूतेण "वत्य 
स्वरूपप्रतिष्ठा चितिशक्ते' सव्येन प्रतिपादितस्वर्मो परोक्ष उच्यत । चितिशक्ते+ 
दृत्तिमान्प्यनिवृत्तौ स्वल्पप्रागोणाक्रपान बैवस्यमुच्यते इति भोजसजवृततौ" 
{पू १३२, पूद्रित भोगुमपाठ में देपत्‌ यथुद्धि ह्‌, जिसको टोककट पहा 
उदधृ च्या गया ह } । यह पाठ भूदि मोजवृति भं { ५1३३ सूवरब् व्याध्या 
म ) यथावत्‌ है) { लानन्दाश्रममुदित स्कर्यमत्तं पा्न्तर्‌ द° ) 1 
१ तत्र वान्ति भाव्रत्ययान्तपाठ दति मोग्देवे ” (१, ६५२, यदु 

रष४४७ सूप्र पर ह), (भोजसज-ग्याच्यान हु न दिधत्ते पिष्ल्वौ ^“ 

[पृ २०, ह २२६ भूयपरहै), “तवर मातनस्थषे सनि. ° प्राणायाम 

उच्यते” (प १७३ , यह्‌ २।४९ सूत्र प्रद) । 


मूरजिका ५ 


भ्रोज का परिचय 


वृत्तिकार भोज राजपूत जाति के अन्तरगत परमारवश मे सावि त हूए थं ॥ 
प्रासप्मिक काल में परमारयद्चीय नृपत्तिमण वु पवेत मं रहते थे ! बादतेंदइस 
शंके राजाजों ते साल्व देश भे याकरर अपना रान्य स्थापिते क्ष्मा इन 
राजाओ की विथ्ावत्ता एव शौर्यं के कार्ण उज्जयिनी एव घारानगरौ इतिहाम 
प्रसिद्ध हो गथो । भोज ने उज्जयिनी के स्थान पर धारानगरौ को अपनी राज- 
भाती बनाया । यही कारण है करि यनेक गरन्यकारो ने शधारेश्वर' शधायधिपति' 
आद्वि नामोका प्रयोग भोजको खक्षयकर क्यार] भोजं “र्णरद्गमल्ल' 
उपाधि ते प्रसिद्ध 1 

परमार-वय बै प्रसिद्ध राजां हृप्य राज ये (सानुमानिक ९१४-९३४ ई०) ! 
ङपतवशके द्वितीय प्रमिद्ध एजाका राम वाक्पति { बपरनाम मुज्ञ) षा, 
जिनका दासनकाल ९७३ ई०से ९९७ ई० तक माना जाता है 1 इनकौ भमोधवधं 
मादि कं उपाध्यायी! मुञ्ध के वाद इनके भाई नवघ्रादाके उपाधिकायै 
सिन्दुराज ( या सिन्बुल ) राजा हृषु (भावुमानिक ९९७-१०१० ई०); वर्तमान 
वृत्तिकार इनके पुर ह । भोज का राज्यकाल लममग ४० वपेकाया (भनु 
मानिक १०१८-१०६० ई० } । भोज १०६२ ई° तक जोचिते ये, इसका स्पष्ट 
प्रमाण मिकता ह ( कल्टणदृत राजतरगिणौ ७।२५९ ), यपि एेसा प्रमाण भी 
मिलता है जिसमे मह्‌ स्पष्ट ज्ञात होता है कि भोज १९५४८ ९० के वाद जौवित 
नये (ए श. एव्पल्र् फ 5 2, 2. 250} । जवने कै अन्विमादामैं 
गुजरएत-नुपति भौमेन के माय इनका विकट युद्ध हमा मौर इम युद्धकाल में 
रूण होकर वै दिवगत हे । सोमनाय पर मुन्मदं गजी के आक्रमण को भोज 
नै प्रिद करिया या-द एेतिदामिक तथ्य दै 

याजा होते हयै भौ प्रामाणिक प्रस्थो के प्रणेता होने का उदाहरण विर्छ है 
यही कारण कि विद्वानो ने मोज के मतो का उसके करने कै समय सहृदय 
छेकर श्रद्वा-द्शनावं “राका' दन्द का रयोग क्रिया ह {2० विध्यात्‌ 
एकादलौ क तरला टीका, १० ९८ } 


एसो व्रनीत दौवा है कि मोज ठीव ये \ उन्होने एक वृहत्‌ सस्त पाठगाला 


६ प्रातज्जख्योगदूवयू 


का मिर्माण कराय षा, जिम सरस्वती कयौ एक मन्य प्रविमा मौधी 1 यहे 
प्रतिमा इस समय भण्ठंड के ९तिहामिक्रमग्रद्यलयः मे ह । मोज ने अनेक मन्दरो 
क्ता भी निर्माण कराया चा, जिनके अवरोष अाज मी अदात मिलते है । 

मज कौ दानशुरना प्रमिद्ध ह । >ेुग, बल्टालमेन जादि के प्न्थौं 
भोज कै सदत प्रसारो यदा कौ सत्ता अनुमित होती हई । जैन विदन के साप 
भोज का प्रौहिपूं सम्पक्‌ था । इत विपय मे मक्तामर्धरित प्रय द्रष्टव्य है 


विदया-परस्नो पे भोज सो प्रताप्य 

मोगविदया के मततिरिक्त अन्यान्य द्यास्प्ोमे भी भोजका प्रामाण्य माना 
जाता ६, हम विपये कुट परविढ स्य उद्षृत किए जा रह है- 

{--अमरकोर नी टोका सें क्षीरस्वामी मे अनेक्या (धरी) भोजके तोका 
उपन्यास विया है (प० १७, ४१, हरदत्त शर्मा सस्करण) ! 

प्-श्रीरवर्यद्नपौ ( रामलाल कपूर दृष्ट भकारित संस्करण } मे भोन 
के शव्यमवप्धो भत उदधतत हर रै (९० १४, ११२, ११४, १५४) 1 

इ पुपतिचम्डहृत अमरकोप-रीका भे भोज के मत दुषृत ह , ४० गौडे 
कृत्‌ {216 ग इप्फ्रोप्पत लाञफतगकिह (@िकफपलट्पाप्रपतु छप = पल द्वत" 
1092 के ( पपषष $ त्णकफालाछक्पणा एनपा 
पृ० ४७५१) 

४-चष्टाङ्गहदय शर बैरल व्याल्या मे (प ४०) भोज के षत्य 
उक्षत हं। 

५---दरटण मै मुधरूतटोका मे मोज के त्ती का उल्तेत क्रिया ह । 

६---चिकितसिसग्रट्‌ भीर उश्च टीका तत्वचन्दिका मे भोज के मत उद्पृत 
द {१० ३७१ वद्गीय सस्करण 1 


१ भोजके विषये विशैय जिशसु कौ प्िम्नोक्न दौ ग्रन्थ पढने चराहिपे ˆ 
ठ क मतर * पाणण ण कतन्तष्ट्य पवपपन वप्ता, श्ण 
प्रा, ए. पप दक ण्व हा पमो, पणम्‌ 48. 


मुमिद्न 


७--पन्वदाद-प न्यो में घर्व्वर नोक के म्व उलिन्खिठ दरद) इ 
विपय म गोड 4 ०८ 23 दलर का (@वववोवव्यवय लत्व द्रव्य 
है ( तिन कवय दैदत्वृष्यष् एण जथ, ए 185-195 ) 

८-विरच्र्वक्ो विमन्दोषडं दशमे मोत का बरत्र उदवृड ह (१५।११)- 
“्नोजन्त्याद्‌ सददुक्छव सहलो मिय म्टनौपवस, पञ्चे सनरस्य मही 
भ्रात कन वल्लौ नदाः" 

द-राषवनट्ृङ्ठ चङ्कन्दचयेच्रा (दुर श्न मोग क्त यज्ि खट्बूहं 

१०--च्छनपमट्‌ इक पदस्वना { कास्यनात में पकदिषठ मुपयितक्छड 
मै मोअ कापद उदषृठ ह { ए८० १०१} 

}१-- रर्‌ कठ चन्नुशितेन्मि { अयूद्धिद } अन्य मं वारेद्वर्‌ मोजश््व 
शाजनर्वम्ड~नामक उरोकिप-पन्य के वकर उद्षृढ ह {ए १८, १३६) । इन 
विप मे मोदत "वप्यरण्छञ्मा, ठ पणयः ० वसन्त 
थप न्व (8.0. एण. ४. ए. 35--41) द्रष्टव्या 

१२--अनूरवा दे मोरयजन्णे पटू कौ ऽता कोद्डतम्डन ग्रन्धं 
निवी (१५) 

१३--न्य प्व वृउ अद्रवत मे मोजकैन्दद्टूषा निष्ट हृद्‌ है 
द° एष्य [3 ण एण च वुष्यबणतछ ० [प्य एव्प्ठाप् ट्व 
शिः एतवत पल्य पाप [तकण { ० (कषद 
४01. 2४. 2०8. 12. } 1 

ए४--न्नूतियास्वे के विद्न्तेने मोदका उदहूमनः उच्चै कि ह, 
पपा--भून्ति ( प्रापसवत्तविवेक मे), रपुनन्दन ([ अथ्यदिततिन्यृतिवत्व 
ङ) जादि1 इने वियद ठे तिञन्ङण पल पोषप््् { ५५. १ 
56९८४०० 63 } द्रब्य 

सोज ङे भ्रन्य 
योगयुत के जर्न्नमें चट ह लि उन्दने उ्दमुश्न्न, 


गतै 
परडन्वृ्ति नौर चंदर ने राज्यम करर पन्यो की रदनः फ है 


८ पातद्धल्यौयमूयम्‌ 


शव्दानामुशांसन विदधता पातञ्जते वेता 
वृत्ति राजमृगा द्ूसजकमपि व्यातन्वता वैद्यके । 


चाक्चेतोवपुपा मल फणिभृता भर्व येनोद्धृतं 
तस्य श्रीरणर ङ्ग मल्लनृपतेर्वाचो जयन्द्युज्ज्वा ॥ 


यह शब्दानुशासन “सरस्वतीक्ष्टामरण' हौ ह ॥ दम व्याकरणग्रनय के विपयर 
कै विसद विचार “सस्त व्याकरण यास्य कां दतिहासः ( भाग १) श्रन्यनर 
द्रष्टव्य है [पृष्टं ५५३-५६० द्वितीय सस्करण } 1 परतञ्जन्वृत्ति योगमूभर पर 
वृत्ति हो है, न कि पातञ्नलमहामाप्य पर कोई वृत्त, पट्‌ कान्य है । योधमून- 
वत्ति ध प्रकृत साम “राजमार्तप्वृत्ति' है 1 

वंक मे “रानभृगाद्ु" नामक ग्रस्य भौम नै एवा धा, पह यहां स्पष्टतया 
कहा शमा है, पर यह ग्र उपलग्च नही है । माफरतट कौ बृहतौ मे 'राज- 
भगा नाम के यागे ज्पोहिप लोर व॑क--दन दो विषयो के नाम दपि है, पट 
कवातव्य ह । कौणेमहोदय ने “गव्दानामनुमासनम्‌"*“ श्लोक फ उषेव कर्के मी 
राजमृगादुः प्न्य के विषयमे कु नहु कहा (प्र 708 एण 7 ए 276} 
राजमारतेष्डगागक ४१८ दसोकमय वैक प्न्य भोजङ् है यौर्‌ मह प्रकायित 
श्री ह|? अगाणा+०्2 47+०.ण४ कृत 81९ ए पर्य (मपतमाघ्याय) 
मे मोनग््यो को नर्चा हे, पह वै्यक-रन्यो मे "रजमृगाद्धुः ग्रन्थ का मामनही 
है, वल्क उयोतिधग्रन्यौ मे करणपिपयऱ दमं प्रन्य का नाम ह 1 "रानमृगादु" 
श्रन्थ श्रौ दस त्ति वो देर देम थनुषान होक किकी रिपोपतो नही 
कि इलोक $ भूर्तं पाठे श्यनन्दता वयक" ॐ स्थान पर "ज्योति" हो भराई? 
पट्‌ दमा नही हो सक्ता, वेयोकि वादे मे मौज "वार्चेतोवपुया' कहते है । 


मौज कै निम्नौश्त प्रन्य भो वत्यन्व प्रमिद्ध ६-मरस्वरोरुण्डाभरण 
( बलद्भाए्ाघ् ), शद्धा (बलष्टारास्), सभरा द्णमूत्रपार 
( सित्पनपणादिपररक }, भुक्निकत्पतह ( शिल्य-बास्तु-यन्यादिषररक ), त्त- 
शकश ( शवमततसवन्धौ )। विद्वनाय रेउङृत "राजा मोज प्न्य मे भोनहृत 


भूमिका 9 


रन्यो कौ विशद चर्चा है ( प० २३६३९१२} ।* 

महाराज भोज हमारे देख के आदं नरपति ह । विद्या, विक्रम ओर्‌ वैभव 
क्षै प्ेतर मे उनका कायं चिरस्मरणीय रहैमा ! वे सस्त नापा के पुनर्डारक 
के रूप्‌ मै चिरकाल तक स्मृत होते रदैगे । 


भोभ की दृष्टि ने योगुत्रकार 

अहिपति ( शेप या जनन्तनाग ५ के दूमरा स्प पर्तज्जङि दमं योगूव फ 
रचयिता ह--एेखा भोज कहते ह ( ६० वृत्ति कै प्रारम्भिक मडगलश्कोक तथा 
अन्तिम मडूगलश्लोक } । वे यह भी कहना वाहते है कि एक पतश्जलि नै 
ही योगसूत्र, व्याकरण महामाप्य भौर आयुवेदीय ग्रन्थ ( चरक का प्रत्िमस्कार्‌, 
चरकवातिक या इस प्रकार फा कोई ग्रन्य }--इन तीनो की रचना कीरह। 
इस प्रकार कै मत अन्धान्य अर्वाचीन जाचार्योने भी कहा ह !* इम विपय 
मे “योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम्‌ “इत्यादि एक रलोक सर्वत्र प्रसिद्ध है । 
( व्यास्माप्यरविवरण प्रन्यान्त मद्मल्दल्मेक ४ ) 1 

दस छोटी सौ भूमिका मे हम इन मतो की मुक्तता का विस्तृत प्रतिपादन 
मही कर सकते, जत" अपना मत सक्षेप मे कटु रहे है 1 पतञ्जलि शेपनाग के 
अवतार ह बौर उन्होने ठीने विभिन्न कालो मे योगसूत्र थादि तीम ग्रन्योकौ 
रचना कौ है, यह्‌ अप्राचीन दृष्टि हँ ¦ एक हौ कार म इन तीन्‌ ग्रन्यो की रचना 





१ पिटासनदरातरिलिका, रामायणचम्पू, कू्मेशतक् आदि कु गरन्यो कै रचयिता 
केरूपरभे भोजको माना आता है, जो सर्वया साशपिक है 1 
॥ “त्राणि योगयास्त वंदयव स्वि च वात्तिकानि ततः 1 
कत्वा पतेञ्जलिमुनि. प्रचारयामास जगदिद व्रातुम्‌ 1 
(राममद्रवी्ितङृत पतञ्जलिच॒रित) 1 
"“पततुर्यनमदुप्थाप्य-च र-प्रतिमस्कृद  \ 
मनोवावकायदोाणा हर्वेऽहिपतये नम ॥“ 
(वरकटीका चक्रपाणिृत) । 


१५ पातञ्जन्योयमूतरभ्‌ 


ह है पह भौ च्यायत उपपन्न नही होत्रा । परध मेँ भौ दस मत कौ प्रति- 
च्वति गौ मरुतौ, यद्यपि इन पुराणो मेँ योगी पतज्यक्ति+ का पल्टेव मिलता 
है। शयु्रेद, योग या व्याकरण ते क्प कौ प्राचौन प्रन्यमे त प्रवादका 
सक्त मौ नही मिलता ई । हन प्रथो पे दन्दमयोग कौ दृष्टि मे भरी एेसा कोई 
उदाहरण नही दष्ट होता, जिममे पूर्वोक्त एकता की सभावना भी व्यक्त हो ! 

इम विय मै निम्नौकत तथ्य पर पाठकों का ध्यामि माटरष्ट करना चाहता 
है 1 पानच्जकछ महूगराप्य मे “अनेक शब्द को एकवचनान्त हौ स्वौकार किमि 
शया ई ( ननुभूवमा्य ० }, एकवचनान्तल्प्‌ ते नेक कनद का प्रयोग मी 

महाभाष्य मे मिलना है । योगसूत्र ( ४।५ ) मे “अनिकेषाम्‌' पह ॒बटुदचनान्त 

प्रयोय है । नूणिक्ाकार ( जो षहाभाष्यक्नार है) कै मतम भनैकशन्द का 
एकवचनान्त प्रयोग हौ पाध है, पहं मेधातिमि ने स्पष्ट काहु (मनु ५। 
१५९ }। हप प्रकार पह्‌ स्पष्ट हौ जाता ह कि महामाप्यकट एव योगसूधरकार 
एक व्यकरिति नहौ हौ सक्ते । 

योमरमूधकार पतञ्जलि को नागरूपौ समन्ननी एक श्रान्त धारणा ह 1 
इसके लि बोई हतु होना घारिए्‌ । हमारा कहना हं छि कुर सादृरय से ठेरी 
श्रान्ति ले ब है । वह्‌ सादृश्य इत प्रकार का है-- 

प्रसिद्ध नागनामां को सूची मे "पतञ्जलिः का नापर है { मत्स्यपृतष 
६।३८-४१ }° भौर हमं समक्त ह करि इस मामसारदृशय कै कारण केषनापरावतार्‌ 
पनज्ञलि कै ढा योत्र प्रोत हमा है--इत्यादि प्रवाद वाद मे उत्पन्न हुमा 
है} हम यह भी समदते है कि पूरवो घ्रमकेकारण हौ योगसूषया योगभूष 





१ ० भागवन ६।१५।१४ (र्हा मिद्धेशसू्ी मे परतद्यलि कां नाम ह) । सौरः 
पुराण गे पादञ्जचयोगदापत दौ रव दहा सया द--"पादज्नर योगशा 
पैव तच्छास्वमिष्यते" { ४०।५५ }) । यट शैव सपरदाय की दृष्टि मेँ कहा 
गया है] इ मतत पर वहत वषं वक्तव्य हं, जो न्यव विवृत होगा । 

२ ये लार लिदयुपण (१।६२।३७-३९) 1 कथा पद्मपुराण (५।६।५०७३) 
पम वरते है { ईत्‌ पाठपैद मरित ) 1 


मभिका १६ 


कार का कोई सम्बन्ध "अनन्त" से हो गया 1 इसका ही फल हं कि हरमे विष्यु- 
घमत्तरपुराण मँ पातेज्जल्ास की मूति का निर्माण अनन्त" के रूप मे वनन 
का स्यष्ट निर्देश मिता ह (तृतीय खण्ड ७३।४८} । अनन्तं भी एक नागनाम ह, 
जिसको देपनाग माना जाता है (विष्णुपुराण २।५।१३-१४, बन्निपुराण १२०।४) 1 
दव नाग को कही-कहौ "योगी", योगिवदासीन' आदि विदोषण भी दिये गये ह 
भोर हम समते ह कि इस प्रकार के कुठ सादृश्या से ही पूर्वोक्त प्रवाद वना 
होमा । ^नामसादृश्य से एेतिहयसिकनतथ्य-निर्वारण मेँ श्रम का होना' इस देश 
पे एक साघारण-सी वात है, बयोकि स्यूल एेतिदासिक दृष्टि का यहुमान इस 
देशम कमीनहीया। प्रम्परामेंजो भौ वात चक पडती थौ, उसके पिप्य 
भे पुन प्रोक्षण करना रूप कायं पूर्वाचायं प्राय करते नही ये, अते" हमारा 
तिहपप्रमाण' गषोकही विपयस्त हँ । हृष्ठो वर्पो के इतिहास भँ एमी 
धरान्तिमोकाहो जाना भुम भी हं । इत भ्रान्तियो के उद्भव भे मन्ध शटा 
कामी वहतं कुषट हायर्हाहै। विचिन्न सप्रदायो को गुस्परम्पया कौ ठेति- 
हयसिक्ना भी एेमी ही विपर्यस्त है ) ^+४त८ कावः वर्णग नधा. 
१५० प्रन्य मे सब्दसम्य या नरं कय के कारण न्य्तियो की भ्रमगृठक एकता 
( परराणिकौ के दरवा दधचित } के मनेक उदाहरण दिप गये है । 


भोजकृत व्याख्यानं ये कुछ विशिष्ट स्थ 
(१) १४१ सूवृत्ति मे भोज कहते ह कि यदचपि पूवर मे ्हतृ-्रहण- 
शराह्य स्प क्रमहै, तेथापि भूमिकाक्रम की दृष्टिरमे प्राह्यप्देण-ग्रहोत्ं रेप्ाक्रम 


होना चाहिए । यह गत दृष्टि है । स्रमापत्ति के अभ्यास मे भोजोक्त क्रम ही 
अपनाया जाता ह ॥ 


१ यहं मो उदाहरण दिये जा है, उने से क यन्य व्या्यानो मे भौ 
मिलते है, यत वै मत भोज दासे प्रथमत चिन्तित है-एेमा सर्वत्र मही 
कह जा सक्ता । भोज मे उन भतोको "वे सगत है शएेमा सम्षकरही 


स्वीकार क्रिारहै, मत बे मत॒ भोजममत ह--इतना हौः हुमा 
तात्प है । 


ष्र्‌ पातञ्जख्योगमूवभ्‌ 


(२) १३१ वृत्ति ये कंदा गया हं करि यदपि सूत्र मे शरुल-नु स-दष्व-अपुण्य' 
शब्द व्यवहृ हूए है, तयापि उन शम्यो का तात्य शषौ, दु सी, पुण्यवान्‌ 
वौर बपुष्यवान्‌ से हौ है । यह दष्ट उचित ह, ठया सूत्रकार का हृदय भा एसा 
हो है, क्योकि सूत से 'विपय' तयद हं, जिते 'एुग्रिषम' "द लदिपय' आदि 

द्द ठक्ित होते है \ 'मुवविपष' ते "मुखौ" हप अर्य केना सर्वथा समीचीन दं । 


(३) २।२० पूरन द्रष्य दु्िमाद्र ' बा भया है 1 पू परातग्रहृण कयो 
क्रिया भयास भ्ररन के उत्तर मे कहा गया है-““मात्रप्रहम भर्मष्मिनिरासाः 
म्‌” । यह्‌ सर्वया समीचीग दृष्टि है । वयोकि पर्यमूत्रमे रहा गवा है 
निर्गुणत्वात विद्ध ( १।१४६ ) । दुस्य वस्तुत धर्मदृष्टि का तीत रै, 
शधोकि यह धर्म्भिमाव परिणामो वस्तु मे हौ समव होता ह मौर पुं वपरि- 
णामौ है-- भदा ज्ातारिचत्तृत्तयस्दतप्रमो पुपस्थापरिणामित्वात्‌' ( ४११५ 


(४) २।४७ सूत्र मे 'आनन्त्यरमापत्ति' फो ा्रगसिदि कै नि सहायक 
माना ग्या ह ¡ ( कौ कोई व्यास्थाकार 'भनन्तसमापप्ति" पाठ कतै ह॑ )॥ 
भो नै 'भानन्त्यसमापत्ति' फौ जो व्याल्या की ह, वह सवया योगाम्यासोपोगौ 
ह 'उनन्तसमापत्ति' का यी स्वस्प टौ पकता दँ । प्रर जो जनन्त रा सरपं 
शतेप्रोग' कते ह जर उस मागपर समापतति के सम्या ते माप्नजय' करने की 
ब्रात करते ह, उनका मत स्पष्टतया भसमीचीन ह । स्ववाह्य किसी पदार्थ म मन 
को स्थिर करने पै सामान्यतया स्थं हौ मक्ता है, पर वततुठ॒ उसे आसने 
की प्िद्धिनदी दत्तौ 1 

(५] योगस मै वेग यम्द ई ( १२१ } ! कोद मका अयं (व॑रान्य 
कए है, तो कोई “उपायानृष्ठान त पौघवा' कखे दै । पे दो भवं सर्वथा 
समौधीननदीह। भजने इसङ्ब्यका जौ धयंदिपाहु (क्रिया काहैतुमूत 
दुढत्तए सस्कार ), वही सगत अ्रच्रीठं होता है 1 


(६) वातौ ध्द की ब्युतत्ति वटू ही विचिते कनात होती है 1 ३।१९६ मूतर 
पर भोज कहने है-- (र्ता रन्धसदित्‌ । युत्तिशब्येन तान्तिकया परिमापया 
श्रापेल्दयमुष्यने, यतने गन्यविपय एति कृतवा वृ प्तपिन्द्रयान्‌ जाता पर्ता 
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गन्वसवित्‌" । भोज की यह व्याख्या कहां तक समीचीन है, इस पर विद्वान्‌ 
विचार करः गन्वसदित्‌ को वार्ता क्यो कहा जाता है, यह्‌ दुनिर्पणीय हौ है 1" 

(७) ३४ वृत्ति मे श्रच्यर्दन-विषारण' को व्यराच्या मे भोज ^्चकशूरक- 
कुम्मकत्प प्राणायाम" का अभ्यास मानते ह 1 ( तदेव रेचकपुरककुम्भक्त्तिविध 
प्राणायाम चित्तस्य प्ितिमेकाग्रताया निवधघ्नाति } । यह्‌ बघत ह, क्योकरि 
तर भ श्रच्छदनपू्वंक दिषारणः' ( मत्यभाव ) ही कहा गया है, पह पूणं 
प्राणायाम नही है । पूणं प्राणायाम का विवरण २।४९-५० सूत्र मे ह । निरोप 
विवरण ॐ लिये भापिलाधरमीय पातञ्जरयोगदरंन प्रष्टव्य ह । 

(८) ४।१३ वुत्ति मे भोज कहते हं कि युम-दुं स-मोहसूप सत्व रज तम के 
परिगम से सभी भाव पदां उत्पन्न हूए है, जसे मृत्तिका के परिणाम मे षट 
उत्पन्न होता ह 1 भोज का यह भत अशत अशास्त्रीय ह । समी वाह्य-ाभ्यन्तर 
भूाव-पदा्यं परिगृण के विकार है ( सर्वेमिद गुणाना सन्निवेदविरशेपमाव्रम्‌-- 
व्यासमाध्यं ३।१३ }, पर्‌ ये तोन गुण सुखब्ु ख-मोह्‌-षूम नही है । सुखादि 
गृण-विकार है, गुण का स्वल्प या स्वमाव नही है । तीनों गुणौ के स्वभाव 
ययाक्नन प्रकादक्रिया-स्यिति ही ह । सुख ख-भोह को गुणटक्षण मानकर जिन 
विचारको गे साख्यपदर पर दोपारोपण विया ह, वे साख्य मे म्न है । साल्यशास 
केमत भँ जगत्‌ भुवदुःख-मोह से अन्वित ( निमित } नही, परत्ुत जगत्‌ 
भरकाय-ङरिया-स्पिति-हूप मूल गुणवय का यैयम्यभूत है 1 

(९) ५२४ की वृत्ति मे "बात्ममावमावना' कौ जो व्याख्या के गई है 
{ चित्त ठी कत्ी-लाता-गोक्ता है, इस बमिमान की निवृत्ति }, वह्‌ चिन्त्य हौ 
है, वयोकरि इत दर्ान मे कृत्व तो त्रिगुण का हीहै ( रिष गुणेषु कर्तृषु - ““* 
त्यादि पञ्चदिखवचन मेँ यह्‌ मन स्पष्टतया कहां गया है, २।१८ सोग- 
भाप्योद्धूत वचन द्रष्टव्य ), अत चित्त कतां है-यह्‌ धान्त ज्ञान नही है 1 
१ वस्तुत या मकारान्त वार्तं पम्द है ( वति +अण्‌ न= वातं), मत॒ वार्त 

का सबन्व गन् पे मानना सगत हौ ह । ( वति गन्धद्र्व्यो मे वनती ह) । 

मेरे प्रकासित्त होने के “4८ णणण्पपरलया०्छे 0 पट ४ण्टुवभपा9 
न्य में यह्‌ विपय विक्षदीकृत हुआ ह । 


१४ पातज्ञखयोगसूव्रम्‌ 


(१०) ३।४९ सू्वृि मे भी शृषठाना कतुतवामिमान्नियिटीभानश्पा 
धिवेकख्याति ' कहा गया ह , यह भी चिन्त्य है, क्योकि साद्या कै बतुमार्‌ 
तीन गृण ही मृलरक्ता है, शकि वे परिणामी है । 

(११) १।१७ सूष्रोक्ते सास्मितसमापि के भ्यास्यात मं भोजं नै भस्तिता फे 
स्वल्प क विपय में वहा है कि ज्जिम मवस्था मे भन्तमुंखत्व परिणाम के वारण 
शित्त दे प्हृतिनीम हौ जाने मे सत्तामात्र जवभासित दत्य है, वहो अरिमता ह । 
यह्‌ दृष्टि सगत नही ह क्योकि श्रद्तिीन चित्त का विषय नही रह सकता, 
च्यक चित्त का ही विषय रह्‌ सक्ता है । साप्मिते समाधि चकि सालम्बन रै, 
इश्खिये गन्यक्दताप्राप्त चित्त वा वह्‌ चरमं तहौ हो सकता { कापिाश्रमौप 
पानल्जखयोगदर्शनि ११७ } । 

(१२) १।९८ वृत्ति मँ भो ने श्रणव" कये 'साधत्रिमात्र' ( पारन्तर- 
त्रिमात्रिक) कहा ह । यह्‌ दृष्टि स्मृनि भादि मन्यान्य दास्त्र म मौ भिठतती है-- 
“भकारस्च तथेकारो मरकारश्वाघंपातरया ” त्यादि अग्निपुणाणीय लोकत 
इम प्रसङ्ग मे द्रष्टव्य है ( ३७२।२२-२५ } । 

(१३) माम्य को भोज शशान्तग्रहमवादी कहते ६--्ान्त ावादिभि 
सात्यै ” ( ४।२२,४३३ } । यह दृष्टि न्याय्य है, बयोकि शान्तौपाधि चिटूप 
पुष्प ही साम्य का अन्तित तयं है । कठ उप० मे "तान्त्र घात्मा' चन्द काः भ्रपौग 
भी ह्मी दुष्ट ॐ भनुमार ही है--त्द यच्छेच्छान्ति आत्मनि" (१।३।१३) । य 
गन्ति बाध्मा ही चिद पुष ई, वही "परा गति" हई --^सा काष्ठा सा परा गति 
{ क८० १।३।११) 1 यहे पिदर यात्मा सर्वज्-सर्ययक्तिमान्‌ नदी, वपोकि 
स््दसयादिं चित्त कै धर्मं है शौर गन्तं मात्मा चन्त करण-सपक्यून्य है, भत 
निर्गुण भाला कौ मर्व्-यवंधवित कहना मतत्वदरन ह । हमापो दृष्टि मे देना 
समने वालो को “सकं व्ह्वादीः काना चक्ताहै। व्रह्मा षवद का 
ग्यवार मौ सास्य-यप्रदायर्ये था (द्र ४४२२ योयमाप्यषून श्रुहिवाभ्य, 
यान्तिपवं २१८।१४ गन बआसुरिमित } । पष्टितन्तर कै साच्यीय विषयो के 
विवरण मेँ रह्म" पद ग्यवहूत हमा ई (अदिदुपन्य सहिता १२।२०} । माररयृत्ति 
मे रद्य दपदिदेव' वाक्य है ( प्रयम्‌ कारिकूवृत्ति ) । वहू" शब्दे प्रकृति भौ 
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कहौ जाती ह, यह तव्य है । सोपाधिक ओौर निष्पाधिक्‌ पुष्प --ये दो सदेव 
बरह्पदवान्य होते ह! गत विवक्षा को देखकर रह्म पद का यथं निदिचतं 
करना चादिए ! 


(१४) २५० वृत्ति मे भोज उद्धात" का लक्षण देते है--“उदघातो नाम 
माभिमूखात्‌ प्रेरितस्य वायो शिरस्यमिहननम्‌'” ! उद्धात का इतना स्पष्ट 
विवरणं विज्ञानरभिक्ु आदि कै व्याख्यानो मे नही मिलता । यहाँ यहं स्मरणे 
रखने की बात है कि प्राचीन योगाचायं देवल ने उद्घात" का यही लक्षण दिया 
था~'श्राणापानव्यानोदानसमानाना सङ्कवुद्गमन मूर्घानमाहत्य मिवृत्तिश्चोदुघात "“ 
{ छृत्यकल्पतष का मोककाण्ड, ¶ृ° १७० मे उद्षृत } । सनवत वमदारीय 
गरन्यो को छिन के समय भोजराज ने इस रक्षणको देषा था ॥ 


(१५) भोजं परमपिं कपिर फो जन्ममिद्धि के उदाहरण के रूप में मानते 
ह (७1१) 1 साल्यकारिकोक्त भावो के वर्णन मे गौडपाद कहते ह--'“भगवतः 
कपिदस्यापि आदिमे उत्पद्य पानस्य चत्वारो मावा सहोत्सन्ना  ( ५३ 
कारिका ) 1 युक्तिदीपिका मे कहा गया है-“*परमपि मगवान्‌ मासिकषरम- 
मानवं राप्यैश्वयंराविष्टपिण्डो विद्वाग्रज कपिलमुनि “ ( प्‌० १७४ } । वस्तुत 
मानुप यु के उपदे के विना सहजात धर्मादि फे वल से ही परमपि योगसिद्धः 
हुए भे- यह इतिहाप-पुराण में प्रसिद्ध दै, वयोफि उने क्रिसी मानुच गुह का 
उत्टेख कही भी नही मिलता ! साक्षात्‌ हिरण्ययं से उनकी ज्ञानप्रासि का 
उल्टेव भौ योगसप्रदाय के धगमे है। 


(१९) ३।२५ वृत्ति मे "विप्रकृष्टज्ञान' के उदाह्रण में भोज ने “मेरु के अपर 
पार्वती रसायन” आदि" का उक्छेख क्रिया ह 1 एक साबारण स्यल मे इस 
प्रकार का एक भमाघारण उदाहरणं देने से यह घ्वनित होता है कि भोजको 
इम “रमायन' कै विपय मै कोर सूचना ज्ञात यो । असुरो में रसायनसिदधि थौ, 


१ इसका पाठान्तर "रसातल है, पर पातालरूप रसातल मेदप्वंत के मपर 
पार्वंव्तीं नही ह, वह वृथिव्यव त्थ ही ह (लिटम ११४५ अण, विव्मु रा५ 
म० आदि द्रष्टव्य }। 


१६ पातच्जमोगमुवम्‌ 


व्यामाव्य { ४1१ } में स्पष्ट्त ठेमाक्हागयाह क्वा भोज भमुतेको मे 
के पर पाद्व मे रहुने वलि यनुष्यो को तच्हं हो समद्यकर दा ब्रह रहे हं; 

1१७) वृत्ति मं क्वि्त-मूद-विसिष् मभि के ग्रमगर्मेमोजक्हैरहकिगक्िि 
भूमि नईव दैत्यदानवादिकी है, मूमूमि सर्दव र पिदाचादि फीट एव 
तिनि भूमि सैव देदौ क है । एमे मन्देह्‌ सही कि दंत्य-दानवादि कं चित्त 
क्षिपत भादि हते ह, क्योकि उनके एमे वित्तोका विवर्ण इतिहासपुराणं मे 
प्रायेण मिद है । पर मोज ने जो “मर्दव' पद फा व्यवहार किया है, वह कदां 
ठक णग दै, यह्‌ विचायं ई । धारः मे उच्च माधनयुकन देवो का मी चन्केव 
टि ( ‰।२६ योगभोष्य द्र० )1 

(१८) »।३ वृत्ति ते मोज ने अत्यन्त स्पष्ट शप ये भन्यवाद्िर्य के भात्म- 
विपयक् मनो का भनुवादपूर्वक खण्डन क्रिया है, यथा--वेदान्तवादियौ के मात्मा 
का वि्रानन्दनयन्व" मतं का ण्टन ) चिद्रूप यात्मा तरे चामःद (वौटप्रह्मपविरेष) 
क्व रे, टमा प्रमाणित नटी होता, महत्तत्वोपाधिक पुष्प को थनन्दमय यां 
ध्ानन्द (गौणरूम ते) कटा जा मक्ता हं । चिद्रूप पदप दुःषातीत है, इस दृष्टि तै 
उनेको यदि शानन्दस्वल्प कटा जाये सो कोई थापत्ति नेही है । “वेतनाके पोग 
तै भाला चैठन है' दख म्थायमत का भौ ह्‌ कण्डते क्था भयाहै। पपी 
धकार भीमापकर भादिकेमतोश्ाभी दष्ठनयदा ङ्गिमागयादै। कामीर 
शंवदरशन की 'विमर्श'-परक दृष्टि का खण्डन घराघ्य-योगप्न्यो मे वेष यहौ 
मिलना है। 

(१९) मोजे न कचिद्‌ हि चेतनामाह्मतो धर्मम्‌ इच्छन्ति' कटकंर निम 
मम्प्रराय का इल्टेव किया है, दह्‌ न्याद्-वमेपिरु सम्प्रदाय ह 3 

(२०) मौज ने शश्द स्फोरस्प ह/ इय भव फा इत्त्व त्रिया हं (१।४२) । 
न्ने न्द कौ म्फौटात्मा कटा ह (३1१७) । यह्‌ वैयाकरणो की दृष्टि है । 

(२१) ७२२ कौ वृत्ति मे “दरदंनान्वरेध्वपि एवदिध एव ब्रविद्ास्वमाव. 
शाखं पव्रियते' शा गया ह ! यह्‌ यदरतवेदान्विये। दः ध्रसिद मह ई । 

(२) लिन््यबानी का एक वाक्य (सत्वदप्यन्वभेव पुर्पतप्यतवम्‌) ४।२२ की 
वृत्ति मेँ उदधृ हमा ई, (मह मव २।१५ व्याषमाध्य मे धन्त स्पष्ट शब्द मेँ 
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भ्रतिपादिन हुम है) । विन्व्यवामी का यहं वाक्य अन्यत्र उद्ृत नही मिक्ता 1 
क्या भोज के समय विन्घ्यवामी का प्रन्य प्रचलति या? 


योगमूवोक्त ईस्वर कै विय मे भोज कौ भ्रान्त दृष्टि 
१।२४ वृत्ति मे मोज कहते है--र्निपु्यमयोगवियोगयोरीश्वरेच्छाग्यति- 
रेष अनुपयत्ते" । यहं एक बलीक जापति ह, माख्य-योगज्ञान में अपरिपक्वमति 
ही देनी श्रान्त धारणा रव सक्ते है 1 मास्य-यो गरशाम्वरसम्मन दृष्टि यद ह क्रि षहा 
मी द्षट्रटृश्य-संयोग ह, वह अनादि परै (*जनाविरथंकृत सयोग * यह 
वञ्वेणिख-चातय द्र०}, किमौ पुरुयवितेपर के द्वारा कृत नही है । 
व्यावहारिक आस्ममाव का चरम विर्तरेयण करै योगी समम्नते हक 
पर्यव जीव ्ङृनिनपु्प का समाहार" है, यह नही क्रि कभी द्रष्टा मौर 
दृश्य पृथक्‌ ये मोर क्ि्ौ काले क्रिनी हैतुमे प्रतिपुरुष कासयोग 
होने ये कार्णं महदात्ममाव { जोव ) कौ उत्पत्ति हर्द । यह्‌ ममाहार्‌ 
अनादिमुग्नचित्तवान्‌ ईष्वर द्वारा कृते नही हौ भत्ता, वयोकि ईश्वर भो 
'ुषय-रकृति-नपोगः का ही एक फल ह । ईसवरेच्छा यदि जन्य पुरूपं को बद 
करेगी, तो ईर को मी ईश्वर { ईश्वरता अन्तकरण का घर्म ह, अन्त करण 
प्रगुणिक है, जो पुरव-संयोग-युक प्रकृति का एक परिच्छद परिणाम ह } कर 
के न क्रिमी अन्य ईश्वर को इच्छा धादिये, ओर इन प्रकार अनवस्था होगी । 
` यू मौ विचारना चादिये क्रि केवल द्रष्टा चव प्रकृतिोग-हीन ह्वा ह, 
ठव उम द्रष्टा पर्‌ किमी कौ दच्ा ( इष्टा धेत अन्तकरण का विकार ई) 
कौ कायं नदी कर मक्त, क्योकि स्वस्य - निगुण दरष्टा देदकालात्रीत हौ है 
भौर काक्ातीत द्रष्टा को कौनछ्यापिनी इच्छाक्रिमो के साय सयुक्त नेहो कदा 
सकनौ 1 = व 
माख्ययोगका कहना हकत प्रजापति का सर्वभावाचिष्ठातृत्व-मस्कार- 
युक्च अन्तकरण जव प्रङ्ञिक नियम मे व्यक्त होना टै, तवेएक ्रदमष्द व्यक्त 
हीना ह, जिम ब्रह्माण्ड को व्यवहार्यं शूप मे पाकर अनिद ओव जपने सस्कारा- 
वूमार पुष्यायांचरण करने रद्‌ते ह 1 यह्‌ साख्ययोगृदूष्टि ह । जीव के व्यवनदेह्‌- 
पार्य कर्मे साय प्रजापति (पूर्वि हिर्यगमं नामक ईश्वर } दारा 


१८ पातञ्जन्योगमूत्रम्‌ 


्भिव्यकन ब्रह्माण्ड फ भूद योग द्हने फै कारण न॒ दा्णनिक, 'दवदको 
इच्टा मे शद ति-दृष्प-मयोग' वौ वात र्ते ह, जो क्री मो अनुगव परीश्षणया 
यक्निये सिट नहीं होता । 'रस्कारादि क अनुषार जीव का क्मं' तथा "कर्मानुार्‌ 
फ की प्रासिं दून दोनों पर भी साक्षात स्पे प्रजापति श्वर क को 
हाय मदी ६, वह्‌ भौ माव्यन्योग का मन ह । यह्‌ सृष्टयर्ता ईवर थोपसू्रोक्त 
हशवेरमे निम्नकोटिकाहै। . 

भुवत ईश्वर (पोगदगनौक्त) पा प्रजापति (=सगुण-वहम)-न्प ईवर पै भकं 
पूर्वक प्रणिवान करणी पे चित्त म विवेक्ज्ान कौ यभिव्यक्नि होती है, श्रव दृष्टि 
से देष्वरयशाली पूष्प गा प्रण यागदास्य मे किया जावा ई । ईदवर्‌ चाहे तिमी 
भ प्रकारका हो वहु कोई 'तच्व' नी होना । मान्य मे “तक्व' एक पारिभाविक 
ब्द ह । चरम दनु ( पुरष, दष्टा } मौर चरम उपादान ( बरढति ) यै दो ते 
है । पुर्पप्रयोगदतुर परङ्ृतिजन्य महन्‌ बादरि भी उषादान-टृच्टितते सत्व है! 
जगत्‌-सर्जक ईर्वरन तिधुदद्रष्टाह बौर नही विशुद्ध दृश्यहै, भते वेगो 
(तच्छ! नही ह } ्ह्याण्ड, जीव, मित्र्जन देव भादि भीः को तत्त्व नही होते} 
मभ्य श्यं पे ह्व दान्द का प्रयोग करै ईवर्‌ कौ भी एक तत्तत माना जा 
मसा है, पर्‌ वह्‌ गौण दृष्टि होगी । 

१।२५ वृत्ति पे ईश्वर कौ कराग्धिकता" के विषय पर मौनने गौषाद, 
दह भी उलकी धंशताका दपर! वैकहु द फति यदपि दशवरका भपना 
की प्रपोजन न ई, हदापिक्ररणासहौ वै प्ङृति-ुषटय कामयोग.वियोग-का्यं 
मेरतहोतेह। प्टयेही ह जनना दाहियित्रि यद्‌मत नमूवरमेदैमौर 
न मध्यमे । पृषति पै सयोगःवियौग मेँ अनादिमुव्त वा पृष्टित ईदवर 
का कौ हाष नही हयो सक्ता, यद पदे दिखाया ग्या ह! 

शवरके कार्यं कोलो वति कटो गौरैः वह्‌ मी ध्रन्द ई, बयोकरि 
दम दु खमय सतारकौ क्क््ामे इच्छापू्वकपूष्टि कानेकौ प्रवृत्ति ्रिमी 
मर्व पुण्य को नही हो मती 1 मृष्टत्ता प्रमापति मुदल पृष्य महू ह, वत्कि 
अविद्ादुक््‌ देश्वपगाङ्ी पुश्य ह भौर मेही श्कण रैक सस्केपे उनका 
पार्थं काल के यन्त मे विवे्जानगूकक ुज्धिदाम! दी वातर्ही गीदै। 


भूमिका १९ 


-उनका नृष्टिमकल्य (मर्वमावाचिष्ठतृत्वादिगुणयुक्त) रेश्वयं -सस्कार घे प्राउतिक 
निथम के अनुसार ही ग्यक्त होला ह, जिम प्रकार हम रोगो के कम मे सक्त्य 
व्यक्त होते ह + प्राणियो प्ररकृषा करके वे इस ब्रह्माण्ड को व्यक्त नही करते, 
गण-स्वमाव से ही उनका मन्त करण व्यक्त होता ह, जिते त्ह्याण्ड को ग्राह्यता 
व्यक्त होतीद। 


उनके एेष्वयं दारा ऽ्यक्त इस ब्रह्माण्ड को पाकर जीव पुस्पार्थं कौ सिद 
कसते रहते है (अन्यया जीव मोहवन्‌ स्थिति में सुटकरण गवस्या मे ही रहते ह), 
शौर विवेकाम्पास से कैवल्य प्रास करने का सुयो पाति है--दस दृष्टिपमे ही 
प्रजापति "कणिक" ह, पर यह्‌ कहना भ्रान्त ह कि प्रजापति इस इच्छामेही 
मुष्टि करते ह कि जोव मुक्त रो जाये 1 यदि प्रजापति कौ एेमौ इच्छा होती तो 
उम सर्वभावाधिष्ठातृत्व-सस्कारवती इच्छा से सव जोव प्रभावित होते शौर अवश 
होकर मोक्षसाधन हौ करते रहते, पर अभिव्यक्त प्राणियो की पुर्पार्याचिरण- 
क्रिया को देने से ज्ञात होता है कि प्रजापति को कोई एेसौ इच्छा जीवों पर 
नहीहै। 
वस्तुत जीव के किसी भौ कमम प्रजापतिका या मुक्त ईश्वर का कोड 
भी साक्षात्‌ अभिच्यान नदी है, यद्यमि ब्रह्माण्ड को अभिव्यक्ति का चरममूल 
प्रजापति-द्धवर ही है 1 दस प्रजापति के मूतादिनामक भहुकांरसे तन्मात्र कौ 
उत्ति होती ह, यहं साख्यमत इस परसग मे भालोच्य हं । 
जगत्‌ के सृष्टिकर्ता के रूपमे प्रजापति को मानने के लिये जो युक्ति 
ब्‌ यह्‌ है- बाह्य शब्दादि $ मूल उपादान के स्प प्रे काल्यापिनी क्रियाति 
"यक्त वस्तु को मानने के लिय हुम न्यायत वाच्य होते है । कारव्यापिनी क्रिया 
अन्तक्रणक़ी ही हो सकती है, मतत जगत्‌ के क्त्‌ मूल मे पृरुपविशेप का 
अन्त करण है, यह यनुमाम सरे सिद्ध होता है । यह्‌ अन्त करण जिनका ह, वै ही 
परापति हिरष्यगमं ह, जिनके नारायण यादि भ्न्य नाम सास्य-योगलास मे है- 
" माख्ये च पने शस्त्रे नामभिर्वहुघाटेमक । विचित्ररूपो विद्वालमा एकाक्षर 
इति स्मृठ '" ( शान्तिपवं ३०२१९ } 1 सृष्टिकर्ता हिरण्यगर्म को लक्षय कर्‌ 
महान्‌" पर मोगा मे प्रयुमन होता ह--"महानिति योगेषु पठयते” { देवौ 


पातंन्जच्योयसूर्वम्‌ 


पृ ३७।४७ } । परहत्त्वापिष्ठित पुष्प दी सृष्टिकती हते है, दस दुष्टिधि हं 
हि कहा ययाहं । 

पोगमूवोक्ठ मवत ईदवर द्रह्ाण्सर्जक प्रनापति नही दह, वे सर्वप 
जगदव्यापारशृन्य है, यह इत प्रतय चरं तात्य है । ३।४५ व्यागभाष्य मे षुष्ि 
क्ता 'पूवमिद्ध प्रजापति बा निरदेदा ६ । कोई भी जोव मास्मित समाधि षे दन 
पृ सर्व॑भावापिष्ठातृख भादि सकारो से युक्तः हौ फर जगतत ना रजक कनही 
सतता है । यह्‌ मर्जन भविचायुत्त पुरुष का कायं है, मुक पुरप का नही, पह 
योविच्चा कात है। ईश्वरतां जन्त करणप है, तथा परोगाम्या् पै जगत 
मञजम का साम्यं उस्पत्त होता ह1 

योगसू्र एव भोजवृत्ति 

धोगधूरत्स्य--मोजवृत्ति म जितने मूर स्वीटृत हए ह, वै पमी याह्य) 
फारोके हारा बनुमोदित है 1 निम्नोक्व स्यो परे कु मतभेद ह, पया- 

(१) "न चैकनितततन्वम्‌' तपादि वाकेय ( ४१६) भोज के अनुसार भूः 
तहौदै। वै इत वाक्यको माप्यकाञग्र समस्ते है। विज्ञानभिश्ु एस वतन 
बौसूव्रही समदने) 

(२) ३।२० मूत्र (मचत ) भोजनमेतह्‌, परमि कै मतम यह 
भाष्यकाही भङ्ग, पृथम्‌ सूत्र नही । वाचस्पति यादिष मूत्र समते हं 
मह ज्ञातग्य ठु! 

(३) कि्मीकिप् परस्करणमे ३।२१ सूत्रे वाद एतेन शद्दाचिन्वर्वान 
मूलम्‌" स्प एक पत्र मोयसमत याना गया हं, प्र यहं सपादकीय श्रमाद ६। 
भोज कौ व्याह्या { इर मू्रकी ) से यह्‌ क्षमि प्रतीतमहौ होता प 
"एतेन शम्दा्यन्तरधानम्‌' ल्य एक धृय् सूय को व्याश्या कर रहै है, पोर 
यदि वै एम दन को कोई मूर मपसते तो पातनिका बे स्य मे कृच चवते 

भूत्रपदच्छेव म मतमेद-रूवपाठ कै ममान रहने प्रमी पूत्रपदच्छेद 
एक्‌ स्यान पर मदमेद जमित होनी है, पया 

' १।२९ शूत्र प्रं रत्यदधषैतनाधिगेम ' मे मोड़ वेनना-अभिगम दैप 


यूर ५ 


है, जव क्रि वामस्पति मादि व्याघ्याङार चेतन-अधिगभ' एता कहते है। 
चैतना=ृक्चव्ति. ( पुरुप }, यह भी भोज का मत हं । चेतना दन्द की- 
कमी नवृ का भी वाचक होता है, अत बैठना दन्दके अर्थनिर्घारण मं 
विवक्ना पर शरणे दृष्टि रसनो चाहिए । "चित्तचेष्टा' अर्थये भौ चेननाका 
प्रमोगह। 

१1३४ सूरगत श्रच्छर्दनविघारणाभ्याम्‌" मे “विधारणा' भोजानुमत शब्द है, 
रमा स्पष्ट प्रतीत होता है । व्याठमाष्य के उतुमार धारणः पाठ है । 
मन्पन्य न्पास्याये भो भाष्यानुसारी हं । 


सू्रपाठभेद --भोजख्याख्यात सूतो कै पाठ कहौ-कदी अन्य भ्थाष्यानो से 
भिन्न दृष्ट होते द 1 अधिकार पाठमेदं अर्थमेदकारक नही ह 1 यह्‌ स्पष्टतया 
प्रतीत होता ह कि कुट पाठभेद लिपिरप्रमादं मे उन्न हो गे है तया कु 
पाठभेद भोन-ग्यवहूत न्दो कौ देख कट भोनदृतति के विभिन्न सम्मादको द्वारो 
तित किये गये है । यहाँ फु पाठ भेदो पर विवार किया जा रहा ६-- 

(१) १।५ सूर का प्रा (अनेक सस्करणो मे ) "विगष्टाविरष्टा " ही है, 
जो मूल पाठ प्रतीत होता है, पर भोज-्याल्याने को देकर ( वृत्तय कीदृश्य ? 
विनष्टा अविरुष्टा } दम सूत्र मे भौ विष्टा मरिष्टा "मे असमस्त पाठ 
कौ कर्पा फो रई है । हमारी दृष्टि मे पूमस्य "विरष्टानिरष्टा ' पाठ को हि 
मोन ने विमक्द करके हिता है , पाठभेद होने पर भी अभेद करिल्विन्मापर 
नही होना । 


(२) १।८ सूत मे शरविष्टम्‌' क स्यान पर श्रगिष्ठितम्‌' पाठ कु शक्तरणों 
मे निना 1 एसा प्रतीत होता है कि वृत्तिम -भोजम्मवहते श्रतिष्ठित्ाते' 
शव्द को देखकर हु भूमे मौ ्रतिष्ठिन पाठ कौ कल्पना कौ गृ है । प्राचीनेन 
तर व्यास््ान कै अनुमार्‌ श्रतिष्ठम्‌' पाड हौ मिद्ध होता है । 

(3) १।१४ सूर मे मादर, शवर शी किसो-करिसी संस्करण मे मिख्ता है। 
विरिक्त ही परकस्थ (इतक साज के दक्ष्यकर (कदरः ष्ट कर शयो भोजं 
नेश्रिपाया, परवोादमेभ्रममे वह्‌ एक पाठमेदके ख्य में माना गया ¦ वाच. 


२२ प्रातञ्जक्तमोगमूम्‌ 


स्पति भौर विज्ानेभिश्चु आदि कै व्यास्यामपे नात होता दि रूषरमे आदर 
शष्दनही ह । 

(४) ६।१८ सूत्र मे किमी-किसी तंछरण मे (सत्वाररोय' कै स्थान प 
'मस्कारविशेप' भृद्रित हुमा है * यह्‌ सर्वा भरष्ट पाठ ही ६, क्योकि मपपरनेणि 
ममापि का जो विवरण भिन्न-निन्न स्यलो मे मिलता ह, उरते वह शार 
ह्ेप' है यही पिद होता है । निरवीज समयि 'क्कारविरेष' है, एधा महौ वहा 
ल्ञा सकता ॥ 

(५) १।२५ पून की वृत्ति के कुट संस्करण भे तवंजयौज' भौर कुष्ठो पे 
'साणवोन' पाठ मिलता है । दृति मे "हरवततवस्य यद्‌ वीजम्‌' कहा है, दमभे 
भर्व" पाठ दौ भोभषमन है, पह हात होना हे । वाचस्पति एव भि आदि 
(व॑ने' पाठं फो मानते ह । सर्व्वीजनसर्वं्न वा कारण या गतुमापक लि ्ं । 
कोटरो ध्याल्याकार सर्व [=हिरष्यगर्भादि] का वौज' देना अर्ंभी केह 
( द्र° धोगर्ह्य रीका) । 

(६) १।२६ मूष का "काणेनानवच्ठेदात्‌" हौ भाष्यादिसमत पाठ है । एफ 
स्यान पर 'काणामवच्छेदान' भराठ वृत्ति मे कर्वाचत्‌ मिलना ह । यह सिपिकर 
या मष़ादकके द्वारा कन्पित पाठ ह ( भममस्त पद वै स्यान पर समस्त पद की 
कर्पा यहकी गहै) । 

(७) १।४२ पूग गव 'ममाप्त्ति' ब्द तिसौ-किसी सक्करण मे पलितं नदी 
हभ ६ ! यमत ईव मद के अनुयायी यह समते है कि १।४१ परभ ते समापत्ति 
यी अनुवृत्ति हो हो जायेगी, मत १।४य्‌ दूप्र मे एमापत्ति इब्द का प्रण व्ययं 
रै। ध्याद्याकाते को वहयमति "समापत्ति ~युषन सू को ए मानती है । 

(८) ११४९ भूम गत शुत" के स्यान पर वृत्ति क एषःदो कष्करणो प, 
्ौने' पाठ मुद्रित हज ह 1 श्रुति से जात या सवद्ध=रौत-यह 'श्रोत' पाठंङे 
भनुयायी समन्ते ह । श्रुत ~पाठवादी समह्ते है क्कि श्रुत { आगम} से जाद 
प्रनान्युतग्रजला। श्रुता" यह प्रजा का विशेपघ्हे, एेमामी कहा जा पवता है, 
त्व सू्रगे मनुमानके स्थान पर्‌ बनुमेय्न्द का पाठक्रनां अधिक सग 
होगा, जना रि ज्िोकरिनी भ्यास्यङ्गार दै दिषायां भी र। 
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इसौ मूष के ्मन्यविपयाः के स्थान प्रर 'सामान्यविपया' पाठ कदाचित्‌ 
परिरती है 1 पतत्र मू पाठ अन्यविपयां' ही है, दुत्त मे प्रयुक्त "तामान्य- 
विपया' शब्द के कारण सनवधघान से सूत्र मे भी '्नामान्यदिषयां शम्द पटिन हौ 
गपा है। 

{९) १५० शूत्र मे ्रतिबन्वी' के स्यि प्र "विरोधी" पाठ कदाचित 
मिषता ह 1 अर्य्ष्टता के लिये यह्‌ पाठन्तर वाद मे कल्पित हुमा होगा 1 
सभौ. प्राचीन व्याल्याकार श्रत्तिदन्धी' पाठ को ही मानते है । 

(१०) २३ सूक का 'पञ्व' पाठ दृत्ति का भनुसारौ नही है क्योकि के 
केयं ' पह प्रन पातनिकामे ह । माष्यमें "कै क्टेशा क्यन्दोवा' एनौ 
पात्तनिका है, भतं उमके भुपरार सूत्रपाठ मे "पञ्च शब्द था, यहं निरिचित है+1 

(११) २।९ पूष मे “तन्दनुबन्योऽभिनिवेया ' पाठ भोजवृत्तिके एक दो 
सप्करणो में मिलता है, यचपरि अन्य व्याश्यानो कै अनुखार "तवारूढोऽभिनिवेश” 
पराठही मिद्ध होवा है । मभिनिवे लेश को व्यास्या मे रोर ते मेरा विपोग 
महो देवा पहा जाता है, मत 'तन्वनुबन्ध' रूप पाठन्तिर ( "तपारूद' के 
स्थान पर } उलपन्न हौ भया ह--रेसा प्रतीद्न होता है 1 'तयाष्द' शाब्द कौ 
अपेक्षा यद चण्ड अधिक स्पष्ट है, यह्‌ भी इम पाठान्तर का एक कारण हं । 
हम समदते है कि भोज ने. तया्द' कौ व्याख्या हो को ह ( प्रतीक न देकर 
तया “अन्वहूमनुवन्वष्य “ ठेस कहकर } जिसे इ पूतन पाठ कौ वल्मना बाद 
भेक्ौ गयौ। मूल पाठ 'तयाष्दगदौहे। 

(१२) २।२५ सूत्र मे ^तदमावे' भढ सस्करणविरोप में मुद्रित मिलता दै । 
अचा के अभावटोनेके कारणसयोगका अनावहौनारहै' इस दृष्टिसे 
(तदभाव शब्द से पञ्चमो ( हेतु में पञ्चमो } दिमक्ति स्वरसत. प्रा्तहं॥ 
समी प्राचीन व्याल्यान के उनुसार तद्भावात्‌" पार ही संगत हं । मोजवृत्तिमें 


१ सस्येयोको कहने के वाद स्या का कथनं क्यो विया जाता ह, इम परः 
ने न ह 
उल्दण कृते है--' अव्र ॒संत्पेयदरेरणव सल्यालाभे सति द्राधिस-सस्यो- 
पादान नियमाय इम्‌" ( सुधरन, उत्तर तन्न॑ ६५।१ }1 


२४ पातञ्चल्योगसूधम्‌ 


"तर्मन्‌ सनि योऽ्यमभाव ' शा कहा गया है, इसके कारय ही "तदमर" पाठ 
वाद मे कल्पित हई हं । 

(१३) >२७ सूत्र मे श्राम्तभृभी' पाठ परोजव्तिं वे शनु्तार्‌ स्पष्टतया 
सिद्धे होता ई। व्यासभाष्ये अनुसार श्रन्तभूमि ' षटि है। प्रना.फिमी 
भूमि घर आधित थव्य रमो, स्वत स्थिर नहो रहं सकष्ती- इस चिन्ता यै 
सभवन यह नया पाठ कलित क्रिया या धा | श्रान्तभूमि श्रता पाठ भी 
पवंधा निर्दोष ई । 

(१४) २।४१ भूव मे भोजानूसार "एकाग्रता पाठ ही सगत्त तात होता हे, 
क्योकि वृत्ति गे एकाप्रता शब्द ही व्यात्पात हभ हं { इसका पराठन्तर नही 
दष्टहौता ) । अन्यान्य च्या्याकार 'दकाम्य्‌' एाठ मानने द + 

(१५) २४७ सूत्र मे “वानन्त्य' एब्द भोजछमते है, जव ङि भाध्य तथा 
न्य च्यान्यानो मे "अनन्त" प्द स्ठीडृह हुमा ई । फम्भवह 'यनन्तमाव' के 
प्रदर्शनार्थं 'भानन्त्य' पाठ गाद ते क्षित विदा र्या दोसा । 

(१६) १२ सूमन "तत पुन" शब्द वृत्तिकेप्तमी सस्करणो्मे दृष्ट 
नही हका । हूमादौ दृष्टि मे यदि सूत्र मे "तत पुन ! पठा जाये हौ भं प भधिक 
पुष्करा भातौ ६, क्योकि ।ठत › का रं दोपा--समराधि-परिणाम मे, अन 
३।१२ भूर समापिपरिणामान्तगंत एकग्रताप्रिणाम चे ष्टौ सम्बद होगा । यह्‌ 
इष्ट ह । कोरद-कोई व्यात्याकार (तत पून ' अश को माष्यनक्य सप्रभने हू । 
मोज इष छदा को पत्रान्तर्णत मही समस्ते थे, ठम स्पष्ट प्रतीत हता है । 

(१५) ३।२१ सूय मे भौजवृत्ति मे "तयोग" पद पठित हआ है, भवे कि 
अन्य व्यास्या मे "अप्रयोग" शव्द ह । एेना प्रतीत होतादहंकि मोजमे यह 
वत्ति म "असप्रयोग" पै अथंमे टौ अष्योग शव्दका प्रयोग क्षियादै, 
शछमप्रयोग' कौ पतक न्पुमे छम्डोने नही पटा । "बसप्रयोग' घ्न्दे का 
प्रयोग प्रमी प्राचीनवद्‌ शरन मे स्वी ष्ूमा दै, मत दमी कत्पना सगत 
भंचतीरह॑। 

(६८) ३३५ सू मे श्रह्ययाविरोपो मोग ' गौर्‌ श्रत्ययाविध्ेपाद्‌ मोग "~ 
एेमदो पाठो श्ठी सम्भावनां ध्रतौठ होठी है । डमी प्रकार "परार्थात्‌ स्वायं 
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सयमात्‌" मौर "परारयान्धस्वार्थसयमात्‌” पाष्डेय कौ समावना है । अथं कौ दृष्टि 
से ्रत्यमाविदेषो मोग” अधिक सगत ह, क्योकि प्रत्ययाविषेप से भोगं उत्पन्न 
नही हता, दति प्रत्ययाविक्ेष ही भोग दै । ( ° इष्टामिष्टगुणस्वरूपावधारणं 
भोग -व्यासमाप्य २।१९ } । 'परा्थान्य ” पाठ न्याख्याकारो के व्याख्यान 
शब्दो कौ देखकर कम्पित किया मया हँ, वस्तुत परात्‌" षार ही सौत्र हं । 

(१९) २।४० दतर मे मौजवृत्ति के अनुसार श्रज्वलनम्‌' पाठ है-देमा 
वृत्तिवयाव्यः से कथचित्‌ तात होता ६, यद्यि अन्यान्य व्यास्याकार “ज्वतम्‌' 
पाठ के पक्षपातो है 3 मून मे उलन" पाठ के रहने पर मी व्याख्यान मेँ श्रज्य- 
छन" दन्द का व्यवहार क्रिया दही जा सकता ह { यदि वह प्रतीकन दहो}, अत 
वनम्‌" पठं भी भोज-समत हो सक्ता ह 1 


२०) ३।५१ मूत्र मे मोन के बनुसार स्वाम्युपनिरन्वणे' षाठ सिद होता 
ह, जव कि माष्यादिन्याल्यानो मे 'स्यान्युपनिमन्वरणे' पाठ है । हमारी दृष्टिमें 
मूत्र का प्राचौन पाठ 'स्यान्युपनिगन्वणे' है। यैकाकासेने स्यान शेष्दतती 
उचित व्या्याभीको ह । स्यान शब्द के योगसूव्रमम्मेत यथं मे पुराणादि 
मे प्रयोग भी मिरता है। भोजवृत्तिगतत स्वामिन * पाठ श्रष्ट है, (वस्तुत 
यह “स्थानिन ' होना जहिये)-एेमा भो मोचा जा सर्ता ह । भोज ने “स्वामिन " 
पद की कोई व्यास्या भी नेही की, अते यह्‌ पादक या किपिकरका प्रमदे, 
हेमा भी माना जा सक्ता ह । 

(२१) ३।५२ सूज मे "विवेकज्ञानम्‌" पाठ भोज्वृत्ति के किसी-क्रिमी सस्करण 
मे है, पर यह भगु है, प्रहृत पाड विवेकज' हौ होगा । 

(२२) ७।१५ मे भोजवृत्ति के बअनुमार "विविक्त पाठ ह 1 माप्यादि में 
"विभक्त" पाह 1 सर्थदृष्टिमे दोनो ही सगत} 

(२३) ४२४ “बपरिणामात्‌' ग्रह पाठं मुद्रि मिन्वाहं। यहु प्न््- 
स्वारभ्य क अनुसार परिणामित्वात्‌” पाठ सगततर है ओर मोज भौ इस पाठ 
भे ही उमुयायी द, रेया मामा जा सक्ता ह 1 


(२४) ४२४ भोजवृत्ति के अनुसार 'निवृत्ति' पाठही है, जव कि जन्य 


२६ ॥॥ 


श्यामा तें विनिवृत्तिः पाट पराता गया 1 यहु सक्रिञचितुफर पाठनेद ह। सूर 
भे 'विनिवृत्ति' रहे प्रभौ ग्याष्या में निवृत्ति शब्द प्रयनत; हौ रक्ता है, 
वौर दस प्रकार “विनिवृत्त भी मोनसम्रत सूत्रपाठ हौ सकता ह 1 


(२५) ४३३ परर मे भौजेवृत्ति के थनुनार "वितिरकौ ' पाटी है, एना 
द्पष्टया नात होता है । दम पूत्रका मो पाठ मोजकानाम लेकर भा्तरराय 
मै उद्धृत करिया है, उसे भी 'भिनिशते ' पाठ ही द ( ललितासहश्ननाममाप्य, 
० १३२) । पष्ट { दितिशक्ते ) पाठम भी अर्धंकौ सगति रही 
६। कु सन्य श्याच्याकार भी 'वितिरावने * पाट को मानते है । शर्मान्त पाड 
भे ( गो भाष्यादि-समेवित ह} (स्वत्पव्रनिष्टा' दन्द चितिशक्ति फा विधोषणे 
द, जिममे पोगशाह्छीम्र दृष्टि ही समर्थित होती है । 

भोजवृत्तिकै घनेक सस्करण प्रसिति टे! बगरी मे इका अनुवाद 
रजेनरसालपिवनेक्रियाया, जो ए० [१५८ मै १८८३ ई० ये प्रकाधित 
ही एह, 

योगमूत्र कौ करई टीका प्रचलित है, यया-~ 

(१) मावागणेङृत प्रदीप, 
(२.३) नफेरषत दौ वृत्ति { वृहृती भीर छष्वी }, 
(४.५) नरायणती् कृतं चदि या भोगभनदिका तवा वर्थधोधिनी 
{६} रापानस्दयति-इत पणिश्रभा, 
(७} अनन्तदेव-टत चन्धिका, 
(८) सदादिवेन्द्-ृत योगमूधाफर, 
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सयमतुरुपन्नानम्‌ ।) ३५ 11 ॥ 

तत प्रा्तिमधावणवैदनादर्शस्वादवार्ता जायन्ते ॥ ३६ 1 


ते समाधावुपसर्गा व्युत्याने सिद्धय ॥ ३७ ॥ 

वेन्धक्रा रण धित्यातप्रचारसंवेदनाच्च चित्तस्य परशरीरावेश ॥। ३८ ॥ 
उदानजयाज्जलपद्भुकण्टकादिष्वसद्ध उत्क्रान्तिरश्व ॥ ३९ ॥ =" 
समानजयासप्रञ्वलनम्‌ 1 ४० ॥ < 


शरोतराकाशयो सवन्घस्यमाद्‌ दिव्य श्वोतरम्‌ ॥ ४१ 11 = 
कायाकाशयो सम्बन्धष्यमात्रषुतूटघमापत्ेश्चाकाशगमनम्‌ ॥ ४२ ॥ 


वहिरकत्यिता वुत्तिर्महाविदेह्‌। तत प्रका्ावरणक्षय ॥ ४३ ॥ ` ˆ 
स्यूलस्वल्य्ुषमान्वयारयंवत्दसयमाद्‌ भूतजय ॥ ४४ ॥। ५ 
ततोऽणिमादिप्र दुर्माव कायसंपत्तदर्मानभिधातश्चे ॥। ४५ ॥ =" " 
रूप्लाबष्यवलवञ्रसटननत्वानि काय्सपत्‌ !। ४६ ॥ 
ग्रहृणस्वर्पास्मितान्वपार्थवत्तवसयमादिल्द्ियज्य ॥ ४७ ॥ 

ततो समोजवित्वं विकंरणभाव प्रधानजयश्च 1! ४८ 11 
सत्त्वपुरुपान्यतास्यातिपात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृ् सर्वनातृत्व च ॥ ४९॥ 
तदरैरग्यादपि दोपवीजक्नये कौवल्यम्‌ ॥ ५० ॥ ४१९ 


स्यान्युपनिमन््रणे स द्ुस्मयाकरण पुनरनिष्टप्रवङ्खात्‌ ।! ५१ ॥ "ˆ ˆ 
क्षणतक््रमयो सयमाद्विवेकज ज्ञानम्‌ ॥। ५२ ॥ 
जापिलक्षणदेभेरन्यतानवच्छेदात्ुत्ययोस्ततं प्रतिपत्ति ॥ ५३ ।1 


तारक सरव विपय सर्वयादिपयमक्रम चेति विवेकम्‌ ज्ञानम्‌ 1 ५४ ।\ 
मत्त्वपु्पयो शुदधिमाम्ये कंबल्यम्‌ ॥ ५५ ॥1 
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चतुः छंवल्यपाद 


जन्मौपयिमन्व्रतप ममाचिजा सिद्धय ॥ १॥ 

जाद्यन्तर्वरिणापं प्रकृत्यापुरात्‌ ॥ २1 

निमित्तमपरयोजक बरणमेदस्तु तत कषतिकेवन्‌ ॥ ३ ॥ 
निर्फणचित्तन्पस्मितामात्रात्‌ ॥ ४॥ 

्रवृत्तिमेदे प्रयोजक वित्तमेकमनेकेपाम्‌ 1॥ ५॥ 

तथ ध्यानजभनारायम्‌ ॥ ९ ॥ 

कर्मागुक्लाङृष्ण धोगिनस्विदिघप्रितरेपाम्‌ ॥ ७ ॥ 
ततसमद्िपाकानुगुणानामेवामिव्यकिनर्वासनानाम्‌ 1 ८ 1} 
जातिदेकरालव्यवहितानामप्यानन्त स्मृतिैसस्कारयोरूपत्वात्‌ ॥ ९ ॥ 
तासामनादित्वमाशिपौ नित्यत्वात्‌ ॥ १० ॥ 

हैतुरुखछाधयाणम्वतै सगृहौतत्यदेपाममावे तदाद ५ ११॥ 
अतीतानागत स्वूपतोऽस्तयव्वभैदादर्माणाम्‌ ॥ १२ ॥ 

ते व्यक्तपूषषमा मुणाटमान ॥ १३ ॥ 

परिणामैकत्वादर्ुत्वम्‌ ॥ १४ (1 

वस्तुमम्े वित्तमदा्तयोषिविक्न पल्दा ॥। १५ ॥ 
तदुपणगपि्नित्वाच्वित्तस्य वस्तु श्वाताजञातम्‌ ॥ १९ ॥ 

सदा तातारिचत्तवृत्तयस्तेत्प्रभो पूर्खपस्यापरिणासित्वात्‌ !॥ १७ ॥ 

न तत्स्वामास दर्यत्वात्‌ ॥ १८1 
एकसमये चोभयानवधारणमू ।॥। १९॥ 
चित्तान्तरदृश्ये वुदिवृदेरतिश्रमङ्ग स्मूतिसकरस्च ॥ २० ॥ 
विरोशशरतिक्रमायास्ताकारापत्तौ स्ववुटिसवेदनम्‌ ॥ २१ ॥ 
द्र्टृदृषयोषसत चित सर्वर्भम्‌ ॥ २२ ॥ 
मृदसद्येयाभनामिरिचमपि पायं सुरयकारित्वात्‌ ॥ २३।। 
विशेयरदिर थाटममावभाकनानिदृत्ति ॥ २४1 


॥ 
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्ूपरम्‌ 

तदा विवेक्निम्न कैवल्यप्राग्मार चित्तम्‌ ॥ २५ ॥ 

तच्छिर प्रन्ययान्तगणि सस्करारेम्य ॥ २६॥ 

हानयेषा करेशवदुत्रनम्‌ 1! २७ ५ 

प्रसस्ानेपष्यक्सीदस्य सवंथा विवेहव्यातेवंममेध समाति ॥ २८ ॥ 

तनं करेयकर्मनिवृत्ति ॥ २९ ॥ 

तदा सर्वारणमन्रपेनस्य ज्ञानस्या$न्त्य ज्नेयमल्पम्‌ ।॥ ३० ॥ 

"लन शनार्याना परिणामक्रमसमाप्विगुणानाम्‌ ॥ ३१ ॥ 

कषप्रतियोभो परिणामापरान्तनिर््रह्य क्रम ॥ ३२॥ 

पुरपार्थं शून्याना गुणाना प्रतिप्रसव कँवल्य स्वरूपप्रतिष्ठा वा 
चिनिशक्नैरित्ति ॥ ३३ ॥ 


३१९ 
३२० 
३२१ 
३२२ 
इर 
३२५ 
२३२६ 
३२८ 


२२९ 


पातल्जख्यमसन्रम्‌ जरुयोगलुत्रम्‌ 


धारेश्वरमोजदेवविरचितराजमातण्डवृक्तिसमेतम्‌ 
हिन्दीव्या्यया समन्पितञ्च 
देहादधयोग शिवयो स श्रेयाप्ि तनोतु व । 
दुषप्रापमपि यत्स्मृत्या जन॒ केवल्यमदनुते ॥१॥1 
वरिविष्यपि दु खाति यदनुस्मरणान्नणास्‌ 
प्रयान्ति सद्यो विर्यं त स्तूम॒रिवमव्ययम्‌ ॥रा॥ 
पतज्ञलिमुनेरुक्ति काप्यपूर्वा जयत्यसौ । 
पु -प्कृत्योवियोगोऽपि योग॒ इतयुदितो यया डा 
जयन्ति प्राच फणिमरततुरान्तर- 
स्फुरततमस्तोमनियाकरत्विप । 
विमाव्यमाना- सतत मनासि या 
सतां मदानन्दमयानि कुवते ।॥४॥ 
शब्दानामनुञञासन विदवता पातञ्चे कुरवता 
वृत्ति राजमृगाद्भुसज्ञकमपि व्यातन्वता वदयके 1 
चाक्‌-चेतो-वयुपा मल फणिमृतां भत्रैव येनोद्धृत- 
स्तस्य श्रोरणरञ्गमल्लनृपतेर्वाचो जयन्त्युर्ज्दला>२ ॥५} 
दर्बोघ यदतीव तद्विजतिः स्पष्टायंमिल्युकिमि 
स्पष्टायेष्वत्तिविस्तृ ति विदधति व्यर्थः समासादिकं 1 
सस्यानेऽ्नुपयोगिभिर्व यहुभिज॑तसे्मं तन्वते 
्रोतुणामिति वस्तुविप्लवकृत सर्वेऽपि टीकाकृत ॥६॥ 


१ यथा (पा०)। २. श्गेरोक्तग्न्याना स्वरूप भूभिक्ाया भ्यास्यातम्‌ । 
३ ठेद्धि जहति 1 


# प्रातञ्ज्रलयोगू-मोजवत्ति 


उत्सृज्य विर्तरमुदत्य॒विकल्पनाल 
फलुपरकाशमवधाग्यं च सम्या 
सन्त पतञ्चलिमते विवृतिमयेय- 
मातन्यते वुयजनप्रतिबोधैतु ।13॥ 


अथ योगानुशासनम्‌ ।1 १ ॥ 
अयं-पोगानुञधासनम्‌ = ( भाचायं--रिष्यपरः्परा ते प्रास ) यगु मामक 
(गा पाल क व्या्यान । अव = बब (यां से) प्रारम्भ हौता हं । 


“विशेषत नूम मे 'अय' इब्द का प्रयोग 'मुभिकोर' अर्मे तिया 


गया, (1 श्व के आरम्भ कौ सूचना मिरी ह | अर्थात्‌ एकं विरिषट 
प्रकार कै ज्याया प्रहा ते मारम्म होती दै 


मीमा मे ६ प्रषार के सूरो को वतटाया गया है 
सेन्ना च परिभाषा च विर्धिनियम एव च। 
अतिदेशोऽधिकारश्च पड्विघं सूत्रलक्षणम्‌ 1) 
परोकवात्तिक १-२२-१४ 


सत॒ प्रस्तुत प्रफैरण मे भथ" शव्द मधितरारा्थ, प्रस्तावाथं । भारम्मायं षो 
अभि्यक्त भरता ह । यह्‌ शब्द मद्धलवाचक भी है वरयोगि-- 
“मोकारञ्नाथश्ञब्दश्च द्वितौ ब्रहण पुरा। 
कण्ठ भित्वा विनिर्यातौ तेन माद्धलिकावुभो" 
'अरयन्तरपुक्त एव हशब्द धूत्या मद्भलप्रयोजनो भवति 1 
शाद्धुरमाष्य १।६।६ 


तथा शस्य का प्रारम्भ यङ्ग शब्दम होना मो चाहिये षयो 


"मद्धलादीनि हि शात्वामि प्रयन्ते बोरपुष्यक्रागि मवन््याु्म- 
द्पुश्वश्नामि चाध्येतारश्च वुदधियुक्ता चया स्युरिति” 


व्याकरण महामाध्य १।६।३ माकम्‌ 


समाधिपाद ३ 


भत सूर पे प्रयुक्त 'जय' न्ड मद्धगर्यकमो है 1 सायं ही यह चन्द पृणंताका 
भौ द्योकत ई-- 
'मज्जलानन्तरारम्मप्रइनकात्ल्येष्वयो अथ' 
ममरकोष ३।५ प० २-२९ 
बत त्रिपय-प्रयोजन-म्वन्य-अधिकारी शूप अनुवन्धचतुष्टय निरूपणूर्वक 
सक्षग-मेद-साघन-फल इत्यादि सहित समस्त अथो का सम्यङ्‌ बोध कराने वाते 
पोगशास्व की प्रारम्भ यहाँसेहोताह। 
अनुतामेन शष्द का अर्थं है पर्वान्‌ शामन अर्थात्‌ उपदिष्ट सिद्धान्तो का 
प्रतिपादन, पुगर्वचन ! हमसे योगविद्या फौ अनादिता सूचित्त होती है भर्थात्‌ 
भगवान्‌ प्रतज्ञलिमे पूवं भी योगधिक्षा विद्यमानं षी । 
माख्यस्य वक्ता कपिल परमपि. घ उच्यते । 
हिरण्यगर्भो योगस्य वेत्ता नान्य. पुरातन ॥ 
महाभारत शान्ति पर्वं ३४९।६५ 
'पोगशास्त्रं मसोकनं ज्ञेयं पोगमभोप्ठता' 
याक्ञ° २।४।११० 


कै अनुमार हिरष्पगर्मं योगयास्प के आदि वक्त है । दन प्रकार गुषुसविष्य पर- 
म्परामे भाति हुए योगमिदधान्तो को भगवान्‌ पतञ्जलि ने सुव्यवस्थित कूप प्रदान 
क्रिया तवा सूत्र ल्प यें उन्ही सिदान्तों को अनुवद किया । सभी दशनो का परम 
प्रयोजन अपवर्ग्रासि ह भौर इमको पिद्धि मात्वोष द्वारा होतो है । इस दिशा 
मे योगददनि को प्र्मनीय प्रयास हैं । विवेकस्याति के साधनो फा मुन्दर विवेचन 
षम का गयारह। 


अत अपवर्ग प्रदान करने वाति माचायं-शिष्य परम्परा से प्राप्त अनादि 
योगदाम्तर ऋा व्याख्यान यहाँ मे प्रारभ होता ह 1 


= वुत्ति -अनेन मूर्ेण सस्यस्य सम्बन्धाभिपेयप्रयोजनान्पास्यायन्ते । अय ~ 


. सन्दोऽधिकास््ोतको मद्धलायकस्व 1 योगो युक्ति ममाधानम्‌ ! युज समाधौ 
~~~ ५ 


४; ५ "म¬ ्रनमोजवृत्ति 


(धा पां० ४५६५) । बनुरिष्यते व्याह्वायते लकणम दोपायफनैयेन तदनुधासतनम्‌। 
योगम्यानुरासन योगरानुशास्तनम्‌, तद्‌ आ-शस्पपरिममप्तेरप्ि 
योद्धग्यमित्य्यं । 

सतर ्रास्तर्य ब्युतादयतपा योग मसान मफोऽभिधेय । तदुव्यत्पादमज्व 
फम्‌ । व्युत्यादित्स्य ग्ोगस्य वंवल्य॒एलम्‌ । शास्तरामिषेययो प्रतिपद 
परतिषादकेभावलदोप सम्बन्धं १ । ममिषेयस्य योगस्य तत्फरस्य च कवल्यम्ः 
साव्य-माषनभोय । एतदुक्त मव ति~--वयुन्पाचस्य योगस्य साधनानि ास्ेष 
भ्रद्वन्ते, तत्ाधनमिद्ौ योग कंवत्याष्य फलमुत्ाश्यति ॥१॥ 


मनेन = इषं । गूनेण = मूष कैदार । शास्रस्य = प्मतुत योगणास कै । 
तेन्धोभिधेवग्रमोजनानि = सवन्व, अभिधेय (वरथयविषय), ददेश (एव अपि. 
कारी) चर्यात्‌ वनुवन्धतुष्टय । आष्पायन्ते = कहे लाते है | पौगथास्र ह 
वनुवरन्य चतुष्टय का त्िर्पण इस सूनर # वारा करिथा जाता है । भषशब्द = 
भनु सत मे प्रयुक्त घथ शब्द । अधिफोरदयोतर = भधिकारः प्रारम्भ भो श्यत 
करते बाला । चन्मौर । मद्धलामर =म हृल काचक ह । युज्‌ ममाधौ' (धा 
पा० ४।६७)=धुन्‌ घातु समापि अर्थ मे होने के कारणं | योगे उ्धेग शद 
का र्थं । गुम्ति = बुकन । समाधानं एमि, व्यान स एकापवा है । ५८य्‌ब्‌ 
रानु मै निष्पन्न होने कै काग्ण योग न्द ता अयं माचि ह {८८बुग्‌ + घर्‌ 
योग ) । दमक निष्पत्ति “निर्‌ यौपे" (पा० प° ७} त गदी है । तद्‌ जनु 
यासनन~उसे ुपतासन कहते है, वदो सनुानन द । वेन = जिमके दाय । शकर 
णमेदौपावफलं =नक्षण (अततधारथधर्यचतम्‌, पजानीयत्रिजातीयान्या व्याधो 
रकष करिनिन्योकप्रमि घकारो नतजन्‌] परक सतनं एव पर्मीजन षदिति 
तस्त्र करा । बनुगिष्यते व्याल्थायते = भुवा त्रपा जाता ह, ग्यास्यान विषा 
भावा ह मर्यात्‌ उपदिष्ट बिदाम्वौ का पुन कयन, प्रतिपादन, वणन क्रिया नाती 
द । यंमानुयाहन = योयानुशासन पद का धयं । योगस्य = पूर्व उपदिष्ट, नादि 
योग लिदान्वों का । बनूथामनम्‌ = पून कयन, प्रनिपादन निर्य ह । तदन्य 





१ भाव सम्वन्व (पा०)। २ ईवत्येनं (धा) । 
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योग 1 आयापरपरिममाप्ते = प्रस्तुत शास्त्र कौ समाप्ति तक । अधिकृतम्‌ =अधि- 
कार स्प मे । बोद्धव्यम्‌ = ममन्नना चाहिये 1 इत्यथं = इसका यह्‌ अभिप्राय है 
यर्थत्‌ रतु सूत्र का तावं ह कि यहां ते प्रारम्भ क्र्‌ शास्त्र कौ समासि 
परथन्त थोग कै सिद्धान्तो का ह वर्णन है ! तत्र = उमे 1 शास्व्रस्य-दइप मोग 
शास्र का । ब्युत्यायतया = व्याष्यान के योग्य होने के कारण । ससाघन = 

साघन, उपाय सहित । सफल = फल, प्रयोजन महिते । योग = योगही। 
अभिधेय = वण्यं विपय है अर्यात्‌ साघन एव फल के साय योग ही दस शास 
क प्रतिपाय विय है । च = भोर्‌ 1 तत्‌ = उत्त योगघास्वर का । ब्युत्वादन= 
अरिपादन, त्यास्यान, वर्णन ही । फल=परयोअन, उदेश्य ह । वयुतवादितस्थवरणन 
कयि गये । योगस्य = योगशास्त्र का । कैवल्य = पुरुष करा केवल ण्प, ननिगुणात्मक 
द्य प पृथक्‌ हो जाना, मपवर्ग, मोक्ष हौ 1 फल =प्रयोभन है । शास्वाभिषे- 
ययो = इम योगास्त्र एवं उसके वर्ण्य विय में 1 पर्तिपादकप्रतिपाद्यभावं = 

प्रतिपादक एव प्रतिपाद्य, वर्णन करम वाखा एव वर्णन क्रिया जाने वाला । 
मत्य = सम्वभ्य ह । अभिधेयस्य = व्यविपय । योगस्य = भोग का । च = गौर 
तत्फरस्य = उसके फन । कैवल्यस्य = कंवल्य, अपवर्ग का परस्पर । साथनसाच्य- 
भाव = साधन एवे साध्य रूप परवन्ध है अर्थात्‌ वण्यं विषय योग साध ह मौर 
कवलप भाव्य । एतद्‌ उक्त मवति = इसका यह्‌ मभिप्राय है कि । शास्त्रेण = श्ष 
शस्व के दवारा } व्युतया्स्य = वर्णनीय. वर्णन के योग्य 1 यौगस्य = योग यास 
ये । साधनानि = सावनो, उपायों को । प्रदवर्यन्ते = दिखलाया जा रहादै। 
निर्पम् कयि जा रहा ह ] तत्साधनतिद्र = उन्ही साधनो, उपायो से सिद, 
प्राणं 1 योग = योग । कैवल्याष्यं = कैवल्य, अपवर्गं माम वाले 1 फा = फल 
कौ। उत्पादयति = उलन्न करता है, प्रदान करवा ह ॥ १ ।॥ 


विदोष --अनादि काल से भावार्-रिष्य परम्परा से भाते हृषे योग के 
मिडान्तो का प्रतिपादन करे वे शास्र का प्रारम्न हो रह्‌ ६1 अनुघन्व सहित 
मे योग के लक्षण (स्वन्प), मेद, धेन एव फर की सम्यद्‌ व्याख्या की गर 
1 पोर गमपि को कते है, स्योन गह पो शाद न्‌ समाधौ" मे नि को कहते है, क्योकि यह पोग.शब्द "यन्‌ समाघौ' ये निष्पम्म 
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होता है, धुजिर्‌ योगे एषो अया युजिर्‌ घातुमे बही । एष्व 
पिनिप्लणकाषनिस्द स्मे चित्तकी समौरपायों मृमिोभरे तेने वाद्‌ 
योगं वित्तकही षम ह। चित्तकौणए्ाग्रमूमिमेजे ममाधिका लाभ हेता 
ह उने मप्रतातमोग् कहते हई । वितर्कानुगठ, विचारानुगतत, बनिर्दानुग्रत ए 
सस्िदानुगत ह मे यद्‌ चार परदार क ह । वित कौ समम्त दृत्तियो बे रेष 
ह्नि जाने पर सतश्र्ात पो होता ह। 

तत्र को थोग इत्याह-- 

तत्रको पोष =रीद्मयोगक्ा धया रधण, स्वह्पह। इति बह 
दमी योगद रक्षण का निरूपण करते द! 

योगदिचक्वृप्तिियेध; ॥ > ॥ 

भ॑ चित्तवृत्तिनिरोध = वित्त छौ प्रमाणगिपर्यप्‌विकत्प तिति 
स्प सम्या वृततियो का मभ प्रकारे ्कजाना दही) योग = योगै 

विहेष--मभी वृत्ति का पूर्ण ष्य म निरोध हो जाते पुर (प्यर्‌ निरोप 

) ममर्‌ ममापि दी मूलय ष्ये योग ह) फिर भी सप्रजा समार षौ 

भी यौग्टूतै ह । यद्यपि इम समाधिमे रनम्‌ एवं तमत्‌ वृत्तो का त्तियो का. निदा 
ह्र जाने पर सात्विक वृतिं कौ भ्वति वनो टी रहती हं । 

धत्ति ~-नित्तय नि्मरसत्यपरिमामस्परय या कृतयो मावपरिणामः 
स्पा दामा तिरोभो वहिर्मुलना परिणतिविन्ेदादन्तमुतता परति्तीमपरिगमिनं 
स्वकारणे लय ोग इ्याध्यागते । स च निगेध भर्वामा चित्तभ्रमौना पर्व 
प्राणिना घमं कदाचित्‌ कस्णान्तचिद्‌ भूमौ बाविर्मवति 

ताश्च धिप्त मूढ वितिषप्तम्‌ एकाग्र रिष्टमिति चितस्य मूमय, 
वित्तश्यावस्थाविदेया ! इव ध्िप्त रजय उदेकादस्थिर्‌ं वहियुदतया पुपदृला- 
दिविषेयु विकत्येषु व्ययहितेषु" वा रजसा प्रेदिविम्‌, तच्च सदैव दैत्यदान- 
वादीनाम्‌ ) मूढ तमस दकाप इृत्यषरत्यविभागमन्तरेणः ब्रोघादिमि विष्ड- 





? मनिद्धिेषु इत्यपि कदत कयते ! > व्रिभागमगणयत्‌ बरभात्‌ (परर) । 


समाधिपाद ५ 


कृत्येष्वेब नियमितम्‌, तच्च सदैव रख पिशाचादीनम्‌ । विधविप्त तु सत््देकाद्‌ 
सजिष्य्यन परिदत्य दु मान दुसाघनेष्येव रन्दादिपु प्रवृत्तम, तन्व सदैव 
देवानाम्‌ ! 


एतदुक्त भवति--रजसा ग्रवत्तिल्पम्‌, तमया परापक्रारनियतम्‌," सत्वेन 
सुकमय चित्त मवति ! एतास्तिचछरचत्तावस्या समाघावनुपयोगिन्य-, एकाप्र- 
निष्ढन्ये द्रं च सस्वोकर्षद्‌ ययोत्तर मवस्यिततत्वात्‌ रामाधादृपयोग भजेते । 


सत्त्वादिक्रमन्युत्कमे त्वयमभिप्रपि ,- द्वयोरपि रजम्तम॑तोरत्यन्तहेयल्वे- 
प्येनदयौ रजम प्रथममुपादानम्‌, यावन्न ्रवृत्त्दशिता सावन्निवत्तिनं शवयते 
दर्ययिनुमिति द्वयोव्यत्ययेन प्रदर्शनम्‌ 1 सत्त्वस्य त्वेतदथं पक्वात्‌ प्रदर्गन 
यन्‌, तस्योक्कपेणोततरे द्रे मूमी योगोपयोगिन्याविति । यनयोद्ोरेकाग्र- 
निष्टयोम म्योयरिवत्तस्येकाग्रताङ्प परिणाम , सं मोग इत्युक्त भवति । एकर 
यहिरवत्तिनिरोय , निर्दे च स्वी दृतीना मस्काराणा च भरविक्तम दुत्यनयौरेव 
भूम्पोर्योगस्य सप्मवे ।२॥ 


नि्ेरष्वपरिणामल्यस्य = मच्वगुण के विमल, स्वच्छ पृरिणाम को प्राप्त 
करगे वानि | चित्तस्य = चित्त कौ । अद्धाद्धिपावपरिणामल्पा = भद्ध एवं 
अङ्गो स्द्प को प्राप्त ह अर्थान्‌ वृक्तिया भद्ध एव चित अद्गौषट्पमे ष्या = 
जो । वृषे = वृत्तिं ह ( प्रमाण-विपयय-यिकत्प-नदरा-समृतति) तामा = उन्ही 
वृत्तयो का । मिरोष = रोकना अर्यान्‌ वहिमुतया = बाह्य पिप्य को ओर 
मे 1 परिगितिविच्छेवाद्‌ = परिणाम के विच्छेद भर्थात्‌ वाह्य विषयौ के स्वह 
मे पिवति हुईं वृत्तियो कौ उनवे हटाकर, ब्राह्म पिपथों ते प्बन्ध समाप्त 
कग 1 अन्तर्मुवरया = अन्व , भोत्तर कौ जोर उन्मुख करये से ) प्रतिलोमपरि- 
णामेन = दिरोम परिषाम दारा सर्यात्‌ बाह्य विषयो कौ ओर से रोककर अन्त- 
मणी वनाकरर ) स्वकारणे = [वृत्तियोके ) जपने हो कारण (चिन) मे 
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ख्य = विलीन हौ जाना ही । याय इत्याख्यायत = योग इसूप पे कहा जता ह 
अर्चन्‌ धृत्तियो का वाह्य विष्यो ष व्यग्र यपे साग्ण वितिम विीनहो 
जानां हो योग ह) च = मौर! म = वह । निरोध = नित्तवृत्ति्यो श 
निरोष। संरदपाणिना = सभी श्रणियो क । सर्वास्र दिनमूमोना = चित्ती 
समो मूमियो मे होने वाटा ¦ घमं =धम,गुणह 1 कदाचित्‌ = कमी । कम्पा. 
चित्‌ = क्स) मृ = मूमि मे । आविमवति = प्रकट होता है भर्थात्‌ य 
दा त्की बुदि, चित्तंमे हौ सभर वृत्तिथो छा निधू पताह । चासन 
गौर पे। छिप्ठत प्रू विक्षिप्‌ रकाप्र निष्टम्‌ शति = छिप्तमृद-विक्षिदह- 
एकाग्र-निशद् नाम बालौ । चित्तस्य = वित्त कौ । भूमय = मूमियोहै। नौ। 
सितस्य = चित्त कौ । मवस्याविरीपाः = विरोपय गवस्याये ह । कत्र ~ उन भ॑ 
भूमिये पै । क्षिप्त = शप्त नापर की पूनि रज्म = रजो गुग डी । कान्‌ = 
अधिकता के कारण । अत्थिर = चञ्चल पोती है अर्थात्‌ प्रवर्तक, चेश्वर स्वभाव 
वरि रजौ गुण कै ््बन्ध ॐ कारण क्षिप्त ममि पै चित्त भौ चचक्तदोताहै। 
वा = ब्रवा \ विकसितेषु = सशय, अनिश्दय इत्यादि परिपिध सपो मे कत्पना 
कपि गरे । स्यवहिदेपु = व्यवधान युक्त, द्र पवित । मखदु खादिविपयेयु = वख 
टस त्यादि प्रदान करने वाले विपयो में । वहिर्मुखतया = वदहिमुवोल्प, बाह्य 
विपो की मोर्‌ । रजमा = रडोगुण बै द्रा । प्ररि =(क्षप्तभूमि गे वित्तवृत्ति) 
प्रेरित कौ जातो है । तेच्व = बौर वह्‌ चित्त कनो शप्त भूमि । पदेव न्सदादी) 
दैत्यदानवादोना = दैत्य, दानव इत्यादि रजो गृण वह प्रापिर्यो कौ होती ह । 
मूढनयुद काभ की समि । तमस = तमो गुण के । उदेतु = भाधिबय प्रदन्ता कै 
केरण 1 एत्याङृत्यविभोगमन्तरेण = क्त्य ए अकत्तध्य मे विवेक { बुद्धि } के 
वाष्टौ अधौ कत्तभ्य तथा भक््तन्यका्ञानि ने हने से। करोधादिमि = 
वरोध-मोह-रोभ-राप-देप इत्यादि भावनाओं क कारण । दिष्टद्वयषु एव = 
प्रतिर, भधुभे वापे हौ । निपमित्त = उमारईृजाती द, अवृत्तौ जाती 
है । वच्च = भीर्‌ ह्‌ यदवृत्ति । सदैव = ददा ह 3 रक्ष पि्ाचादोना = राक्षस 
प्िाच व्यादि ङ्न होती ई । वि्निप्त घु = वििप्ठ नूम तो 1 सच्ोदकान्‌ = 
सत्त्वगुण को मथिरद्मा कै दरण १ व्िष्ट्येद = विरसेव स्व सषे , इ छताम्‌ = 
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दस के पाचनो, कारणो का । परिन्य = परिहार कर. दुर करक । शब्दादिषु = 
शब्द स्वर्ध-त्प-रस-गन्ध इत्यादि । सुखसाधनेपु एव = मुखं प्रदान करने वले 
साधनो, विषयो मे ही) प्रवृत्त = प्रवृत्त होती है, लगती है अर्थात्‌ मृ्रमय 
विषया को ह प्रहण करतौ ह । तच्च = ओर वह विक्षिप्त भूमि 1 सदव = मदा 
ही । देवाना = सत्त्वगुणवहृल देवों कौ होती है । एतद्‌ उन्त भवति = इमका 
यह अभि्राये है कि। ग्जसा = रजो गृण की प्रवता के कारण 1 चित्त = चित्त । 
प्रवृत्त = क्रियारूप, प्रवत्तंक, चचल । तमसा = तमो गुण कौ प्रवलताकै 
कारण } परापकारनियत = दूस का अपकार करने बाला । सत्त्वेन = सत्त्वगुण 
की प्रवलता के कारण । सुखमय = सुखलूप, सुखप्रदान कएने बाला । भवति = 
होता) एता =ये 1 तिस्र = तौनो क्षिप्नमूढ-विक्षप्त 1 वित्तावस्था = चित्त 
कौ अवेस्या्ये, मूमि्यां । संमाघो = { वित्तवृत्तिनिरोघखूप } समाधि मे 1 भनु- 
प्योगिन्प = उपयोगो, महायक नही है । च =गौर। एुकाग्रनिष्म्पुदरेन 
एकाग्र एवं निषद् नाम वाली अन्तिम दो चित्त भूमियां । सरवोतकर्पाद्‌ = पत्त" 
गुण कौ प्रदलताो होने कै कारणं } यथोत्तर = क्रमशच॑वाद में । अतस्थित्ततवात्‌ 
न= विद्यमान, मिद हने गे कारण । ममाधौ = ममाधि में । उपयोग = उपयो- 
मिता, अनुकूगता, माहाम्य को 1 मजेते = प्राप्तं करती है । सत्त्वा दिक्रमब्युच्कमे= 
मत्व दस्यादि गुणो के क्रम का विपरोत्क्ममे दर्णन करने मे र्यात्‌ तरिविष 
गुण भंत्व-रजप्‌-तमस्‌ के एस क्रम को रजस्‌-तमम्‌-मस्वे रूपमे भिन्नक्रम 
उपस्यित्त करने का) प्रु =तो। अय = यह्‌ । अभिप्राय = प्रयोजनं ह} रजम्त- 
ममो = रजौ गुण एवं तमो गुण हयो = दानो करा 1 मपि = भी । ब्छन्ते- 
यत्वे अपि = बहुत ही विलङ्ुल हौ त्याज्य, छोडने के योग्य हने पर भरी । एतद्‌ 
अथं = यह्‌ उटदय है, इ उष्य के कारण 1 रज = रजो गुण का । प्रयम = 
सवं प्रयम, सव्रते पहले । उपादान = ग्रहण ज्िया मया है, वर्णेन किया गथा 
है 1 यावत्‌ = जव तक ! प्रवृत्तिः = परवृत्ति, विपियो का ग्रहण कटा ¡ न = 
नदी 1 दिना = दिषखाया जति ह, वणंन क्रिया जाठा हं । ताव्त्‌ = तत्र तक 1 
निवृत्ति = निवृत्ति, विषयो से द्र होना । दर्शयितुं = विकल्मना, निरूपण 
करना 1 न = नही } शयन्ते = सम्भव है 1 इत्नि = इपर विचार, प्रयोयन ने । 


१४ पातञ्जल्योयमूर"णेजवुत्ति 


हयो = सत्वरम्‌ दोनो गूर्ण का । व्यत्ययेन = भिन्न क्रम से । परद्ान = 
निस्णण क्या मया ह । तु =ो। एतद्‌ मथं = इती ददशय है । सत्त्वस्य = 
सर्वगण फा 1 पवात्‌ = सकमे दाद, मन्त मे) प्रदर्यन =वर्णनक्िया गया 
यन = कि, ब्रयौकरि। पष्य =उम सच्दगुण कै1 उलवर्धेण = मिक, 
परल हौनेके कारण । उत्तरे =वाद की। दवे भूमौ = एकप्र था निष्ट 
दयेन अन्दिमि भूमिय । योगोपयोगिन्यौ इति = योग, समादि म उपयोगो 
है, इसी विचार से सत्वगुण का वणन अन्त मे किया गया हं । अनयो = इटी। 
हैमो = दोनो । एकाप्रनिरुदया = एकाग्र एव निष । भूमयो = भूमियो ते । 
य॒ = जौ । चित्तस्य = चितका। एकाग्रताल्प = एकाग्रतहपौ ॥ परिणाम 
= पाम ह अर्यात्‌ बिषयो स वृत्तयो का निरोष हो जाने पर जो चित्ती 
एवाग्रना स्थिरता ह । स =बही\ पोग इति = मोग रूपका, नामस \ 
उक्त भवति = कहा जाता है, महौ योग होता र । एकाग्रे = चित्त की एकाग्रता 
भूमि मे । विरत्तिनिरेष = वाहते वृत्तियो का निरोष होता है मयात्‌ चित्त 
की वृ्तिधां वाह्य विष्यो मे उपर्तहो नाती ह, दूरौ जादी ह। च =भौद 
निष्ट = चित्त की निरुद्र मूमि परे । भर्वासा = समी । वृत्तीना = वृत्तयो । 
च = भ्रीर । मन्कारणा = स्कार का प्रदिल्प = अच्छी प्रकार ख, रौप 
हरौ णाना है । इति = इय प्रकार से । अनयो = इन्दी दोनों । भरम्यो = एकाग्र 
तया निष्ट प्रूमियोपरे। एव = ही । योगस्य = यो का। समव = समभवद 
भयन्‌ इन्हौ दोनो भन्तिम भुपि मे पोगर फो मिदि होती ह॥ २ ॥ 

इदीनी सूव्रकारदिनत्तृत्तिनि रोधपदन्नि व्याह्योतुकाम त्रयम चित्तपदं 
ग्यचष्े- 

इदानौ = इस समय, भव ! पूत्रलर = योगसूत्रकार भगवान्‌ पतञ्जलि 1 
चि्तवूत्तिनिरोषपदानि = चित्त कौ वृत्तियो ड निरो दो फे । व्यास्पातुकाम = 
स्वस्प की व्याख्या करने को इच्छा वाले या दिचार्‌ ये । परथ न सदे पे ‡ 
पित्तपद = चित्तपद ॐौ । व्याचष्टे = श्याल्या कर्ते ह ॥ 


तदा द्रष्टु स्वष्पेश्स्थानम्‌ ॥ २ ॥ 


५ 


समापिषादं ११ 


बथं-दा = तव, अपरा मायि मे चित्त को समक्तं वृत्तियो का 
अन्यत्‌ निरोघ हो जाने पर्‌ । द्रष्टु = द्रष्टा चेतनं पृष की । स्वषूमै = अपने ही 
वान्तत्निक चिन्मात्र, प्रकाशमय स्वरूप में! जवस्वान = स्थिति, प्रतिष्यहये 


जानीहै1 
विशे 21 सूद्‌ षमोहतमक 


है! इमी से तादाठ्य पराप्त कर नि द्ध , वुल लमोहरहित व्रिगुग्ातीव, निर्वि 
कारी पुष्प भी उसीस्वल्पकाहो ताह । यया स्वच्छ स्फटिकमणि जपा- 
मुम र सारिव्य से अनुरजित हो उठती है ओर उमके दूर होते हे शपनी 
विमल प्रकृति को प्राप्त हो जाती ह । दमौ प्रकार सभी चित्तवत्तियो के चित्त 
मे विलीन हो जाने पर पुश्प अपने चैतस्थयान्व स्वल्प मे स्थित ह जाता है, 
सैषा कद्यं कौ ददा मे पुष्प केवल, चिम्बाव ही रहता ई 1 इर दंशा मे पुरुष 
अथने अनारोपित गुद स्वस्य में प्रतिष्ठित हौ जाता है । 


वत्ति दष्ट प्यस्य तस्मन्‌ काले सरूपे चिनमाव्ायामवस्थान स्थिति- 
भवनि । भयमथ --उत्यच्तविवेकस्याते चित्सदकरमाभावात्‌ कत्तु त्वामिमाननिवृततो* 
्रच्छत्तपरिणामाया वुद्धावालन स्वल्नेणावस्यान स्ितिर्मवति ॥३॥ 


तस्मिन्‌ काम = चित्त की समस्त वृत्तियो कौ निगेव दला मँ। एष्ट = 
द्रष्टा 1 पुर्प्य = पुरुप कौ 1 चिन्मात्रतावा = केवल चेतन मात्र 1 स्वश्पे = 
अपने ही वास्तविक 5९ मे ( अदस्थान = प्रतिष्ठा । स्विति = भ्िति । मवति= 
होती ह अर्थात्‌ सभी वृत्तिपो के स्क जामि परपुरूप अपने हौ चेतनमात्र, 
द्ष्टामननि स्वप कौ प्राप्त कर जेवा है । भयन्‌ अथं = इयका यह भभिप्राय 
६1 उल्पस्नविवेकल्यात्ते = प्रकृति एव पुर्पका भैद ज्ञान उन्न हो आते पर 1 
चित्सष्कमणाभावात्‌ = चेतत पृर्यकेसक्रमण का अमावदहो जनिते अर्धात्‌ 
चेतन पु्प की छाया ते ही मचेतन चित्त, बुद्धि चेठन सी हो जातौ है । कुत्वा 





१ चिन्पाघरूपतायाम्‌ (पार) 1 
रे शपूक्त-परिणामायाम्‌ (पार) 1 


४९ पञ्जखयोगसु्र-नोजवृत्ति 


भिपाननिवृनी = करटुत्व क्षा असिमाम दुर दो याने वालो \ प्रौस्टमपरिपमाया 
= क हण परिणाम दाली ध्न तिषय के मकार का परिणाम न प्राप्त कमे 
वाधये, परिषाप्र रिति । वुढौ = वृद्ध, चित्त मे। त्मने =पुस्पकी) स्व 
श्पेण = यथने हु चेम ल्प परे, अदम्यान = सवर्थित्ति, स्थापतता स्विति = 
स्थिति, दिद्यमानता । भदति = ती ई ॥ 3 ॥ 


एुत्यामदगापान्तु तत्य कि ल्पम्‌ इत्याह-- 
व्यत्याषदधामा = चित्तदृत्तिषौ की उत्थान दशा पे, विपो के साव चित्त 


कास्वन्धृ ह्वे षर। वु~तौ। त्य = वमवुद्धक्ा। पि = किमि प्रतर 
का। स्प =स्वत्पहोताह। तरिं आहन दमी का निष्ण करते है। 
वृत्तिसारूप्यमितरत ॥ ४ ॥ 

अये--दतस = (दतरम्मिन्‌ कि} दूसरे ममय मे मर्थत्‌ चिततवक्तिपौ कै 
तयान, इदय, विकषप कराल वे । चेतन, निविक्यर, प्रिगुणातित शृष्प । वृत्ति- 
साध्य = वृततिमो के स्वषप $ समान एप वाठा ता ह भर्वात पुष्य शपे 
विशु श्वस्पका मदी देखत तपा दिपयराकर्‌ हू वित्तत्तिय कं माण दवय 
को प्राप्त कर वेह्‌ भी वृत्तियो प सग़ान ही सूह षमोह्‌ स्वल्प बाहा दौ भात द ॥ 

विके ~ पदि वुद्धि म हौ सुख खमोदूप्पकं प्रमाण-विपयंय-नि तपनि र~ 
समुदि दप वृत्तिर्वा है, फिर भो बुद्धि मे ठा गलय पराप्तं केः यपरिगामी भन्न पृ 
भी उन्ठी धमे स्पृ तो जातत ह } लँमे अत्यस्त सनिधि वै कारण जपरकुसुम 
भ रहुने बान रक्ष्य घमो परहण कले मे स्फटिक णि भो तगुण से युक्त 
हो जाती है, मनृरल्जितटौ जाती, कैसे हि पृव्य भो बृदधिगत समन्त घमो 
क्षो प्रण कररेताह। 

युत्ति --दतव योादन्पस्मिन्‌ कर, वृत्तयो या दशष्यम्ाणल्तणा , ताभि 
सार्य तदूषलवम्‌ । धयमय्‌ ~यादृश्यो बृप सुखद भमोदालिर्का ^ प्रावन्त) 


१ दुखमाृनुताचात्सिका (पार) 1 


समाधिपादे १३ 


तादुगरप एव मवेदयते व्यवहत्तसि पुष । तदेव यस्मिन्‌ एकाग्रतया परिणते चिति- 
शने" स्वस्मिन्‌ षे श्ररिष्ठान भवति, यस्मिश्च इन्दियदृत्तद्रारेण विवयाकरेण 

परिणत पपस्तद्रपाकार इव परिभाव्यते, थया जलतरङ्धपु बललतु चनदरस्बलनिव 
प्रतिभाषते, तच्चित्तम्‌ 1 ४ ॥ 


योगात = असपर्ात समाधि से । इतरत्र = भिन्त । अन्यस्मिन्‌ कके = 

परे सभय मै अर्थात्‌ वृत्तियो के उदय कराल में, ब्दस्पर्गरूपरुपगन्व विषयो को 
हण सवि हये समयमे! वृत्तय = चत्त कौ प्रमाण-विप्य-विकत्य आदि 
वत्रा । या = जे । वक्ष्यमाणलक्षणा = मागि स्वप का निह्पण की जान 
वानी है 1 तामि = उम्ही चिततवृत्तियो कै माथ! माह्प्य = पुर की समान- 
पना होत ६ । वद्‌ खूपत्व = पुष्य उन्ही चित्तवृत्तियों के वरूप सा हौ जाता 
ह । अयमं = इमका यहं अभिप्राय हँ } दुख मोहूत्मिरा = पुखदु वमोह 
स्वल्प वानी ) पादृर्य = जित प्रकार क । वृत्तय = चित्त कौ वृकनिया होती 
है । तद्ग्‌ ल्प = उन्ही चित्तवृत्तियो के सदृश स्वप का 1 एव ही 1 अपव 
हततम = व्यवहर्ता के द्वारा या न्पवहार्‌ कार मे व्यावहारिक रूप से । पुष्प 
पष्य 1 सवेत = जाना जाता है अर्थात्‌ वृत्तियोके स्वष्पकादही पुरुपभी 
समश्षा जाना रै, हो जाता ह 1 तद्‌ एव = वही चित्त इस प्रकार मे । यस्मिन्‌ = 
लिम समय, समस्त वृत्तियो कैः निरोध काल में । एकाग्रतया = एकाग्रता ल्म से 1 
परिणते = परिणाम प्राप्त करने पर्‌ 1 चितिशक्ते = चैतन्यशवित, चेतन पुरुष 
फ़ । स्वस्मिन्‌ स्पे = जपने ही स्वय मे, चिन्मात्र हप मे 1 प्रतिष्ठान -्रतिष्ठा 
स्थिति । भवति = रोती ह (च = 4 1 युमत्‌-= जिस समय, विक्षेप दशा 
मेँ । इन्दियवृतिदरारेण = इन्दवो फे के मध्यम से । (चित्ते = चित्तके) 
विपयाकरारेण = शब्दादि विषयों के भकार के स्प रे ! परिणते = परिर्बाति 
हभ पर, चित्त युद्धि के विपयाकार परिणाम प्राप्त करने पर । पुरस्य = गुखदुं - 
खमोहुहित चेतन प्प भी । त्द्‌ स्पाकार = उन्ही चित्तवृत्तियौ के बकार 





१ परिणते विविक्न स्वस्मिन्‌ रूपे प्रतिष्ठितो भवतति (पा०) । 


१४ पातद्धक्तपोगसगसु्-मोजृत्ति 


कः । इव = सथान, ही । परिभाग्यने = प्रतीत हाचा हे, अरतिमात्ित होताद)। 
यधा = जैमे । चरतप = चरते हूए, चञ्च, गततिपुक्त । अरर द्यु = जरू कौ 
तरह मे । चन्द्र =न चना हमा मौ चन्द्रमा । चलन्‌ इव = चलता हुमा सया, 
चम मा । प्रतिमाने = दिखन्ारं पदता है. प्रतीत होता ह । तन्‌ चित्तसी 
प्रकार वहु विक्त मीः अर्यात्‌ शब्दस्यशंह्प्रमगन्थ इत्यादि विषयों को ग्रहृण करने 
वाल्गे इन्दियो के सम्न्यके कारण चित्त भी विषयके धकार काहोनाताह 
भौर चिन्त पे ्रतिलिभ्वित चेतन निविकार्‌ पुष्प भो चित्तके समाते ही क्षुको 
धारण करता है। पष्य का जपने प्रबुद्ध चिन्मात्र स्वघ्यकी प्रतीति नही 
होती ॥ ४॥ 

वृत्तिपद व्पाप्यातुमाह- 

वत्तिपद = चित्त कौ वृत्तियो कौ । व्याघ्याह = स्यास्य, म्परप्‌ बताते 


के ॥ । आद्‌ = कहै है । 


ट वृत्तय पञ्चतय क्िप्टाविलिष्टा ॥ ५ ॥ 


अ्यं--विनष्टा अव्ररष्टा = अङ्खोरूप चित्त की मिलण्ट एव अपिलषटलप 
पै । वृत्तय पञ्चतय्य = यद्ध, यवय प्प वृततिषां वांच प्रकरी ह। 


विक्ञेए -मविधा-सस्मिता-यगदेष-अमिनिवेश पञ्चविध क्लेशोकोपुष्ट 
कसते वारो, माभ्यालिक्-गामिभीतिकभायदेविक तरितिष दलो न). अदान रिम क-आधिभोतिक-आपिदैविक तितिघ दुसोनौ पदन 
करने बाहो एवं सवित-प्ारन्व-क्रिपमाण कमफ को उत्व कएने कि 
वृत्तियां ही किचष्ट है, डो यौगमावना मँ वाधक कूपर होकर स्वस्य प्राप्ति भें 
वाधा उपन्थिते करती है । समो पकार कै वेभो, बग्धनो से मकि प्रदाने करने 
बालौ सत्वगुण प्रपान वृत्तिं हौ भगश है, जो योगसाधना मे साफ होकर 
आरमस्वर्प को प्रकाश्िड करती है, प्रकतिपुरपविदेक्ख्यानि को उन्न 
करी हं । 

वुत्ति -यृत्तपल्ि्तपरिणामविरैपा । वृक्तियमुदायलक्षणस्य मवयविनो या 
शश्यवभूता वृत्तय , तदयैन्नया तवश्य (अष्टः ५।२।४२) । एतदुक्त मवति-- 
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प्व दत्तम कोदृ्य ? विलप्य , भव्दिष्टा , वलेदी्व्यमाणलकभेराक्रान्ता 
शिष्टा, तद्विपरीता भर्लिष्टा 1५ 


वृत्तय = वृत्तिम 1 चित्तपरिणामविक्तेपा = चित्त फी ही विदोप पररिमाम 
है । भघयममूता = अवयव, अद्धस्प मे विद्यमान । या = जो 1 वृत्तय तवृत्तिणां 
ह । वे । वृत्तिसमुदायलक्षणस्य = वृत्तियो का ही समूह रूप । अवयविन-=मवथवी 
ङ्ध चित्तकीही रै \ तद्‌ अपेक्नया = उमौ चित्त को भपेक्षा से अर्थात्‌ अद्गी- 
न्प वित की शद्ध वृत्तिया है--ऽम सवेयव-यवयवौ भाव को व्यक्न करने 
कै लिए हो सूत्र पे प्ञ्च्ञब्द से "तयप्‌ प्रत्यय (अष्टा० ५।२।४२] का प्रयोग हुमा 
है 1 एतद्‌ उक्त भवति = इसका यह्‌ अभिप्राय ह । पञ्चवृत्तय = पचो वृत्तियां । 
कौदृ्य = किस प्रकारकीहै, इक्र स्वप व्याह? चरिलष्टा = किचष्ट, 
थरा प्रदान करने वाली, बाधक । अक्िष्टा = अक्विष्ट, वेशो फो दूर करस्ते 
वाली, साघक ६ वृत्तियां ह । वक्ष्यमाणरभ्रणे = आगे वतलाये जाने लक्षणो 
शाली, वणंनीय लक्षणो वालो ! केशो = पञ्वधिष कटे मे । समाक्रान्ता = 
भाक्रान्त, मभिभूत कौ गयी । वृत्तां ही । विष्टा = विष्ट है । तद्विष 
रोता = उनसे भिन्न बर्थात्‌ पञ्चक्छेशो से रहित योगसाधना पय को परशस्त 
करने वाली यृत्तियां ही । मविलष्टा = अक्लिष्ट है ५५॥ 

एता एव पञ्च वृत्तयः सदिप्तप्य उदिश्यन्ते-- 


एता एव = यही 1 पञ्च वृत्तय = पाँचो वृन्नियां 1 सक्षिप्य = सक्षेप करके, 
सक्षेप मे 1 उद्यन्ते = दिवलई्‌ जाती है, वर्णेन को जातौ है 1 
५४ ८ प्रमाण- १ दा-समृतय~{ ६ ॥ 
अय प्रमाणविपय्ययविक्न्धनिद्समूतेवं ीप-दिपरयय-विकल्प-निदरा 
स्मृतिं भेद मे चित्त कौ वृत्ती पचिप्रकारकोहै+ ६ 
वृत्ति --गासा क्रमेण: ८ न भ 


मामा = इन्ही.ध्रमाणविपर्यव इत्यादि पायो वृ्तियो को ॥ क्रमेण = करम ते । 


सक्षण = लक्षण, स्दल्प को "(खाद्‌ न= कृते द ॥-६ ॥ 


१६ ~ पातञ्चषल्योगपत्र-मीनवत्ति 


्रत्यक्षानमानागमा प्रमरिणानि ॥ ७ ॥ 


सथ --परसक्षानुमानागमा = श्रत -भन्‌मान--आगम कै मेद मे श्रमा- 
पानि = यह श्रमण वृज्ति दीन्‌ प्रकारतो हती हं । 


वुत्ति -अनातिप्पिठन्ात्‌ श्रभाधाना शासत्रकारेगेभेदनि्पधेनव गततवाद्‌ 
दक्षस्य पृथक्‌ लक्षण न हृतम्‌ । प्रमाणलकषणन्तु-अविश्षवादि नान प्रमाणमिति 
इन््रियद्रारेण बाह्यवस्तूपरायाल्विततस्य तद्विपय-ामान्यदिरोपात्मनोऽ्यस्य विरोपा- 


वधारणम्रघाना वृत्ति प्रत्य्ण्॑‌ 1 पुनान्‌ गि होत््बन्यान्‌ लिद्ात्‌ लिद्धिणि समःनयाष्य- 


वमाथो्नुमानम्‌ 1 भाप्तवचनम्‌ भागम २ ॥ ७।। 





त्र = यहा पए, इम सूत्र मे । अतिप्रसिदत्वात्‌ = प्रमाणो का स्वल्प हत 
त प्रमिद्ध, सुत्पष्ट होते कै दारण । शास्छरकारेण = योगधास्यपार भगवान्‌ 
पहञ्ञल दरास । प्रणाना = प्रपराणो का \ मेदनिरूपणेन = भेद, प्रकार यन 
हा । एव = हो । लकणन्य = प्रमाण के लक्षण, स्वरूप का ! गतत्वात्‌ = तानं 
हो जाने कै रारण } पृथक्‌ = पृथक्‌ स्प से । लक्षण = प्रमाण का रक्षण । न = 
नहे । एत = क्या णपा ह अर्थात्‌ प्रमाण क स्वस्प प्रसिद् होने कै कारण 
शास्त्रकार ते प्रस्तुत सूवर मे दृरक्रा लक्षण नही क्या ह । प्रमाणलक्षण तु = 
प्रमाण का लक्षण तो हुम प्रकार ह । बविश्तवादि जान = सवाद रहित, विरोध 
ट्त ज्ञान हौ । प्रभाणद्निति = प्रमाण है । इन्िपद्रारेण = दन्द्रिध कौ सहापता 
से । दाह्वत्ूपरागोत्‌ = कदं विषयौ कै उपग, सम्बन्ध ते । वित्तय = 
चित्त की । तदू दिपयसामान्यवितेाभन = उमौ विपय के सामाव्य एव 
पिरप स्वस्य का \ अपस्य = पदायं का । विदरेपादधारगप्रपामा = वितरेप शप, 
गुण क्रियाल्पआक्ाएयरिणामरशा दादि का निर्णय करने वाल मुस्य । वृत्ति = 
वृत्ति ही । प्रत्यक्त = प्रत्यक श्रमाय ह वर्धान्‌ इन्दो की एहायता ते चित्त, 
बुद्धि विषव कत परहूणक्र उपर के आकार कौ हो जाती ह । नन्तर्‌.उदौ वपम 





१९ -दलक्षणेनैव (पा०)} ! २, यतो हि घविसवादिसान प्रमाचप्‌ अह भप्त 
(9 


यचनेतिधन्देन जाप्तवचमजन्या घौरमिप्रता--इनि वितैवम्‌ | 
स= ~= 
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की विदनेषताम को जो वृत्ति निषवितष्पसे ग्रहण करली है, वदी बृद्धि की 
वृत्ति दौ प्रलक्त प्रमाण है 1 गृहीतसवन्वात्‌ लिङ्धात्‌ = हेतुमान्‌ व्यापकं से सवद्र 
चिङ्धदितु के प्रहण, ज्ञान के दवारा । लिङ्गिनि = लिङ्ग, हेतुमान्‌, न्यापकं र 1 
षामान्याध्यवमाय = सामान्य का निददय हौ । अनुमान 5 अनुमान प्रमाण ह । 
स्यात्त, हु, लिद्ध धूम द्वारा व्यापक, दैतुमान लिद्धी अग्नि सामान्य का पक्ष में 
ज्ञान टी भनुमान प्रमाण है 1 आ॒प्ठ्वचन्‌ = वाप्त पुरुप, पुयार्थ वक्ता का वचनं 
ही ! आनम = भवम प्रमाय हँ । वद्ारथं कक्ता के वाके मे उत्पन वावरर्यं 
ज्ञान ही भागम प्रमाण ह ॥ ७ ॥ 

विशेष -्रमाया करण प्रमाणम्‌" 'प्रमोयतेऽनेनेति प्रमाणम्‌ इसी प्रकार 
रमा के मृष्य माचन कौ हृ प्रमाग जहे ह स्तय क समान यह पर योग- 
शास्त्रे भ प्रमा का मख्य सावन, कारण होने के कारण चित्तवृत्तिही प्रभाण 
1 तिरेव प्रमाणम्‌ ] सदेहरहिव, 
मवोधिते र दरव से अज्ञात विषयं वाल चित्तवृत्ति ही प्रमणं ह { परतयक्षप्रमाण 
मेँ इन्द्रियां सहायक हौ है, प्रमाण नही ! यया षस्य दीप क्रो बाह्य वस्तुभो को 
भरकाद्ित कले कै लिए घटके छिद्रो कौ अपैका होती ह । द्रसी तरह्‌ इन्द्रिय 
के माघ्पपमे बुद्धि विपय को ग्रलणकर उसौके आकारकीदहो जातीहै। 

इन्द्रियो क सहयोग के विना वह्‌ तमोगुण से आवृत्त होने से वतु को प्रकारित 

करने मरं अममयं रतौ ह 1 यह बुद्िनिष्ठ वान प्रमा का स्राघकठम होने के 
फारण प्रमाण है 1 यही ज्ञाने उपचार सम्बन्ध से पुद्षनिष्ठ हो जाने पर प्रमा 
भ्रमाम का फ वन जाता ह । भत इन्द्रिय को सहायता से उत्पन्न चित्तवृत्ति 
रत्यज प्रमाण, लिङ्खनान कौ महापत्ता से उत्पन्न चित्तवृत्ति अनुमान प्रमाण, 
तया वावयार्थुनान से उत्पन्न होने वारो चित्तवृत्ति आगम प्रमाण है 1 भन, 
चित्तवृत्ति हौ म्व॑न प्रमाकाकरण होने ते प्रमाण ह ॥ ७1 

एव व्रमाणहपी वृत्त व्याव्याय विपरग्ययल्पामाह-- 

एव = इम प्रकार । प्रमाणस्पा = प्रमाणल्प बा 1 वृत्ति = वृत्तिको 


ग्याम्पाय = व्याख्यान, स्वरूप निरपण करके । विपय्यंयरूपा = विपर्यय ` रूप, 
नाम बानो वृत्ति को 1 माह = कटे है ! 


पातञ्चलयोगसूव-भोजवृत्ति 


विपर्ययो भ्िथ्या्ानमतद्रूपपरतिष्टम्‌ ।॥ ८ ॥ 


अर्थ---अतद्ल्पभरनिष्ठ = वस्तु कं अयथार्थ स्वस्य मे स्थित होने वारा + 
मिच्यानध्न = मिष्याङ्वान हौ । विपर्ययम = विष्य नामक वृत्तिहै अर्थान्‌ 
क्रिसौ पदार्थं के वाम्भविक स्वन्पकोन प्रटण करके उद्वे विष्रीत घषक 
यार्थ ल्पते भान चना ही. विषयं है| यया शृवित मे मविचमान रजन कौ" 
अतीति मया सर्परहि रणनुमण्ड मे सपं की प्रतीति होना दौ विपरपुय ६। 
अर्जतष्प घुरिति अययाय मे दजत्‌ यथार्थ रूप ते _ चित्तवृत्ति का.परति् होता 
ह विप वितरीत्तःनान है । भदिचा-शिता-रागेपधितिवेरा धवा 
तमसू-मोह-गहामोह-तामिस-यन्यतामि स्मे यही विपर्यय धच प्रवरार वौ 
मिया ए. -पच्चपवरच नस्तप 1 --'पञ्चपवार्भवद्या -गर्पगण्य । यौ विपयय्वृत्ति सतार कौ 
चीजभूता कटी जाती ६ । , ॥ 


दुसि -अनयाभूतेऽधं ्योत्ययपान विपर्यय 1 यया सुकिकामा रद 
ज्ञानम्‌ 1 अतट तत्व भर तमत्‌ शपे न प्रतिति, तम्याधंस्य 
यन्‌ पारमाथिक रूप न तन प्रविमासमतोनि यावन्‌ । मृशयोऽभ्यतदूपपर्तिषित्वा. 
न्िष्याजान," यथा स्पाणुर्वा पुर्पो वेति ॥ ८ ॥ र 
= 


+------- णद्ध 





यदाभूे जं ~ घ पदाथ उम स्प का नह है, जो वन्तु क अपना 
.्वस्प नही ६, उमे भिन्नरूप मे, विलोम जवास्तविक, वयथां प्रायं मे | 
तथा = उतत पकार का वाम्तविक, यवां रूष करा । उत्यद्मान = उयन्‌ 
होने धाता । नान = आन । विपर्यय = विपर्यय ह । यया ~= ॐ मुन्‌ 
कोयां = शवित्रे ‡ रञतेजान = रवत क आन्‌ दना दोना ह । यतदृष्पप्रतिष्य 
इति = मदपम्रतिष्ठ शब्द करा यवं हतस्य = उस । अर्घस्य = पदार्थं फा ॥ 
यद्‌ = जो) रूप = वास्तविक स्वल्प दं । तम्मिन्‌ = उम । स्पे = स्वल्प पे । 
न्‌ = नद । प्रतिष्ठति = स्थित होता है बर्थात्‌ । स्य = उस 1 थयस्य = 
पदार्थं का । थन = ज । परमर्यपिक = यार्थ, वास्तदिक, कमो भी उत्तर काल 

















१ अतद्रूषप्रनिष्टितमितनि मिच्याह्नानम्‌ (पा०) । 


२९ पादस्ञल्योगसूर-मोयवुत्ति 


शब्द जनित = शम सुनने से उत्यन्न । ज्ञानं = ज्ञान हौ 1 षदज्ञान = घन 
शवान है। तद्‌ = उम शम्दधवणजन्य श्वान फा! अनुपतिनु = धनुगमन करै 
का! शोल = स्वभाव रै) दस्य = विवा 1 प = वटौ परहावनुपाी = 
कशज्ञान के वाद होने वाखा क्नान है । वस्तुन = बस्तु, पदाथं बै । तथात्र = 
कास्तविक स्दष्प की । अनपेक्षताण = धपा त करके होने वाला । भ्यव 
साप = निश्चय ही । ग विक्षतं = वहं विक्रमं । इति = दस स्पसे। 
उच्यते = कटा जाता है । या ~ जैसे । पुरुपष्य ~ पृप का । चैतन्य = पेन 
ही । स्वप = स्वरूप है । इतिं = एेसा । अत्र = यह्‌ पर । देवदत्तप्य = देवः 
दत्त फा । फम्वल = कैःदल ह । एति = एस प से । राम्दजनिते = पैवल 
शबद कै कारेण ही उत्स हृए । कनात = शान मँ । षष्ठा = पष्टौ विकि 
दाण। य = जिप्त। मेद = मेद, अन्तर का 1 भष्यवसिन = निर्णय हआ है । 
त= ऽन मेदके। इह = इममे, यहां पर । अविघमान = विद्यमान न हमै 
पर । अपिन्मी 1 समारोप्य = घारोपं करके । बष्यवसाय = निय । प्रवपे 
रवृत्त हता ह । वस्तु = पथां मे । हु = तो । चैतन्य = चेतनता । एष = 
हौ । पृष्ठ = पुरुप है, पष्प षा वा्वदिक स्वस्प है, कप्वल, दष्ट दृष्यि 
नही । ९॥ 


निरा ग्पास्यातुमाह-- 
निद्रां = निद्रा नाम कौ वृत्ति का । श्यस्यातु = स्वरूप निह्परण फले ब 
प आह = कहते है । 
“4/7 अमावप्रत्ययालम्बना वृत्तिनिद्रा ॥ १० ॥ 


बयं --बभावप्रत्ययालम्यना = जमाव यय का माठम्दन कदुनेषाली । 
क = वृति ¡ धिदा = निषा. है। अमाय बरा शान हौ इ वृति एा भाधय ह ही हण वृत्ति फा आध्रयटै। 


पन वृत्तिं उमे भो विषयदे होने पर्‌ केवत त्तान पै अभाव फोट प्रहौहि 
होतरौ ह । 


वृत्ति --अमादप्रत्यप जालम्बनं यत्या सा तपोक्ता । एतदुक्त अदिप 
भन्तेनै२ उद्ित्तत्वात्तमघ समस्तविपयपरित्यायेन परवत्ते वृत्ति सा निरा, त्यास 


4 
1 


समान्दिर 


शु्महमस्वप्मम्‌' इति स्मुरिदषेनार्‌=स्मूरे्वातुमरण्दतिरेकेयातु रत्तु 
` ह्म्‌ १०५ 

सभावप्रयय = सभाय का शान हौ । आानम्बन = साध्य है । यस्या 
जिस वृत्ति कय { सा = बह वृत्ति । सथा उत्स = उह पकारस्तो निदासूपते 
कटो गः है) एतद्‌ उसस्‌ भनि = इमका पदु भिद्य है 1 सा = जो वृत्ति 
वूनि । सन्तते = विस्तृत रूप से । तमत. = हमोपुग कौ । उरत्‌ = अरपिषता 
के कारणः । समस्तविपपररित्यानेनं = सभी शिरये का त्याग रूर देने पर । ध" 
हने = प्रयतत हरौ है । सा र=वट्‌ दृत्ति । न्द न् मिष्रं \ च = सौर! पुखर 
अहर्‌ शस्वत्‌ = म सुदु सोदा ।' इति = इस षूप से ॥ सत्याः = उत्त 
दृत्ति कौ 1 स्सूतिःर्थनास्‌ = स्मृति देषने, होने ते । य = सौर । स्सूतैः = स्मृति 
का । अनुभदस्यरिरेकेए = अनुभय के शिना । सनुपरते उपपति, सदि म होने 
कै कार भृत्तिदं = निद्रा यृत्ति सूद दे सिद होती रै" १०॥ 

सूरिं स्दास्यवुह- 

स्मति = समृति दुत्त कौ 1 स्यस्यदु = व्या कणे के चिर भाद्‌ = 
कटै २ 

[ओ] ८ [श 

---अनुभूतविपयासम्प्रमोपः स्मृतिः † १९१ ॥ 

अय --अनुरूरदिषगासमेद = ९रं काल मे नुम स्यि गमे दिषमका 

म्‌ धिपनः, नष्ट न होना, तिसेटित न होना स्यात्‌ प्ररुड हो जना हौ ॥ स्सूतिः= 
स्मूलिनार को वृत्ति ह सर्पान्‌ पमा7-दिपपद-दिकपप निदा इन सासो दततिपो 

दए पहने अनुभव क्पे यये संस्कारे का फालनन्तर मे पिततो निमित्त मे पहने अनृपद तिये रये संस्कारो का कालमन्तर मे तिततो निमित्त बे कारपे 
स्स, उदशट हो जाना ही स्र उद्भदधरोजानाहो स्ममिहै। 

षृ्ति.~प्मारेनानुभरस्य _ विषयस्य योऽदम्सण्पमेपः _ संस्लाददपरन 
शदो, कण स्न्‌ रह सवापपिविय्ल्या सवप्रदस्स्यास्त रपः 
~~ 
१ बृद्रादुरारोहः (दाऽ)! २. जापर्यत्यात एर तदन्‌भवदलपत्‌ दस्यम 

माता (वार) 








र पान्धल्योगमूत्र-भौगवृत्ति 


तदनुमववलात्‌ प्रक्षोयमाणा स्वप्न । निद्रा तु असकेदमानविषया । स्मूतिर्च 

श्रमणेन = प्रमाण {तथा विप्येय-विकत्पन्दर) दाग । अनुभूत्य = 
अनुमव किये गये 9 विषयस्य = विषय, पदार्थक्रा। य =जो। अय =यह। 
अगप्रमोप =न नष्ट होना, २ चुराया जाना, न छिप्ना अर्पात्‌ । सस्रा = 
भस्कारकै द्वारा। बृ = बुद्धि मे । मारोह = प्रकट हौ जाना, उद्वृढ हौ 
ज्ञाना ही । सानवह्‌ । स्मृति स्मृति नाम की वृत्ति है । तत्र=उन धश्च वृत्तियो 
मं । प्रपाण विपय्यंमतिकह्पा =अरमःण-विपर्यय-एव विकह्प वृत्तियां । जाग्रदवस्या = 
जाद्‌ शस्या को वृत्तियां है अर्थात्‌ जाग्रद्‌ दया मे इन वृत्िरयो के 
दास वरिपयों का न्ञान, अनुमव प्रप्र किया जाताह। ते एव = वौ प्रमाण 
विपरयय-विक्त्प वृत्तिं । तद्‌ बनुमववलान्‌ = जाग्रत्‌ अवस्या मे प्राप्त क्रिये मये 
ञनुमव के वल षे । प्रसीयमाणा = वहत ही क्षौण हुई सौ 1 स्वप्न ~स्वप्नदरा मे 
विद्यमान रतौ दै । यहापर श्रत्यक्षायमाणा स्वप्ना  पाठमेद प्वौक्रार करने पर 
इसका अनिप्राय यद्‌ ह --प्वयक्ष के सदय ह यर्यान्‌ जोग्रन्‌ दखाके समानही 
जघान प्रदान कराने वाली ये स्वप्ना्स्या मे चित्तकी दुनिया ह। निद्रा= 
निद्रालाम की वृत्ति। तु = तौ 1 असवेद्यतिपया = न जनने योग्य त्रिप बालौ 
है भर्षा विपय का कुढ भौ श्नान नही दौवा । च = भौर । स्मृति = स्मृति नाम 
कौ वृत्ति। प्रमाणविपर्यंयविकत्पनिद्रानिमित्ता = प्रमाण-विपर्यय-विकष्प निदा 
वृत्तियो के निभित्त अर्यात्‌ स्मृति का विय चारोौंष्ौ प्रमाणादि वृत्तियां ट 
है। इन्दी चारो वृत्तियो सं बनुमूत विपर्मो वै स्स्कारोको पारण क्रनटी 
स्मृति ह ॥११॥ 

एव वृततीब्प्याय सोएाय निरोव व्यादयातुमाह-- 

एष = दस प्रकार तरे । दत्तो = वृत्तियो फा। व्याह्याय = वमन करै । 
मोपाय = उपाय के सहित । निधं = निरोष को, धी वृत्तियो के रोकने को । 
न्यास्यातु = कहने कै च्वि 1 आद्‌ = कहते है ) 


लम्यासनैराग्याभ्या ततति रोव ॥ १२ ॥ 


समाधिपादः २३ 


अयं --तन्‌ निसेय = उन चित्तवृत्तिपो का निरोध, प्रमाण-द्रिपयंम-चिकस्प, 
न्ा-ममूति ल्प चित्त कौ वृत्तयो का येकमा 1 अम्यामवराग्याम्या = अभ्यातत 
एवर्वराण्यके द्वारा होता है भयत वैराग्य द्रारा वैराग्य द्वारा चित्तवृततियो कौ वाह्य विषः कौ काद्य विषयो 





वृत्तिम फे बन्त प्रवा को बना रलना द्री उन वृत्तिपक्ष निरोध द.॥ 
3 








यत्ति -मम्पाम-व॑सप्य वस्यमागलक्तणे, तम्या परकाशशरवृत्ति" नियमस्पा 
या वनय , तासा निरोपो भवतीषयुक्व भवति, तामा बिनिवृततपाह्यामिनिवैशानाम्‌ 
अलमुवनया स्वकारण एव वित्ते शमितस्पतयाऽस्यानम्‌ । तत्र विपमदोष- 
दरनजेन वैराग्येण तद्र मख्यमुखादते, मभ्यामेन च पुगजनक शान्तप्रवाहु- 
्रद्नद्रारेण दृढम्यैमुरपद्ते, इर्य ताम्या मवति चित्तवृत्तिनिरोध ॥ १२ ॥ 


अम्यामवैराग्ये = अम्पास एव वैराग्य । व्यमागलदाणे = आपि लक्षण फा 
निग्पण क्रिये जाने दरे है । ताम्या = उन्ही दोनो कै दवारा) प्रकाशत्वृत्ति" 
निममस्मा = प्रकाश फटने वाली, कार्यो मे प्रवृत्तं करने वाको एवं नियमन 
करने वाली \ या =्जो। वृत्तय = चिन्त की पृत्तिणां ह । तामा = उन वृत्तिं 
का! निगेध = भम्याम तथा वैद्य के द्वाद निरोध, रोफ़ना। मवति = 
होता ह । दति उक्त भवति ~ एमा कंहा गया, द्गका यह्‌ भमिप्राय ह । प्रिनि- 
वुनवाद्ाभिनिवेदाना = वाह्य विपयो की आयक मे सौरी हई है भर्थान्‌ बाह्य 
धियो मम्बनयक्षास्याग कटने वालो 1 तासा = उन वृततियों फा । मन्तमुंस- 
तपा = अन्तमुवोन्पमे, व्रिलोम परिणाम. द्वाग 1 स्वकारणे एव = भप्ने ही 
कारण 1 चित्तं = चित्त मे । शक्रिर्पतया = श्किम्प्‌ ते } मदस्थान = स्यापित 
करना, स्थिन क्रनाही निरोध है 1 ता = उन वृत्ति भे । विपयदोपद्थन- 
जेन = व्रिपयो म कंग, अनित्यत्व, दु पख्पत्च इत्याद्रि दोपो को देमनैष् 
उत्नन दते बति वैरण्येणनवै्यके द्रारा। तद्‌=उनं विपयौसे) 
वैमूव्य = षिमुखता, पराड़.मुता, मनिच्छा । उत्पाते = उत्पन्न वी भातो है । 





१ प्रकारवति (षा) । 


॥, पतञ्नखयोगवत-मोजवृत्त 


श = उमर । अम्येन = भम्यास के द्वारा! शान्त्वा दसनरारिण = इदे 
रहिते शान्त प्रवाद्‌ कै प्रदशंन दारा । सूखजनक = केरा रहित सुतं को उलनल्न 
कर ब्रा 1 दृदस्चय्॑~वित्तुतर्यो की दृद स्विरता 1 उत्वचते = उन्न हती 
है इत्य = दप प्रकार मे । ताभ्या = उन दोनो अभ्यातत तया वेदाय कै दरार { 
वित्तवृत्तिनिरोष ~ चित्त कौ वृत्तिया का निरोध, वाद्य विय को ्यागकद 
अपन काएण चित्त पर विलीन होना । भवचि = हता ह ॥ १२॥ 

अम्पास व्याप्यातुमाट-- 


शम्या ~= अभ्यास कौ । व्यष्यतु =व्याघ्या करे के हे । भाह्‌= 


क्रे ह । ५. 
रि तेत्र स्थितौ ्रलोऽभ्यासं 1 १३] 


मधं तम्र = उने, भम्यास एव वैराग्य दोनो मे, भधवा चित्त के निरोष 
के विषय पे 1 स्थतो = स्व मे तरतिस की स्वता तदि अल = 
वा तवा प्रे, उचो समाद चो 1 -ग्यासि = घ्या ह, यन्यि कह 
जाता है वरात्‌ चिक की प्रयान्त वाहिता, एकायता प॒ सिति के विये ङ्िे 
न लैन = 

चु वु चित्तत्य स्वपनिष्ठ ‡ स्विति, तस्या 
य्न उन्ताहं , पुन पुनः स्तयास्वेन चेतद्ि निवेदानमम्याय दि उच्यते ।। १३ ॥ 

वत्तिरहिरस्य = वृत्तियो ते रहि । वित्तम्य = वित्त ध्मै। स्वल्प 
निष्ठ = अपने ही वास्तविक स्वप भे रहने वाला । परिणाम = परिणाम ही, 
मवस्था ही । स्विति स्विति है । श्या = उसौ स्थिति परे, उसौ स्थिति को 
शरा करने क छग । यल्म =ग्यल, प्रयास अर्यात्‌ । स्माह =उत्साह्‌, मानमिक 
चेष्ट ही अर्यात्‌ 1 पन पुन =बार वार ¡ तत्वेन = तत्तनान कै दारा, विचार 
पर्क । चै = चित्त दे । निवेदाननवृत्तिषो का प्रवेश करना ही । नत्या = 
अन्याय । इति उच्यते = दम शूप मे दहा जात्म ई अर्थात्‌ पृततरयो कै निमेष के 


२ पुनत्तत्वेन (पा०)। ३ यत्कारेविदो (पार) १ 


समाधिपाद नि 


ह लिये वार बार प्रयास पूर्वक इन वृत्तयो का उनके कारण चत्त भ्व्य 
करना ही भभ्यासि है {1१३॥ 

तस्यैव विधेवमाह- 

तस्य = उस अम्याम के 1 एव = ही । विदेप=विशेष स्वरूप को 1 आद्‌ = 
कटने है । 
स तु दीरधंकालादरनैरन्तर्य्यसत्कारासेवितो दृढभूमि ।1१४॥ 

धर्यं ~स --वह्‌ वम्यास । तु=तो। दीर्घकाल = वहत समय तक । 
आदरन्विश्वात पूर्वक । ैरन्तर्यं = निरन्तर, वनवरत, अविच्छिन्न त्पमे। 
सत्कार = धद्धा, भक्ति के सायं । भमिवित्त = मेवन क्या जाने पर्‌, बनुष्ठानि 
किया भने पर । दृढमूमि = मुदृढभूमि, स्यायो अवस्या वाला होता है य्थीत्‌ 
विद्वा एव श्रद्धा के साय वहत ममय तक व्यवधान रदित सूप सै यम नियम 
ध्ादिका वन करे से यह मम्यास दृ मवस्या बाया होता है 1 

वृत्ति --गहूकाल नैरन्तर्येण लादरातिरयेन च सेव्यमानो दुढभूमि स्थिरो 
भवति, दादर्षाय प्रमवतीत्य्ध. 11 १४ ॥ 

वहुकाल = वहत॒ समय ठक । नैरन्तर्येण = निरन्तर, लगातार, 
प्यवधान रहित रूपमे \ च = गौर । आदरातिरशयेन = अत्यधिक भाद्र कै 
साप, वृत हौ विद्वासं थद के याथ । सेव्यमान = सेवने किया जाता भा 
वह्‌ अम्याम । दृदमुमि = सुदृढ अवश्या वाका मर्थात्‌ । स्थिर = स्थिर, स्यापी । 
मवति = हता है 1 दाव्धाव = दृढता के लिट) प्रभवति = होता ई। इति 
अयं = यहे मभिप्राय है॥ १८॥ 

ब्राष्यस्य रक्षणमाह्‌-- 


८ > 
) वे म्यस्य = वैराग्य के । लक्षय = रक्षण, स्वरूप को 1 भाह्‌ ~ कहते है 1 


दष्ानुभविकविपवितुषणस्य वभौ कारसङ्ा वैराग्यम्‌ 1 वलीकारसन्ञा वैराग्यम्‌ ॥1१५॥ 

बयं -ृ्टनुश्रविकविषयवितृष्णस्य दृष्ट एव यानुश्रविक विषयो के मम्यन्व 
मे मर्वथा तृष्णा का अमाव हो जाने बाले चित्त को । वसरोकारसज्ञाचवदीकार 
नाम चारौ अवस्या हौ 1 वैराग्य = अपर वंराग्य है अर्यात्‌ परतयकष अमुभव मे 


२६ पातञ्लख्योगपूत्-मो जदि 


खाने वाके इम लोक के समस्त सक्‌-चन्दत-विहेपननरमणो-षन्त-पान धरत्ादि दृष्ट 
विपयो, भोगो मे ठथा वैद हास ज्ञा होरे वादे स्वगं ध्यित अप्मरा-अमृतपाम 
इत्यादि आनुश्रविकं विषयो, भोगो मे अनित्यत्व, दु लरूपत्व, न्युमापिक्य दत्ारि 
दोषो को दैखकरं उनको श्राप्त करते को भभिदापा न रखने वाठ चित्तकीजो 
अरशौक्रार दशा होती ह, वही मपर वंराग्ब ह । 

यृत्ति -द्टितिषो हि विषयो दृष्ट धानुपरविकश्न 1 दृष्ट दरवौपङम्यमान 
शन्दादि , देवदोकादावानुभविक , यनुशयते गुस्मुघादित्यनुध्वो वैद , तत भागत' 
धातुश्विक । तपोद्रसोरपि तिपय्मो एरिपरामविरसत्वदशनाद्वितगद स्य 
धो वरीकार्ला “ममते नद्या नाहमेतेपा बक्य ' इति योऽय विमननं, 
तद्र राग्पभुच्छे ॥ १५ ॥ 

दिविध हिद प्रकार के ही1 विपप = विषम होते ह। 
दृष्ट चद्ट। च = ौर। धानुधविक = आमृशविकं । इह एवन्दस ही, इसी 
ममार पे } उपरम्मान प्रप्त रोने य, अन्व करण तया शषा दरार भौमे 
जाने वा । दाद्दादि = शब्द म्प -ल्प-रम ग्धं इत्यादि । दृष्ट = दृष्ट, लोकिकं 
विधय टै । देवदोक्रादौ = देवलोक, स्वगं इत्यादि मँ भोपरे जाने वले । गानु- 
श्वित्र = आनुशविक विषय है । गुरमुलान्‌ नगर कँ मुष ने उच्चरित होन रर । 
अनुध्रयते = वाद गं सूना जाता हं । इति = दस ल्प ते, इततरय । यतुधव = 
अनुजवही। वेद वेदत यर्थात्‌ धषनुद्वकौ वैद कृते ह। तत्‌=उमौ वैद 
मे । तन भागत = प्राप्त होने नादा, तनात होने वाला विपय दौ । वातुधविक् = 
आनुधविक कह ज्ञाता है । त्रयो दरयो =उन्दी दुष्टं एव आनुख्रविंकं दोनो प्रकार 
कै दिपयो में। कषपिं=मौ। परिणाम = परिणाम, घनित्यती, नरवरता । 
विरथन्वर = रत का भाव, यानन्द वा जमाव, $ छ कौ । दरानान्‌ ~ दैसने ६, 
ज्ञान दने मे । विगतस्य =दूरहो गया छम निगका, लोभ रहिते, 


ष ननूनमरषिगरत (पा) । २ द्र ""वीकारसजा भर्मैवेते वश्या नाट 
तेपा करस्य इति योऽप व्रिमशस्तदुं वैग्पच्यर्ै” (यौगविन्तामभि, 
¶ २५} 


समाघिपाद रऽ 


ग्रहण कौ बमिछापा घे रहित चित्त कौ । या = जो । वरीकारसलला = वशीकर्‌ 
सजना ह अराति यलमान-व्यतिरेक-एकेनद्रिय के पस्वात्‌ समी प्रकार की तृ णामो 
क्षाअजनाव श्य जौ चित्त कौ वोकारं नाम वारी चतुथं भभा है भर्थात्‌ "“एते = 
चे समौ विष्य 1 ममर =पेरे ही । वश्या =वसमे ह । मह = \ एतेषा = हन 
विषयो के। वश्य न्वशमे। नननही हूं" इतिन्इम प्रकारकए। य = 
जो1 षय = यह्‌ । विभक्तं = ज्ञान ह । ह्‌ = वही । वैराग्य = अर्‌ वैराग्य 1 
उष्यते =क्हा बाताहै ) १५१ 

तस्येद विरोपमाह-- 

तस्य = उसं बैरण्य का) एव <ही । विदो = विक्षेप स्वरूप, भेद । 


परुपख्यतेगुणवैतृष्ण्यम्‌ । 
तत्‌ पर ¶्‌ ॥ १६।) 

अं -पुस्पस्याते = प्रकृति एव पुरूप का द्विक ज्ञान हौ जाने पर । 
गुणतृषण्य = प्रहृति के पुरो ने भो स्या तृष्णा तञ ममाव हो जाना दही) 
तस्‌ = वह 1 पर =पर वैराप्य ह अर्थान्‌ प्रकृति एव पुष्य का मेद ज्ञान प्रप्त हौ 
जाने पर, प्रकृति वे गुणो से अथवा सत्वगुण दुद्धिके कायं विवेकज्ञानमेभो 
तृण्णाक्या अभय हो जाता है { यह मिविययक वृद्धि की केवल दद्ध ज्ञाने मात्र 
कौ प्रस्ना ह 1 चित्त कौ यही अवस्पा पर व॑राप्यह। 

वृत्ति -यतगप परं प््षटम्‌, परयम वै राप्य वियविपयम्‌, द्वितीय पुयविपयम्‌ 
उत्पन्नमुणपुर्पविवकश्यातेरेव भवति, निरोषसमापेरत्यन्तानुनूचत्वात्‌ ॥ १६ ॥ 

तद्‌=वह्‌। वैरायनवेराग्य1 प्रपर ह बर्यात्‌। श्ृष्ट = 
श्हध्ट, सवधेष्ठ, चरम पराङृष्ठा हूए है} प्रथम = प्रथम ? वैराग्य अपर 
नामक वैराग्य 1 विषपद्िषय = दुष्ट तथा आनुध्रयिक विषय वाला ह रषात्‌ दृष्ट 
एव अनुधविक मोगोभे तृष्याको उभाव रूप ह1 द्वितीय = द्रितीय षर 
बैराश्य । गुणविषय = गुण विषय बाद हे अर्वत्‌ गुणो का भौ परित्याग करणे 
घाल पिगुषाहत ह \ यो उल्मन्नसुमयु्पविवेकख्याते = श्रङति एव पु्प के 
भेद ज्ञान के उत्पन्न होने पर्‌ । एव = हो । भवति = होता हं 1 निरोधसमाच, = 
निरोघ समापि, मसपरज्ञात समाधि कै सिम । अत्यन्त = बहत ही 1 अनुहूत- 


२८ शतेशचस्यो गसूव-मोगवत्ति 


सवान्‌ =अनुक्‌ढ होमे के कारणभहायक होने क कारण अर्यात्‌ पदं वैसम्य 
बसप्रनात समाधि कत निद्धि मे बहुत हौ उपयोगो ह ॥ १६॥ 

एव योगम्यस्वम्पमुक्वा समरनातम्दक्पमेदगहे-- 

एव = दून प्रार्‌ } यौगस्थ = पोगर कर 1 स्वप = स्वरूप, छषक्षण को । 
उकावा = कंट्कर, निष्पणं करे । अव । मप्रनातस्वरूपमेद = सपरत समानि 
कै स्बह्प तथा भेद, प्रकार्‌ को । आह = कत्ते ट । 


वितकंविचासनन्दाप्मितारूपानुगमात्‌ सम्प्जञात ।॥ १५७ ॥ 
अपरं --पिनकविचारान्दाम्मितास्पातुयमात्‌ = वित्कं, विचार, ब्ानन्द 
एव अम्मिना के प्वल्द का अनुगमन कले रारो, सदन्व स्वने वारी विक्तवृत्ति 
का निष । मग्र्ान = भप्रज्ञात समापि होती ह अर्यात्‌ लिनरनुगह, पिचार- 
मृगत, मानन्दानुगन एव अस्मितानूगतसूप से चित्त कौ वृत्तियो का निरोषदौ 
सग्रज्ञाह योग ह } 
भमाबनिरिति योप । सन्यक्‌ मय वप्पयरहिततवंन प्रायते प्रयग ज्ञायते 
भाव्यस्य हप येन स सम्त्तात , ममापिभदिभाथिदोप । स बितकराद्विमेदाच्चतुषिष 
वितर्कं , विचार , सानन्द , मास्मितशम ! भावना? भाव्यत्य विपयानर 
परिहरण वेमि पुन पुनिेशनम्‌, भाव्यञ्व द्विदिधम्‌~-दवरस्वच्वानि च । 
वेन्यपि द्विविधानि जडाजश््ेदात्‌, जेडानि चतित , अज पुष्प 1 
हतर पदाः महाभृतानि इन्दरिभाणि स्यूलानि विपमरह्वनादाय पूर्वापरनुमन्धा- 





१ सप्रज्ञातषटप भेदमाह (पार) 

२ अत्या भोजरृत्ति श्विवानन्देन यौगचिन्तानगौ यबृमूता--““भावना च 
विपयान्तरपरिहारे माभ्वस्य चेतमि पूत पुननिवेनम्‌ । भावयन्तु दिविषम्‌ 
शवरसतत्वमनि च 1 तत्व पूरव्विधानि"मजडो जद्वानि च ॥ जडानि 
्रकु्िमहदकररे्दरनद्रपपज्चरल्मानिपचम्‌ तमेराच्यतुविति अखद 
पष्प ” 4० ८) । 

३ सिर्तकादिमेशनामन्न यद्‌ व्रिवरण दत्त रत्‌ सवं चिवानन्देन जलुूनमेमेनि 
दुरयते । (तत्रैव, १० ८.९) । 


समाधिपषाद २९ 


नैन राब्दा्योस्छिसम्भेदेन च भावना त्रियते, सदा सवितकं समाधि 
सम्मिनेवावरम्बने पूरवापिरानुसन्धानशब्दोल्टेपयून्यत्वेव मदा भावना भरवत्तते 
तदा निधिं । तन्मात्रान्त करणलक्षण्र सूदेमविपयमालम्थ्य तस्य देशकाल- 
घर्म्च्छे न यदा भावना, तदा प्रविचार 1 तस्मिन्नेवावलम्बते देशकारधर्मा- 
वच्छेद व्रिना धमिमातरावमामित्वेन भावना क्रियमाणा निविचारे इत्युच्यते । 
एवपरयवन्त समाधि प्राह्यममापत्तिरिति व्यपदिश्यते 1 

यदातु रस्तमोलेशानुविद्धमन्त करणसत्त्व माच्यते, तदा गुणभानान्वितिशकते 
सुदप्रकाशमयत्य सत्वम्य भान्यमनस्थोद्रं कात्‌ सानन्द समाधिभवति । तस्मिन्नेव 
समाधौपे वदधधृतयस्तत्वान्तर प्रधान-पुरुपरूप न पश्यन्ति, ते विगतदेहाहृद्धार- 
त्वाद्विदेहूणज्दवाच्या 1 श्य प्रहूणसमापलि । 

तत पर रजस्तमोलेशनभिभूवसुदधसरवमालम्बनीङृत्य या प्रवर्तते भावना, 
तम्या राह्म न्यग्भावाच्‌ चितिशवते दरेकात्‌ सत्तामाश्रावजञेषत्वेन समाधि 
सम्मित इत्युच्यते । म षाहंद्कारास्मितयोरमेद शद्धुनीय , यतो यघ्रान्त करणम्‌ 
महमिति" उल्लेखेन विपमान्‌ वेदयते, सोष्दद्धार , यतरान्तरमुखतया प्रतिललोम- 
प्रिणापर प्रकृतिलीने चेतसि सत्तामात्रम्‌ अवभाति, साऽस्मिता । अषिमिन्नेव समाधौ 
मे इृतपरितोपा प्र "परमासन पुष्प न परयन्ति, तेपा चेतसि स्वकारणे 


लयमुपागते, प्रकृदिलया इ्युच्यन्तं ये पर पुरुप ज्ञात्वा भावनाया प्रवत्तन्ते, 
तेपापिय विकेकष्यातिग्होतृषमापत्तिरित्युच्पते 1 


चुत्ति --तथ सश्जञाते समाघो चतस्नोऽवस्या. शक्तिरूपतयाऽ्वतिष्टन्ते, 
तत्र कँकस्यस्त्यागः उत्तसोत्तरेति चतुरवस्योऽय सम्पज्ञात समाधि ।\१७॥ 

एमाधिरिति रोप समाधि इपर्प मे रेप हं यति, प्रसूत सूर 
मे समाधिपद शेष हं, इसका सम्बन्ध सूत्र के साय होना चाये 1 सम्यक्‌ = अच्छी 
प्रकार ते । सशयरिषय्ययररितत्वेन = सशय एव विपर्यय का अमाव हौ जाने पै । 
येन = जिसके द्राण । माग्य = व्येय पदाय का । स्प = वास्तविक स्वप । 
रजायते = मखी भवि जाना नाता ह! प्रकर्षेण = प्रकृष्ट रूपं से ! ज्ञायते = 
जानाजाताह। स्न =वहो 1 मप्रद्मत्त = सप्र्नात समाधि ह) भावनाविरेप = 





१ परमालान (पाऽ) 1 २. उत्तरोत्तरतरेति (पा०) 1 


३० पातद्चक्योगसूश्र- ,। [त्ति 


विक्षेप प्रकार कौ म्रावना, विचार ही । समराधि =नमाधि र 1 य ~दह समाधि 
विहर्कदिैदान = विनकं इत्यादि के मेद मे! अनुषिध = चाद प्रकारक है। 
यथा । मविनकं = वितकं सहित । सविचार = व्रिवार सहित । माचन्द = 
आनस्द महित 1 च = सौर । सस्मित = अध्मिता महित । मावना = यह्‌ निरेप 
मवेन छपौ समायि । विपयान्तरषरिहारेण = ध्येय मे प्रतिकृ विपयोका 
परिषार कमक, दर करके । माव्यस्य = ध्येय, भावनाः क्रिये जाने वले पदार्थ 
का। चेनमि=चित्तमे। पुन पून = वार वार। निपेश्षने अरे करना, 
चिन्तन फरना ह । च = भौर । भव्य = यहं ध्येय षैदायं । द्विवि = दो प्रकार 
काद्र ईडवर =रईदवर। नं = भौर । तत्वानि = त्व । जदराजटमदा्‌ = 

श्चेतन एव्र चेतन मेदमे । तानिन्वे। भपिन्भी। द्विविधानिर्दोप्रक्रार 
के ह। जडानि = जड तत्त्व । चतुदिराति = चौवौसर ह 1 भजढ" = चनन । 
पुष्प =पुमय दै । तय = उम सग्न्त समायिमे\ तदा=तद। यवितक्र = 

सविन । ममापि = समाधि हतौ है. उमे सवितर्क सप्रत्नात ममापि कटते है । 
यदा =जव्र। म्थृषानि =म्धूल सूप मे। महातरूतानि = प्चमहामुत इन्दि 
याणि = र इन्दि करो । त्िपयत्वेन = विषय सूप में । नादाय = लेकः, ग्रहृण 
करके । पूवपरानुमन्धानेन = पूरं मौर अपर दशामो कै अनुमन्य दारा ध्यात्‌ 
ूर्वदथा उद्धव एव धपर ददा, तिरोभाव के दिवाद्‌ भे । च = योर्‌ । शदार्थो- 
स्ले्सम्मेदेन = दन्द, थं, उत्लेव (जान) के भेदो के साय । भावना = मावा, 
ध्यान । क्रियते = श्रिया जाता ह बर्यात्‌ जव स्थूल महाभूतं एव इन्दो, को 
ध्यव मालम्भन यनाकर, उनमे विद्यमान शब्द, पदां, ता इत्यादि विप, गुण, 
ध्म, दया इत्यादि समी स्थूर विष्यो का प्यान्रिया जाता ह, पव सवितर्को 
ममापि हती ह । सस्मिन्‌ पत्र यवम्वने = दयी स्थूर मह्ममूतर एव दृद्धिय श्प 
आघ्रध, ष्पेय विय में । पूरवापिशानुस्धानशष्दोत्येवभून्यत्वेन = उद्र, तिसेभाव 
का विचार एव शब्द, अर्थ, जनान इत्यादि कै निर्दृश से रहित स्प मे। यदा 

जच 1 मावना ~ मावना । प्रवर्तते = को जत्रीहं। वदा =तव। निरिं न= 

निर्वितर्क नाम कय सग्रज्ञातं स्माचि होतो ह । तत्पातान्त कदणदरक्नण = शब्दस्य 
शरूपरसगन्ध रूप प्रदम तन्म्राप्रामो एव अन्त करण स्प भृक्पिवथं = भूध्म 
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देने ह । तै = वै साधक । बिगतदेहाटद्कारतात्‌ = देह सै अहकारके दरद 
जाने ॐ कारण । विदेहशम्दवाच्या ~ विदेहृनामप्ि कै नाते द । षय =पह्‌ 
यवस्या । ग्रहृणसमापत्ति = ग्रहघपप्रपनि, वुद्धिव्िषयक समाधि ह । तत परस 
हके पश्चात्‌ 1 रजस्तमोरधानभनिभूदभुदपत्व = रजो गुण तया मो गुण ङे 
सण्पन्थ ते घभिभूतम कौ गई शुद्ध म्व गुण वाली वुद्धिको। रगोगुण्र ठ्या 
तमोगुण के रभाव ते रहितं रजोगुण एव तमोगृण-ते सर्वया अवद सगुणः 
वहा बुद्धि तो । नाहम्बनोङृत्य = मालस्य वना करके, ध्येय षप से। या = 
जो। भावनः नू विचार, ध्यान 1 प्रवति प्रवृत्त होताहै, किमा जाताहै। 
तस्था = उम मावना, ध्याम में। ग्राह्यस्य = प्रादयवुद्धि कै । न्मभावान्‌ = 
अभिमत, ववारई गई, स्यूत स्वरूप होने के कारण । वितिश्तेः = (ताय ही) 
चेननधक्ति, चैतन्य पुष कौ । उदेकात्‌ = यधिकता के कारण । सत्तामात्रावरो- 
पत्वेन = कैव सत्ताह्प पे शेप रहम बाढी. सत्तामात्र की प्रतौति कराने वाली, 
समो विषयो क्रा तान प्राप्त कराने धारौ बुद्धि का भौ पिख्य हौ जाने पे। 
समाधि = समधि 1 सस्मित ~= साम्मित, अस्मितानुगरत 1 इति उच्यते = दप 
ल्पमे कटौ जाती ह । अहृद्ारस्मितयो च = बहृद्धार मौर अस्मिता मे। 
अभेद = बभेद, एकल्पता कौ । भ शद्ुनौय = ददा नहीं करमी बरहि । 
दोनो को एकरूप नहं मादना वाहे । पत = क्योकि । यत्र = अहाँ पर, निष 
मय । अन्त ऊर्ण = अन्त करण । अहम्‌ इति" ~ग ह इस म्प से "अहमव 
अत्‌ ” इम मह्‌ माव से । उल्नेखेन = उल्लेखपूर्वक, ्ञास्पृ अह्‌ भावना फे 
द्वारा ॥ विषयान्‌ = विपरयो का | वेदयते = कान प्रदान करता ह 1 प्र = वही । 
महार = अहद्भार ट । यत्र = जव, निस सम्य ! अन्तमृखतया = मन्तरपुसौखूप 
भे, बाह्य विषयों का परित्याग कर भीतर कौ ओर । प्रतिलोमपरिणामे = दिरोम 
परिणाम मे, विपो से विमृख प्रवृत्ति होने से । श्रङृतिलीने = वुद्धि फा भपने 
कारण रकृत भे विलौन हौ जाने पर । चैतसि = वित्त, बष्धि मे ! सत्तामाप्र = 
केवन मत्ताकी ही, पृरुषके स्वल्पकौहौ ! अवभादि-=प्रतीति हेती ह 


भानू 1 शर्मिता = स्मिता है । विषयों पे उपरत टद वुद्धि चव अधने कारण 
श्रक्तिमे रौनदहौ जाती है, तव पृरुप के सत्तामातकौ दी प्रतीति हपौहै, 
यही दश्ना यत्मिाह। इससे दुक्त समाधि अस्मितानुग्रत र यस्मिन्‌ एव 
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समायो रदो अस्मिवरानुगत समायि मे । ये = जो सायक 1 कृठपरिरोषां सतुष्ट 
हयै गये है, सोप प्राप्त कर चुके हं ६ ओर्‌ । पर = सर्वश्रेष्ट) परमात्मन = 
प्रमाप्मा । पृल्प =पु्प को । ने = ही । परयन्ति = देखते ह । तेषा = उन 
सायको कौ । चेतमि = चित्त, दुद्धि । स्वकारणे = अपते कारण शकृति मे} 
छयमुपमने = ख्य प्राव्त होने प्र, विलोन हो जाने पर । प्रहृत्य न्त्कृत्तिकय, 
प्रकृति मे लय को प्राप्त करने बा । इति = दस नाम ते । उच्यन्ते = कहते है } 
ये = जो साधक ) पर पुरुप = बुदधिश्रकृति सं षरे र्दध्रप्ठ पुरप को । ज्ञातौ = 
जानकर । मावनाया=उस पुय के स्वल्प ज्ञान मे, विचार, व्यानं मे । प्रवततन्ते= 
प्रवृत्त होते है, प्रयास करते ह । तेषा = उन साधको कौ 1 इय = पह । विवेक- 
ष्यात्रि = परकृतिपुरपविवेकज्ञान । ग्रहीतृपतमापत्ति = ग्रहीतृ समापत्ति । इति = 
हम नाम से । उच्यते = फहो जातौ ह ) पत्र = उस । सप्र्ाते समापो = सथा 
सापि मे । चतस = सेवितकं-सविचारप्रानम्द-सास्मित शूप रारो 1 बवस्या = 
भवनो भौ विश्वे भवस्या्ये । शक्ति्पतया = शक्तिह्प से । यवतिष्ठन्ते = 
विद्यमोन रहती है । तमे = उनमे । एकैकस्या एक-एक अवस्यामो का त्याग † 
एव कमश । उत्तरोत्तरेति=उत्तर-उत्तर, वाद-वाद कौ अवस्याओ कौ प्राप्ति कै 
स्पमे। चतुवस्य चार दशाभरो वालो । भयन्यह्‌ । मं्र्ात पर्त ! 
समाधि =समाविह। १७॥ 

अमम्प्नातमाह्‌-- 

भनभरनाते = अस्रन्नाते समाधि कै स्वरूप को 1 आह्‌ = कहते है } 


विरामप्रत्याभ्यासपूरवं, संस्का रदेपोऽ्य ॥१८॥ 

अथ -विरामप्रत्मय = मभौ वृत्तिमो के उपरत दो जाने कौ प्रतीति का। 
भम्यामपुवं = पर्‌ वैराग्यं दारा प्त अम्याय पूर्वं { सस्कारैष = सभी 
वृत्तियो का रभाव हौ जाने ते, सस्कारमात्रेय ! भन्य = सप्रजञात्त स भिन्न 
ममत मधित 6 ववा 3. नारः वन असशरपरात््‌ ममापि होतो है भरात्‌ प्र वैराग्य के सतत अभ्यास, अनुष्ान 
श न्तं वित्ते को वृत्ियो का निरोष हो जाने पंर, जो केवल संस्कारक्ंय 
रूप बवस्या चित्त की है, दही भः अपराः निविपयन, निर्वो निर्वृत्तिक समाधि 
..ह। ग्या मजिन बीज भकु को उत्पत्ति मे मसमर्थे हता है, फिरभोस्वस्पसन 


# 
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त्वित हाता है, उती प्रकार नि वित्त मी ठृत्तिरुप अद्धुर उत्पन्न कने मे 
अनमर ह । फिर मी स्वल्प ते सस्वार मात्र रेप रदा द । अविद्या हप दौज 
भे रहर होने कै ्रण परह समाधि मिर्वीजह। 

वृत्ति- विरम्यतेऽनेनेहि" विराम वितर्कादिषिन्वात्याग , रिरामस्वपमौ 
प्र्यददेति धि रामत्यय , तस्याम्पास मौन पुल्येन चेनमि निवेशनम्‌ 1 तवरया 
काचित्‌ वृत्ति्टल्लसति, त्या निति नेनी' ति रन्त पर्युदसन विरामपत्यया- 
भ्यास, तदूवं सम्धत्रातनमापि । मस्वारदोपोऽ्यं तद्िरष्षण , अयममम्डतात 
इत्ययं । न तत्र किष्िचदे यम्‌ । यमग्पशनातो निर्वो समाधि ॥ 

दृह चतुविध वित्तस्य परिणाम ,-ज्युत्यान, रमाधिग्रारम्म , एक्राए्रता 
निरोघश्व । तत्र सिंप्मढे चित्तमूमो व्युत्थानम्‌ । विधषिप्ता भूमिं सत्वोदेकातृ 
समराधिप्रार्म । निष्टेकाग्रते च पर्यन्तम । प्रतिपररिणामज्यै सत्कार, तप्र 
वयुरथामेजनिता पह्कारा गमाधिप्रारम्मणै सस्कारं॑पएत्याहन्यन्ते तज्जा 
एकाप्रताज । निरोघजनिर्नरेकाग्रताजा निरेषजा समस्कारा स्वह्पल्चं हन्यन्ते, 
यथा मुवणंसवनित ध्मामान सौसफमान्मान मुवर्णमलट्व निदि, एवमेकाप्र- 
क्वाजभितान्‌ सस्कारान्‌ निरोधजा स्वान्मानञ्व निदहन्ति ॥१८॥ 

विरम्यते = उपरतं हमा जाता है, दूर हमा जाता है । अनेग = हमक 
द्वारां । ईति = इनकिए । विराम = श्म दिराम कहते हं । वितर्गादि- 
चिन्तात्याग = धिनक इत्यादि चिन्तामो कात्पागहं । विरा = चित्तक्री 
वृत्तयो का विपयौ ते उपरमग । च = भीर्‌ 1 असौ = वहो । प्रत्पद्ररन = जनान, 
प्रतीति हौ । इति बिरामप्रत्यम = पदी दिरामपरन्मस का भरं हं । अर्यात्‌ वृत्तिं 
कै निरोधक ्ानल्यो विरामप्रत्ययका अय { त्तस्य = सौ प्रतोतिका। 
क्ष्यान = भम्पास अर्थात्‌ 1 पौन पुन्येन = वार वार्‌ चेतत्तिनचित्तमे। 
निदै्तन = रवेर करना है र्यात्‌ वृत्तिनिरौषं ज्ञनं की दारं वार चित्तमेंल्यरान 
करना ही ब्यास हं । ष = उसमे । या = जो । कावित्‌ कोई । वृत्ति = चित्त 
की वृत्ति । उल्लमति = उद्भूत होतो है । तस्या =उसौ वृत्तिक्रा। ^ हति 


१ बमरल्या भोजदृति श्चिवानन्देन अतुसूता ११८ स्मव्यास्या।प्रसगे 
( योगचिन्ता पृ० ९} । 
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न इति" = "अपना ्वष््प महौ है, अपना स्वरूप नही है' इस स्प से । तैरन्त- 
वेण = निरन्तरद्य ने, सदा । पयु दन = परित्याग करना ही । विराम- 
्रयाम्याम = उपरत वृत्तिके ज्ञान का बभ्थाम है । न्प =उसौ अस्यास" 
पूर्वक । सप्रजातमफयि =सग्रजञात समायि होती है 1 सस्कारलेप = केवल 
मन्कार मात्र शेप रहने वालो । अन्य" = अन्य, दूसरी समाधि + तद्विलक्षण = 
उम यप्रज्ञात मे मिन्न स्वरूप वालो! अय = यह्‌ । असम्रज्ञात. = अनधननात 
समाधि ह । इत्ति थथं = पह अभिप्राय है 1 तव = उस अस्नात समाधि पै । 
किञ्चित्‌ = कोई भी पदाय, विषय 1 न वेय = वेद्य, जानने योग्य, घ्येय पदार्थं 
मही होता । अम प्रतान = गसप्रज्ञात ही ! निर्वीज समाधि = निर्योज ममाधि 
६, निरालम्य समापि ह 1, इहं = इस अमप्रतनात समापि मेँ ¦ चितस्य = पित्त 
कौ । चतुबिवय = चार प्रकार कौ । परिणाम =दशायें होती है । तया । ब्बुत्या- 
म = १ व्युत्यान । समाधिप्रारम्भ. = २ समाधिप्रारम्भ । एुकाप्रता = ३ एका- 
प्रता । च = भोर । निरेष =४ निरोय। तव्र उन चातो अवस्याभो मे । 
कषप्तमूढे = क्षिप्न मौर मूढ दोनों । चित्तमूमौ = चित्त को भूमियां । व्युत्यान = 
द्युत्याने ह अरयन्‌ क्षिप्न एव मूढ भमियो मे चित्त का व्पुत्यान परिणाम होता 
हि । सत्त्वोरेकात्‌ = सन्वगुण दौ यपिक्ता के कारण । विक्षिप्ता मूमि = चित्त 
की विद्धिप्त भूति। समाभिप्रारभ्मं =समाधिकी प्रारम्भ कौ यवस्था है अर्थात्‌ 
चित्तमः एकाग्रता की आरम्न कौ दया ह । निष्डेकाप्रते च =निष्डं मौर 
एक़ग्रदम दोनो ही । पयन्ती = पर्यन्त भूमिं है । च = मौर जो । परतिपररि- 
याम = विलोम परिम, प्रसव रहित 1 सस्कारा =सकारोकौ दतां बयत 
गिष्ड एवं दकाग्र हनो दी मूमियां नस्करो रे विलोम परिणास की अवस्थे 
है" जिनमे सम्कारो का क्रम न्मोप होता जाता ह 1 तत्र = उनमे, उन चतुविध 
रिामों मे । ववुन्यानजनिता = व्युन्ानदया भे उत्पन्न हूये । सम्कारा = 
मम्कार्‌ । ममाविप्रारम्भज = समाचि प्रारम्म परिगाममे उदन । सस्कार 


म्यारोके दाय । प्रत्यहन्यन्त = नष्ट कर दिये जनेह। चन तौरा तन्‌ 
जा = उम्‌ स्माधिप्रारम्म मे उन्न सस्कार । एकाग्रताजै = एकाग्रता पररिपाम 
मे उत्पन्न नन्वा कर द्वारा नष्ट कर दिये जाते ह । एकाग्रनाजा = एकाग्रता ये 
उत दूये मम्कार । निरोयजनिनै = निरो परिणाम मे उत्सन्न मन्कारो ते 
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द्राण नष्ट कर दिये जते ह! च = यौर1 निरोधजा = निरोधे उत्न 
स्कार । स्वप = अपने स्वष्प को भी । हन्यन्ते = नष्ट करदेने ह । यथान 
जैपे । युवर्णघदक्तिव ~ सुदणं मे मिला हुआ, मिधिते । ध्यायमान = तपराया जाना 
हआ । ससक = शशा । मात्मान = स्वय भषने को 1 च = मौर्‌ । घुव्म्ल = 
सूढर्णं कै मल, कलप कौ । निर्दहति = जक्नात्ता ह, भ्म क~ देता हं 1 एव = 
षमी प्रकार मे । निरोषजा = निरोव सं उत्सन्न सस्कार्‌ । एङ्गग्रताजनितानु = 
एकाग्रा मे उत्पन्न । मस्कारान्‌ = सस्कारो को । च = भौर । स्वाह्माननमपने 
स्वस्थ को अपने से मी उत्पन्नं सस्कते को + निदहन्ति = गच्छौ सरह कल 
देने) दुर कर देते ह । जेषे ुदणं मे दा टमा शौया सनि में तपराये जनँ 
पर्स््र्ण कौ करपत्र तथा साथहौ स्वय ्रपनेकोभी मस्म फरदेताहं। 
वी एकार निरोप रे उत्पन्न सस्कार, एकाग्रता ते उन्न मन्कारौ वो ष्ट 
क्रदेतेहे, मायो पने से मौ उलम्न भस्कारो को मस्म कुर देने है ॥ १८॥ 

तदेव योगस्य स्वरूप मेदश्च सडपेगोपायास्चाभिषाय विस्परर्पैणोषाय 
योभाभ्यासपरदरनपू्कयुपक्रमते-- 

एवनदेस श्रकार से । तद्‌ = ऽस्‌ । योगस्य = पोग कै । स्वष्प = स्वष्म, 
लक्षण । च मौर । मद = मेद, प्रकर को1 चन्मौर। डकषपेण = सपि 
स्पते। उपायान्‌ = उपायो को ॥ जरभिधाय = फट्कर, वर्णन करके । योगा- 
स्यासददनिषूरवंकन्थोग के अभ्यान के प्रदान वै द्वारा । उपाय = उपाय, पग. 
दधि के माघन कौ । विस्तस्त्येण = विस्तार ने साय । उपक्रमते = पर्णने केला 
प्राएम्म करते है । 


मवप्रत्ययो विदेहधकृतिखयानाम्‌ ॥ १९ ॥ 


अयं -विदेहूङ्ृतिमाना = विदेह एव ऽङ़तनिखय रापो छो भपरनात 
समाधि 1 मवप्रत्यय = मवप्रत्यय होती है ' पण वाचस्सति मिध के भनुनार्‌ 
विदेद्‌ एव शरतिल्य उपामन्े को मर्ववृत्तिनिरोवस्पममायि मदप्रत्यय = भिया 
अन्ध होती ह । ^भवन्ति जायन्तेऽ्या कध्वव एति मवोऽविच्चा म॒तत्वय भव 
प्रत्यय कारण यस्य निरोधे स भवप्रन्यप ' तच््ववैतारदौ १।१९। पट्‌ 
निरय समाधि दो प्रकार कौ है-- {उपायं श्रत्थय २--मवपत्यय | पोपिो 
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कनौ समाधि पर्‌ वैराग्य, घदढा इत्यादि उपायो से उत्यन्न होने वी हँ ! भव~ 
प्रत्यय समाधि तो ससार ॐ कारण मविद्या से उत्पन्ने रोती ह । मपियाजन्य- 
वृत्तिनिरोष हो मवप्रत्मय ह । क्योकि अविद्या के कारण हौ िदेह्‌ एव प्रकृत्ति- 
लय साघकी को अनात्म पदां मे आत्मवुद्धि हो जाठी ह । अत इनं साधको 
कौ सस्काररेपल्प, वृच्तिनिरोघ, मवग्रस्ययं समाधि बविद्याजन्य ही ह । 

भवप्रत्यय क्रा अर्यं जन्म, समार भो लिया जाता है । विदेह परहृतिलीन 
साधको का पुनरावतन अस्त हये के पुनरत्यान के समान होता ह ¦ विदेहं एव 
प्रहि योमिषो को भवप्रत्यय = जन्म से असभ्ज्ञात समाधिकौ सिद्धिदो 
ती है । पूर्वजन्म फे प्रमाव के कारण उत्तर जन्ममेप्रारम्मसे दही पर्‌ वैराग्य 
मे विरामप्रत्वथ का भम्यास करके असग्रज्ञात समाधि चिड हौ जातीहै। 
उनके समाधि भायाम्‌, उपाय सा्य नी ई । महाविदेह्‌ ३४२३ एव भ्रकृतिखय 
१।४५,३।४८ कौ अवस्या प्राप्त करते ही जिन सोगियों के पाञ्चभौतिक शरीर 
का विताय जावा ह) मौर कंवल्य में हेतुल्प प्रङृतिपुरसुपविवेकस्याति को 
महीं प्राप्ठ कर पाते । इम प्रकारके योगियो के लिये यह्‌ निर्वीजि, असेप्रनात 
ममापि उपाय जन्य नही होतो । उनको समाधि कौ सिदि में मवप्रत्यप, मनुष्य 
जन्म, पुतरयन्म, ससार ही कारण ह 1 


वृत्ति --विदेहा प्रहृतिलया्च दितकादिमूभिकामूत्े (१।१७) व्यायता , तेपा 
परमािर्मवपरत्यमर, मव समार, स एव प्रत्यय" कारण यद्य स भवप्रत्ययर } 
अपम्थं -भाधिमत्रान्तमूता एव ते ससारे तथाविधठमायिमाजो मवन्ति, 
तेपा परतत््वादान्‌ सोगाभासोऽ्यम्‌, मत ॒परतत्वजञाने तंद्धावनायान्च मुक्तिका 
मेन महान्‌ यलो विषेय इत्येतदथमुषदिष्टम्‌ ॥१९॥ 
विदेदा = विदेह । च = भौर । प्रकृविच्छथा = ्रकृति मे छीन होने बके 
साधको कौ । वितर्कादिभूमिकासूरं = १।१७ सवितक-सविचार्‌, सानन्द, 
सोम्मित ममाधि कौ मुमिका, प्रस्तावना चदि सूत्रम) व्याद्यात्रा =व्याल्या 
को गद्‌ है । तेपा = उनको । समरथ = समधि । मवरत्येय = भक्रत्यय ह 1 





१ बाविमूत एव संमारेते (पा०)। 
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श्रव =मवहौी। समार = सतार ह अर्यात्‌ मव का यर्घंह पसा । ख एव 
वहम भव, स्सारहौहै। प्रत्यय ~ प्रत्यय अर्थात्‌ ॥ कारण = कारण, हैतु । 
यस्य = लिमा, जिस समाधि का । र = वही समाधि । भवप्रत्यष = मव्र्यय 
कहो जातती' हं । अयम जथं = यह्‌ चमिप्राय ह } तेवं ट्ोगं । मारं = सष्ठार्‌ 
मे। आिषात्रान्तभूता = तात्तारिकि दद्र्यो, भोगो मै अत्तन रहने ब्रात, 
विषम भागो से त्वन्ध रबने वादे । तयाविद = उभी प्रकार, उन्ही सानारकि 
विषयो, मोगों क अनुरूप ! समाधिमरान न समाधि प्राप्त करने बलि । वन्ति 
= हतै है । प्ररतच्वादर्शनात्‌ = प्रम तच्च पृषप का वर्धत, स्वप क्वान न होने 
मै। तेषा=उन सावकौंकीौ। यय~यह्‌ समराधि। यौगामाष ~यौगका 
आमाम मात्रही है, ययार्थं योग नही । अत = इसलिये 1 मुक्तिकामेन = मोक्ष 
कम धमिलापा रखने दाठे कै द्वारा । परतक्तन्गाने = प्ररमतेस्व पुष्पं कै स्वश्प 
वेज्ञानमे। चन््गौर। तदृभावनाया =उसी तरव बे ध्यान, चिन्तन मे। 
महान्‌ = भत्यधिक । यल = प्रथन, प्रपास । विधेय =करनां चाहिये । इति 
=श्मस्पते। एतद्‌ भवं = इसी अभिप्राय ते। उपदिष्ट = य्‌ चषदेर दिप 
गया ॥ १९॥ 
तल्येषान्तु-" 
तद्‌ = वह्‌ योग, निरोध समाधि + अत्यपा = पिदेह, प्रकृतिच्य मे मिनि 
दूसरे साधको कौ । पु =तो। नि प्रकरार मिद्धहोतौ ई, इमौ क्रा निरूप 
करते हं ॥ 


ध्द्ावीयस्मृततिसमापिप्र्नापु्वक इतर पाम्‌ ॥२०॥ 
अये -इतरेषा = दूसरे कौ, विदेह-प्हतिरय साधको ते भिन्त योगियो 
कौसन्कार्‌ शेप स्प निरोपसमाभि 1. धरदावौर्मयमृतिनमाभिरपूरवक = 
शद्धा, वीयं, स्मृति, व एव भना पूवक हत्ती हं! अर्थात्‌, योगि 
कय निरोधममाधि की सिद्धि यापूव, सौतु, स्वति वक, कथततृसमाधि- 
पूवक वव होती-दै+-दटा्यारि उपायो वे यनष्ठनने ही योगयोः -शरटातछ्यादि उपायो ॐ गनष्टान.ते हौ योगियोः 


भो नितेध समाधि को प्रमि हेती ह 
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पुत्ति -विदद-पहृतिलयब्यतिप्विताना सरदादिपू्वकः, श्द्धादय पूरं उपाया 
यम्य म श्रद्दिपूर्वक , ते च श्रद्धादय क्रमादुपायोषेयमावेन पवत्तमाना" सम्भ्रनात- 
समावेन्पायता प्र्तिपयन्ते । तच श्रद्धा योगविपवे चेतस प्रमाद । वीय॑मुत्वाह । 
दमृनिरनुमूतामप््रमोय । ममाधिरेकाग्रती । प्रत प्र्ातग्यविवेकं । 

मध्र श्रद्धावतो वीर्यं जायते, योगविपय उत्साहवान्‌ भवति । सोत्साहस्य च 
परदवान्य्रसु भूमिषु स्मृतिर्पदयते । तत्मरणाच्च चेत संमाधोयते । समाहित 


वित्तश्च भाव्य सम्यक्‌ विवेकेन जानाति । त एते सम्प्रन्नातस्य समाधेस्पामा , 
तस्यास्पामत्‌ पराच्च वैराग्यात्‌ भवत्यमम्परजलात ॥२०१। 


विदेपरहृतिलसव्यतिरिक्ताना = विदेह एव प्रकृतिलय साघको से भिन्न 
यौगिगे का मस्कारलेषरूप निरोचयोग । श्रद्धाप्पू्वक श्रद्धा इत्यादि उपायो 
कै द्राग निद होताह। श्रद्धादय रद्वा इत्यादि है) पूरचेपरम्भमे। 
उपाया स्पाय, सान । यत्यनजिनके । स॒ = वह निरौधयोग । धद्ादिपू्वक 
श्रद्धा आदि पूर्वक है अर्थात्‌ शद्धा इत्यादि उपायो पै पेवमे, अनुष्णान पे श्रा 
हने पाला दै । च=ओर । तेते । श्रद्धादय =श्रदा इत्यादि उपाय, साधन्‌ । 
क्रमातचकमश 1 उपायोवियमावेनच्डपाय-उपेय भाव से, उपाय-पराप्तव्प रूप से, 
साधनमाम्यस्प से । प्रवर्तमाना वृत्त होने हृए, प्राप्त करते हूए 1 सप्रस्ात- 
ममाते =मप्रज्ञातममाधि की । उपायता = साधम रूप को, उपयोगिदा करो) 
प्रनिपद्यन्ने = प्राप्त करते है । तत्र उन साधनो में । योगविषये = योग सम्बन्धी 
विषय भे । चेत्र = चित्त की । प्रमाद मन्ना, निर्मखता, यथार्यवस्तुविषयक 
अभिष्चि ही। श्रद्वा द्धा है। षीम्यं-वीययं । उत्साह = उत्साह ह1 
अनुमूवानग्रमोप =अनुभव क्रिये गये विषय का लृप्ठन दोना, न चछपना ही 1 
पमृनिनम्मृत्ति है) मपाधि = समयि 1. एकाम्रताञथ्यान्‌ की एकाप्रता है] 
रत =प्रञा। भरज्ञतञ्यदिवेकं = जानने योग्य पदार्थो , प्रकृतिनपुर्प का मेद 
भान ह । तत्र=उनमे 1 श्रद्धादत =दद्ायुक्त साधकं मे 1 वय्यं =उत्माह्‌ । जायते 
ग्नं हता है योगदिपमे = योगसम्दन्धौ _विपय मे! उत्साहवान्‌ वह 


.कपुनगावक_जताहयूचः,_रतरहो ) भक्ति लक ङः जतम उत्मराहयुक्त, उत्माहो ) भरवत्निनशोत्रा ह) त= 


सालनाह्य = उत्छाही साधक कौ 1 ` पास्चात्यासु भृपनिपु = पिच भूमयो 








१ पाश्चात्त्यानुभूमिपु { पार )॥ 
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मै, पूर्व जन्म कौ मूमियों मे । स्मृति समृति 1 उत्पदते=उसन्न दतै ह 
चनपरौर 1 हद्‌ = उमी । स्मरणातृ=स्मरण, स्पृति मै । चैव = चित्त 1 ममा- 
धोयतेएकाशर क्रिया जाता ई । च=ओौर । समाह्तवित्त ~ पाग्रवित्त वार 
साधवः । भाव्यन्च्येय पदां यो । म्यर्‌ = भख भाति । विवेकेन = विये 
पुर्वक, यवाथंत्प से, तत्त्वत्‌ , पृथक क्प मै । जानानि = जानता है, तत्व का 
दर्शन करता । ते = वे श्रटादोयस्पृति यादि समी । एतेन्ये मभी। सप्र 
ज्ञास्य=सपरन्नात । नमापे = सनाधि के । उषाया =उ काय, साधन ह । तम्य 
उनके, उन साधनो के । जस्यतात्‌=अत्यास, भवन से 1 च = मरौर । प्रात्‌ 
पर । बै रागयान्‌ ~ राग्य के मेनन मे । मरसप्रतात्र = ्सभरज्ञात समाधि । भवद्ि 
न्दोतौ है, मिद्ध होती है ॥ २० ॥ 

उवतोपायवत्रा योगिनाम्‌ उपायमेदाद्धेवानाह-- 

उक्तनकहे गये, वतलाये गये, निहपरण श्रिये शये । उपायवता=उपाय षार 
शदधाधीर्थं त्यादि साचनो से वमप्रजनातममाधि पिद कटे वलि । यानिना* 
योगियौ का। उपायभैदान=माधनौ कै भेर से। भेदानूेदौ फो । भाहु= 
कहते है । 

सीव्रसवेगानामासन्न ॥२१॥ 

पर्थं -रव्रसवेगाना = तीव्र मवेग़ वे योपियो को । यामन =ममाधि" 
छाम अति निकट, धीध हौ प्राप्त होम वाना हता है वर्थान्‌ भिन योगियौके 
सवेश, व॑रोग्य इन्यादि मश्फार तीतर, थत्यधिक तेज होते है, नको भमप्ररत 
समाधि फा वहून हौ चौत्र होतारं! 

वृत्ति -माधिसाम इति देष । सवेगः ्रिथाितुदुढहर सरकार, म तीप 
येवामधिमात्रोपायाना नेपामासन्त २ ममौधिलाभ समार्िफन्वासन्न भवति, 
शोच्मेव सम्पद इत्यं ॥२१॥ 

भेमापिलाभ साधिका दाभ होतार, सिद्धहोती ह। इति शेप 
हसेप टै अर्था सूत्र के साय इसका मम्वन्य होना चाहिए । शिवु = 


१ द्र०्~-सवेग क्रितु्नर सर्कार ( बायुर्वेदतरत्र ४।३)। २ धासन 
इति क्वचिन्न पठने । 
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कथा कारैतु, कार्थं के सव्र सम्पादन के कारण । दुढतर =ौर भी अधिक दुद 
ब्ररवत्तर । संस्कार नमस्कार दही 1 मवेग =मवेग है] स॒ च्वही सवेग। पेपान 
जिन साधको में । तोत्र तप्र, तेज ह । अघिमाव्रोपायानाचअत्यधिक, तिदय 
उपाय, साधनो वलि, प्रहृष्ट सस्कारो वाके) तेथा~उन योगियो को 1 मम्णचि- 
शमि च समाधि की सिद्धि आसन्न समीप, शीघ्र होती ह। चनयौर्‌। 
समाधिफने=समाचि का फक, मोक । मादन्नरमति निकट । भव्रतिन्होना है 1 
शोधमेव = शीघ्री) पदयते = प्राप्त होना हे । इति अर्थं यह्‌ अभिप्राय 
है॥२१॥ 

कै ते पीव्रसवेगा दत्ाह्‌-- 

तेन्ये। के = वीत । तीव्रसवेगा न्ती मवेग है 1 इनि = एेमा। बाहु 
स्फ ६, दूतका वर्णन करते है 1 

मुदुमध्याधिमाव्रत्वात्ततोऽपि पिलेय ॥२२। 

अयं ~-मदुमव्यायिमाव्रत्वात्‌ = मूदु-मघ्य-अधिमात्र, मन्द-म्यम उस्चषूपं 
हीते के कारण । तत = तोद्रमवेगसपन्न योगियो मे । बपि = भी 1 विशय = 
पिगेयता, भेद होता ह 1 

वृत्ति --तेम्य उपामेम्यो मृद्ादिमेदमिन्नेम्य उपायवता व्रिशेपो भवति, 
यदमच्योऽपिमा्र इयुपायभेदा । ते प्रत्येक पूृदुसवेग-म्यसवेग-तीव्रसवेगमेदात्‌ 
तिषा, देन च नेव योनो मवन्ति, नदूपायो मृदुमवेगः मध्यसवेग तीघ्रसवेग- 
प्व ! मव्योपायो मृदु मच्यसवेग तीवरसवेगर्च, बधिमायोपायो मुदृरवेगो 
यव्यमवेगस्तीत्रमनेग्च । भधिमाने उपाये पीवरे च मवेगे च बहाम पलं 
क्तोच्य दति मेदोपदेव ।२२॥ 

मद्यादिभेदमिन्नेम्य = मदु इत्यादि मेदो के कारण भिन्न ॥ तम्य = 
उन । उपायेम्य = उपायो, साघनो से । उपायवत्ता = उपाय वालो, साघनसेपन्न 
योगरियो मे । विद्गेप = बिरोयता, नित्त ! भवति = होती ह ! मृदु =मृदु, 
मन्द 1 मध्य = मध्य, मध्यम । भधिमात्र = अस्यधिफ़, उच्च, सीव्र इति = इस 
स्यमे 1 उपायमेदा" = उवायो, तायनौ के मेद, प्रकार है। तेनव तीनौही 
रेक = प्रत्मेक । मुदुमवेगमघ्यसरेगतोवरघवेगभेदात्‌ = मन्द सवेग, मध्य सवेम्‌, 
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तीव सवेश भेद ते । त्रिषा =तीनं प्रकारके है । च = ओौर1 तदुमेदेननउन मेँ 
कै कारण} नवनव प्रकारके) योगिनः = योगी ) भवन्तिन्होते ह 1 
मूदूपायं = मृदु उपाये दाला योगौ । मृदृ्वेग न् मृदु वेग । एष्यसवेग मध्य. 
स्वेग । ध=सौर । तीव्रवेग = पीवर सवेग मेदस तौन प्रकार दै । मघ्यो- 
पाय = मध्यम उपय तो । मृदुमवेग = मृदुसवेग ¦ मध्यसवेग = मध्यम सवेग । 
ऋ = गौर । तीव्रसवेग = तीव्र सवेग मेदसे तोन प्रकारका ह । इसी प्रकार । 
अथिमायौपाप = अविमात्र उपाय, तीव्र उपाय । मृदुखवेग = मृटु सवेण } मध्य- 
मवग = मघ्यमसवेग । च = ओर्‌ । तीव्रवेग = तीव्र सवेग भेदके तौन प्रर 
कातरं । इदरिये । अधिमत्रे = पीवर । उपध = उपाय, साधन मे। चन भौर। 
पौरे = पीव्र । सवेगे = सवेग मे। महान्‌ = अत्यधिक । यत प्रपत, प्रयास । 
कर्तव्य = करना चाहिये । दति = दमी विवारमे 1 भेदोप्देष नमेदों के भाय 
सवेगो आं उपदेश, निह्पणं क्रिया गया है ॥ २२ ॥ 
इदानीभेतदूपायविदक्षण मुगममुपायान्वर दग॑पितुमाह-- 

टद = यव । एतद्‌ उषायविक्षण = इन धद्धानवीयं समृति त्यादि उपायो 
तै विह पण, भनुप्म । सुगम =भति सरल, मुकर । उपायान्र्‌ = समराधिको 
शिद्धि कै चि दूसरे उपाय, साधन को । दगंयितु = दिलाने के लिप, प्रित 
करने के किप । आदु-क्हते ट ! 


दुवरप्रणिधानाद्रा ॥२३॥ 

अयं --दा = मथवा । ददवरपयिधानात्‌ ईश्वरप्रगि्ान, विश्षष्ट क्ति, 
सम्यक्‌ समर्पपवृद्धि, शरणागति्टारा बहत ही सीध भमरत सपमाधिकी 
मिदधिददौ दहर सपाश्चिमिद्धि का यह्‌ भत्ति सरल सुप उपापहै ¦ 

वृत्ति ~-रो वह्यमाणलद्यण , तय प्रणिधान मव्हिविप , विशषिष्टमुषामम, 
सवक्रियागा दववरापंणम्‌, विपगगुवादिकं फलमनिच्छन्‌ सवौ ॒क्रियाप्तम्मिन्‌ 
प्रम गुराव्ुयति, वत्रपिवान समायेस्तेत्फरलामस्य च प्रङृष्ट उपाय ॥२३॥ 

दधवर =ददुस्वर । वक्यमाघलक्षण =धागे वर्णनीय लक्षण वाला 
है, ईव्वरका लक्षण वागे निद्यण क्रिया जायेगा । त्वर = उसी ईदवर्‌ मे। 
प्रथिधान -=श्रणिषान सर्वान्‌ । म्िविक्ेप =विरिष्ट, मक्ति अर्या । वि्षिष्टम्‌ 
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उपानन = पिेय्य से उपायना करना । स्वद्रियागासभी क्रियाओ, अनुष्ठनो 
का। तत्र-उस ईश्वर मे अपण = समित करना । विषयसुखादिक = तरट्‌ 
तष्ट क परिधय, भोग एवे उनके सुख इरयादि 1 फलनफल को । अनिच्छन्‌ = ते 
वाहना आ, कामता न करता हज 1 सर्वा = समौ 1 क्रिया = क्रियायौ को । 
तस्मिन्‌ = पस ईश्वर रूप । परमगुरौ = प्रम गृह मे । अपंयति = अपित करता 
है। हन्‌ = व्ही । प्रणिवान = प्रणिधान ह । समाप = असप्रज्ञात, निर्वन 
समाधि । च = भौर । तत्फल लाभस्य = उम समाधिके फल लाम का, कंवत्य- 
पासि का । प्रकृष्ट =सर्वेरेष्ठ । उपायः = षाधन है ॥ २३॥ 
ईश्वरस्य प्रणिधानात्‌ रमाधिलाम इत्युक्तम्‌, तत्रेश्वरस्य स्वरूप प्रमाण 
परमाव वाचक्रम्‌ उपामनाक्रम तत्कल क्रमेण वकवतुमाह-- 
ईश्वरस्य = ददवर कै । ्राणधानात्‌ = प्रणिधान, दिक्चिष्ट भक्ति से 1 समाधि 
छामन्असप्रजनात समाधि का लाभ, निर्बीज समाधिकी सिद्धि होतो ह। 
इति = एेमा 1 उक्त = कहा गया । तत्र = उसमे, उम प्रसद्ध मेँ 1 ईश्वरस्य = 
वर के स्वल्प =स्वर्प्‌, शक्षण । प्रमाणसिद्धं मे प्रमाण । प्रभाव = 
्रमाव, ईश्वर का एवर्यं । वाचक = वैचक म्द, ईडवर के स्वल्प को वतशाने 
वार भराम, र्द । उपातनक्रम = दर क्यो मक्तिके क्रम को! चमर) 
तवु-डसके । फन को । क्रमेण = क्रम = से, क्रमा । वक्तु = कने के 
लिये, बतलाते कै लिये, सुस्पष्ट करने केः लिये 1 माह = कहते हँ 1 
कलेशकमूविपक्रा्यै रपरामृषट ` पुरुपविशेय ईदवर ॥२४॥ 
अमं -क्ेशकमविपाङाशयै = वटेश-कर्म-विपाक एव आशय से । अपरा 
भृष्ट = अम्वद । पुर्पति्रोप = विद्विष्ट पुष्प हौ 1 ईर न्वर्‌ है अर्थात्‌. 
भविद्ा-अस्मिताागनेप-जविनिवेस-स्य.पशचदिघ वेसो, शृष्-पापनृण्यपापमि- 
धिन्‌ परिदिष कमो, जाति-मयु-युखदु खादि भोग्य त्रिविध विपाको, क्मोँके 
न रजर चित्ते मे सस्कार स्प से दिथमानदहै-€न चतुविध दोपोसे तीनो 
काय मे पनित विषिष्ट पुरुप ही ईदवर हं । कयोविः दन दोपो का सभौ परयो 


कै साय अनादि खवन्च होता हौ है । मूक पुर्यो का मी प्रारम्भ मे खवन्ध था 


४४ पातञ्जख्योगसूप्र-भोयव्तिः 


हौ । परद्खवरकाक्मौनोदतेदोपोदडेनतो टेटमात्र भी मवन्प्‌ वानत 
बर्धमानं वमय्ये है ओरन मविष्यये होने वाहो! बत इन द्यो 
ने जो सर्वया इनदृष्टनम, नर्वोत्तम है, वही इश्वर है 1 

वृत्ति --रिदनन्तोति क्रेया यविद्यादयो वक्ष्यमाणा , विदितनिपिद्धन्यामि्- 
रूपाणि कर्मयि, विपच्यन्ते हनि विपाङ्ा कयंफचानि जग्यायुरमोगा, आ-फनरवि- 
पाकाल्वित्तमूमौ देरतं दृत्याञ्चयो वाषनास्यसम्कार , तैरपरामृष्ट- दिष्वपि कपु 
न मस्यृष्ट॒पृषटपदिधेष , अन्येभ्य पृर्पेम्यो विद्विष्यते इति विधेप , ईदवर्‌ ईान- 
शोर , ईच्टामा्रेण मकलजगदृद्धरणक्षम ॥ 


यद्यपि सर्व॑पामात्मना करेयादिस्पर्गो नास्ति, हयापि वित्तगरहास्ेपामु- 
दविह्न्ते, यथा योदुधृगरतो जयपराजयौ स्वामिन । भस्य तु परप्वपि कयिपु 
त्तयाविधोष्पि भलेयदिपरामर्धरो नास्ति, उन सविलधण एव मयबानोपवर } 
तम्य च त्वाविघर््वय॑मनदि मत्त्वो्कर्पान्‌, म्य मत्वोतकपंस्थ प्रषष्टान्‌ 
ज्ञानदेव, न वानयोनिश्वयंयोरितेरेतराधयत्वे परम्यरानपेकषष्वात्‌ । 

तैद नैस्वयं ईदवरमन्वे वत्तंमाने अनादिमूते, तेन तयाविधेन मत्वे 
तस्यानादिरेव मम्बन्ध , अष्टति-ुल्पसपोग-दियोगयो रौर्वरेच्छाव्यतिरेबेणानुपपते' 
सपेतरेपा प्राणिना सृष-दु ख-मटालमङ्तया परिणत चित्त निमे मापदिके 
पर्मानृप्रल्यै प्रतिमहाम्त चिच्ययामड रन्ते सवेय मवति, नैवसीश्वरस्य, तम्य 
कैवकरु एैव मास््विक परिणाम उत्तपंवान्‌ अनादिमम्दन्धेन मोग्यततया च्यवन्त , 
श्त पुषूपान्तरविलक्षभंद्गण स एद ईरवर्‌ 1 द 

मुकतश्यनान्तु पुन पन चनेद्रादियोगस्तैस्तं क्षारो कनष्पायतिर्त्तित , अम्य 
युन शवदेव तथाविधत्वान्न मुष्लारमतुन्यस्वे, न चेश्वरागामनेक्न्व, तेथा तुत्यन्व 
भिन्नाभिश्रदतात्‌ शवपंस्येवानुषपत्ते , उर्कपपङपंदुकनत्वे य एवौन्टृष्ट, ख 
एवेदवर , तपरव काष्ट प्राप्तन्वादेन््यंस्य ॥२४॥ 

च्लि्नन्ति = दख देने है, पीट्ति क्रते है1 इति = इषल्ि। 
वेशा <=वेक्येणदै, षरे कह जाते है 1 वक्ष्यमाया = ममि कह जाने वाठे, 





१ धर्मातमप्रष्ये योगिसरीरे प्रतिक्रन्तम्‌ { पा }। 


स॒माधिपाद ४५ 


स्षण वत्तकयि जने वले बाव्रि्यादय = भविचा इत्यादि क्लेश ह । विहितनि- 
िद्व्यामिश्रह्पाणि = शास्र द्वारा विधात किये गये, कत्तव्य रूप म मेतदये 
गये--पष्य कर्म, शास्त्र द्वारा निपेषल्प, अकर्तव्यरूप बतलाये गये--पाप कमं 
एव पृष्यपापमिधितरूप वले । कर्माणि = कमं हं । विपच्यन्ते = पक्ते है, फल 
भदान करते र । इति = इनछिये ! विपाका = विपाक ह । करमंफलानि = पूष 
करन कमो के एल । जात्यायुर्भोगा =जाति, विशषिष्ट योनि सरीर क्री प्रापि, 
भायु एव सुखंदु ल इत्यादि भोग प्रदान करने वाले ह । चित्तभूमौ = चित्त की 
भूमि में 1 अफल्विपाक्च्‌न्मल के प्रकने तक, एल प्रदान पर्यन्त । शेरेतेन्खपत 
करते ह, विमान रहते ह । इतिन्डसक्यि । आश्य =आशय है, भादयय कहे 
जनि है। वासनास्यसस्कार सवासना नाम वाले स्स्कार ह। तै=उन्दी चारो 
वरेशकर्मःविवाक एव वामनाभो से । भपगमृष्ट =न स्पर्शा करिया गया, सम्बन्ध 
रहित । विपु काल्पुभ्यपि = अतीत-वतंमान अनागत तोनो कालो मे भी। न= 

नही । सस्पुष्ट = मबद हुआ, तौनो कारो मेँ सम्बन्ध न रखने वाला 1 पुष्प 
वरप =नो विशिष्ट पुर्प है) मन्येव्य = अन्य) पुष्ठेम्य =पृष्पो पे 
विश्िष्यते = भतिश्चय वाला, पृथक्‌ हो जता ह । इति = दमकिए । निशेष = 

विप कते है । ईश्वर = ईश्वर 1 ईशनगीख = दशन स्वमाच वाटा, शासन 
कटने वाला, व्याप्त कटने वाला दँ अर्थात्‌ । ईच्छाप्रात्रेण = इच्छा मात्रे ही, 
मानिक व्यापार द्वारा हौ । सक्ण्जगदुद्धरणक्षम = समस्त ससार का उदार 
करने मे समर्थं ह अर्यात्‌ जगत्‌ के उद्धव एव तिरोभाव मे मक्षम ह 1 यद्यपि = 

यद्यपि । मरवैषा = समौ 1 आत्मना = आता, जीवो, पुस्पों का । क्टेशादि- 
स्पशं = कदेश इत्यादि ते स्पर्षं, क्लेदा-करम-विपाक कर्माशय से सम्बन्ध । न = 

नरी। अम्ति= ह 1 तथापि = फिर भो 1 चित्तगत्ा = चित्तयुक्त होने से, चित्त 
कै साय सम्बन्ध हमे हे) तेषा = उनका, उन पुर्पो के चपि । उपदिष्यन्ते = 

उपदेश द्विया जाना है, कहा जाता ह अर्पात्‌ क्लेश कर्म-विपाक-भागय चित्त ये 
रहने वारे धर्म ट ओर इमौ चित्त से सम्बद्ध पुप्पमे पे सभी धमं उपचार 
म्ब्य ते कहै जति हं । यथा = जपे ! योदधृगतौ = योदागत, सैभिक मे रहने 
वरै, सप्वन्ध रने वाने 1 जपपराजयौ = जय बौर्‌ पराजय दोनो ही धर्म 1 

स्वामिन = स्वामौ कै हो जाते है । भस्य = इम इदवर्‌ स्य विश्चिष्ट पुरुप का 1 


४६ पाठञ्जतदोगूत्र-भोजवृत्ति 


तुको! त्रिपु कषप गपि =तोनो किमे भौ। हापि =ठ्म भका 
का अन्य पम्यो के ममान । अपि = मो । क्ेयादिषरामगं = ब्रेक इत्यादि 
का मम्बन्य। न=नही। अन्निच्है। उत =हमल्य। भगवान्‌ = वह्‌ 
पेदयंवान्‌. वरथो मे पक्त 1 वर = ददवर 1 मविनक्षण = वितिष्ट शक्नो 
ने यक्तं विरोप विढोपनानो मे समन्वित्त । एव = हो । च = नोर ! बनादे = 

अनादि काद से ही । सत्त्वौन्पान्‌ = मत्द्गु् कौ प्रवल्ता वै क्रारण । त्स्य = 
उम वर का) तयाविध = उन प्रकारका, ईन दौ, निर्विकार न्प्र 
पेदववं = देवरथं है । प्रहृष्टान्‌ = बत्यन्त भधिक्र, अतिशय । त्नानात्‌ = ज्ञान मे। 
एव सहौ। तस्य = उम द्वर के । ्त्वोनकर्पम्य = सत्त्वगृण के उलपं की 
स्ति है, मव को उक्ृष्टता हूं । च = घौर ! अनयो = इन दोनों 1 ततानै* 
शवर = ञान एव स्वयं मे । इतरेतराध्वपत्व = एक दूरे का बाधयचआप्रयो 
होना, पप््पर बा्रयत्व । न = नहे हे ॥ परम्यरानपेक्षत्वात्‌ = एकं दूमरे कौ 
अपेभा न रने कै कारण भर्थान्‌ लोक मे नान मे रेश्वयं एव देश्यं मे तान की 
प्राप्नि होनी! बिनु ईवरमे स्नान ठया श्वयंके परम्पर माधयत्वं का 
नितान्त मभाव ह । जानंश = ज्ञान बौर रेखयं । ते =वे। द्वे =दोनो। 

इववग्सत्त्वे = मत्गुणविसिष्ट इश्वर में । अनादिमूते=अनादि स्थम । यत्तंपान= 
विचमान ट । नैम = उसमे, इ्ल्थये । प्रकृतिपुरथसयोगविंयोगे = प्रति एव 
वुश्यं मे मयोग तैयां दिपोग शेनो भो । इश्वरेच्छाव्यतियेण = इरवर कौ इन्य 
कै दिना । अनुप॑त्ते = उपपत्ति, सिद्धि न होने के कारण । तथाविधेन = उस 
प्रकार कै। ततेन =भतत्वमे। तव्य = उम इदवर का। भरनोदि =भतादि। 
एव = ही + सव्न्व = सद्य । पया = जवे 1 इतरेषा = मन्ड । प्राणिना 

भ्राभिमो, पृस्पो का । सुषद षनोहीःपकतया = गुद वमोदष्य मे 1 परिणव = 

परिणाम न्ते प्राप्त ह्या । चित्त = चित्त ! निर्दे = विम, रजोगुण तथा 
तमोगृण मे विरहित । याचिक्युण दिष्ट, दुक 1 धर्मानुप्रष्यं = घमं एव अनु- 
्रन्या, प्रकाश, तान मे। ्रद्िमदन्त = प्रतिरुटुकान्त, प्रतित्रिम्दित टूआ 1 
चिच्ययामदुकरान्ते = चैननगक्ति पुष्पं के प्रतिविम्वित होने पद, दाया परमै 
पर। भवेच = पेदलीय, , जानने योग्य 1 भवति न हाता ह, भानां जता ई । 
एव = दम प्रकार का। इदवर््य = वर का स्वल्प । म = नही ह र्यात्‌ 


ममाविपाद्‌ ४७ 


मुखदृखमोहर्प नमे भोग दुडिके हो दै 1 अविवेक के कारण पृष्प इ घर्मे 
यो गपना ही खम कर सुदु लनोह सा अनुमद करता है । यथा जपाठुनुम्गत 
रक्तिमा छच्छन्फटिकमे ना आतत है) यडा योद्धृमह उयपगाजयक्ः राजा 
जना मान लेता है । उसी प्रक्र अपरिपरामी, गुद निरगुम चेतन पुष्प मौ 7 द्िग्त 
मुद खादि भोगो, क्ल्सोंको अगनेमे उपचग्टिकर न्ता 1 अविवक्के 
कार बह युष दृतौ होवाह\ स्नु विशिष्ट पृष्य, इस्वर इन सव दंयो से 
नन्पृक्त है 1 तस्य = उस ईदवर का । केवल = केवल ॥ मात्विकत' = सान्विक, 
मच्छवगुग विगिष्ट । एव = हौ 1 परिपान = परिपान है 1 उतेपंवान्‌ = रुत्छष्ट 
मत्तगु समन्वितं वह इद्वर । अनादिमवन्धेन = अनादि मदन्व से, स्नादि 
काल चे । मोग्यतया = मोक्तष्प से । व्यदम्यित- = म्यत ६ । (कितु पयाय 
इरन तो सत्व इत्यादि के पर्माम को प्रष्ठ करता हं भौरन भोन्याहौ 
र, क्मोकि वह अपरिपामी, श्िगुपालौव, यसङ्ग है) । अत्त =इषलिये । पृष्पान्तर- 
बरिलक्ष7तया = मन्यं पुर्यो के विरभग, विरिष्टं स्वल्प कला होने दे न्दरण। 
मः एव न्वह्‌ विरिष्ट पुष्पी । इद्वरः = इदवर है 1 पुक्तातना = मुक्त 
अन्म, पुस्पोंका। नु=तो। पुनः पुन =वारबार। क्नेयादियोगः = 
कथय-वर्प-विपाक-कर्माशिय से मम्बन्य होता ह + त वैः = उन उन 1 दाम्प्रक्त = 
न्प्र द्वारा वतलाये ग्ये। उपायै = उरा्यो नाधनों इरा 1 निवन = 
केशकं इत्यादि लो दुर किया जानां । वन्य पुन =किरिद्म द्रवक 
तरो । स्वेदेव = सदा हो । तयादिघन्वात्‌ = उन प्रर का, क्टस-क्ठ-दिपाक्- 
कंशप स रहित होने के कारण, ्ान-रेइवयं ठे युक्त होने वे रपर । मक्तात्म- 
तुब्पन = मुक्त आलार्ओं, पस्य कै माव ममान, मादृप्य । ननी 
च = बौर 1 इश्वर = इश्दरो व्य । जनेक्त्व = अनेक्त, दहन्व । म = म्ह 
है । क्योकि । तेषा = अनेकन्व मानने पर उन ईश्वरो चते । तुच्त्वे = मानता 
होने पर । मित्रामिप्रायन्वात्‌ = अनिप्ाय क्ते भिन्नभित्र, विविष हने ३, 
श्वरकौ मिन्तवाकते कारम ! जारस्य = कार्य प्रयोजने । एद = ही। 
नृपते" = असिद्धि हो अनिके कारा, अयत्‌ जर्दकौ छिदि 


६। 
न टेनेक्त 
कारय एकं हो इश्वर शनना पडेगा । उत्तर्पापब पंयन्वत्वे = उतपं एव 


४८ पातञ्जखयोगसूत्र-मोजवृत्ति 


युक्न भाने धर, कुछ इश्वर उक्कृष्ट गुण वाने तया दुसरे अपट्ष्ट गुप घ्रे 
एन क्शाभरे! थ =जौ। एव दौ इश्वर1 उक्ष्ट = उ्ष्ट पूर्णो 
युवन रै घ न््यहु। एवे=ही। इश्वर = इव्वरद। तत्र एव =उमो 
द्वग मे । रश्व्यस्यं = पश्यं को । काप्टाप्रप्तत्वात्‌ = पराकाष्ठा, चरेम 
सवस्या, परिणति राप्तं हाने के कारण वहो द्ुश्वरह ॥ >४॥ 

एवमीदवरस्य स्वस्प्ममिधाय प्रणणमाह-~ 

एव = इम पार मे! ईव्वश्स्य=र्द्वर के! स्वल्प न्स्वह्पको 
अभिधाय = कहकर, निस्पृण करम । प्रमाणन्ध्रपाण, उप देवर वै यार्थ 
स्वच्पकीप्राप्तिके साधन को । आहन्क्ट्ते ह । 


तत्र निरतिशय सार्धत्यवीजम्‌ ॥२५॥ 


अयं -तत = उस ईवर मे सरववीन = सर्वंहता का वभ, हैवु, कारमं 
अर्यात्‌ ततान । निरतिशय = मतिशयरहितं पराकाष्ठा, धरम अवस्था ह्पर्मे 
विद्यमान ह । हदवर्‌ ही जान की- अवधि, हीमा, मर्यादा है) उषे अधिक 
ञान किमीमेमौ नरीह । बत च्वान की पराकाष्ठा होने स्ते षह निरतिय, 
शर्वोकछष्ट हं 1 

वृत्ति -्िमिन्‌ भगवति सर्व्वस्य यदूदीजम्‌ अतीतानागतादिग्रहणस्यापत 
महत्व मूलत्वण्द्‌ धीजमिव दोजम्‌, पत्‌ तत्र निरतिद्यय काष्ठा प्रम्‌, दृष्टा 
छ्यल्पत्वमहत्वादीना धर्माणा सातिशयाना काएप्राप्ति , यया परमाणावलत्वस्य, 
आकाग परममहत्वस्य, एव ्ानादयोऽपि वित्तधरमस्तारतस्येन परिद्षयमाना 
केवचिन्निरति्षयत्तामा ादयन्ति, यतर चैते निरतिशया , स ईवदर । 


यपि मामान्यमरपरशुभानस्य पर्यवसिदस्वात्‌ न विरोषग्वगवरि सम्भवति, 
तथा गाल्यादस्य सर्वजञत्वादयो विदोपा अवगन्तव्या । तस्य स्वप्रमोलनभिवे 
कथ प्रहिएुश्वयो सयोग-वियोपरौ सरापादयतीति नायद्भुनीगम्‌, तस्य काधि 
कत्वार्‌ भूततानृग्रह एव धरयोजनम्‌, कल्पप्रल्य-महाप्रचयेपु ति पान्‌ सद्ारिण 
उद्धरिध्याएठोति तध्याच्यवसाय , यन्‌ पस्येष्ट ठत्तस्प भ्रयोजनमिदि ।२५॥ 


से 
है 





१ अनुमानेतात्ह्य (पार । 


समापिपाद ९ 


नस्मिन्‌ = उष । भगवति = देयं सम्यन्न देवर में । सवं्त्वम्य = 
सर्वेतना का । यद्‌ वोज = जो वीज, हतु, कारण अर्थान्‌ जान ह । अतीतानाग- 
तादविग्रहथत्य = वह्‌ भूत एव भविष्य इत्यादि पदार्थो के ग्रहण कले कौ, ज्ञान 
्ाप्त करने की । अल्यत्व = अल्पता, न्यूनता, सूदमता का । चनओर + महत्वं = 
महान्‌ व्िधदत्रा का । मूखत्वात्‌ = मूक, कारण होने से ! चौजम्‌ इव वीज के 
समान 1 वज = वीज ह । तेन्‌ = वह मवञत्व का वीज, ज्ञानं । त्रस ईईनर 
मे । निरतिसय = अतिशयरहित अर्यात्‌ । काष्ठ चरम अवस्था 
को। प्रप्त =प्राप्त क्यिहुयेरै, 4 न, ¢ क 
(वना = अति अत्व, यून, सूम एव भति दपर ॥ 
मनिरायसटित पदार्थो के । धर्माणा = # गुणो की 1 केष्टा्प्ति 
परकाष्ठा की प्राप्ति, विकास कौ परम प्सयीभ व्यु दी जाती 
है अयात्‌ लोक भें जो जो पायं नुनाभितय्म्‌ से युक्त होने से, किय होते 


है, वद्र धर्मं अवश्य हौ किसौ पदायं मे 2 भ्र प र्िरतिशय हो 





जाता हं । यया परमाणु मेँ मणुपरिणाम 

काष्ठा को प्राप्त कर निरतिशय हो नाताह। सर्वत्तताका वीज ज्ञाते मी 
सपूनापिव्यरूप धर्म वासा होने से सातिराय है । यही ज्ञान ईश्वर मे पराकाष्ठा 
श्प प्राप्त कर निरतिराय हो जाता है । यया = जैसे । परमाणौ = परमाणु मे 1 
अल्पत्वस्यअल्पत्व फी । जकारे = माकास में । परमहत्वस्यन्परम महत्व कौ 
प्राप्ति होती ह । एव = इसी प्रकार 1 ज्ञानादय = ज्ञान इत्यादि ! भपि=भी। 
चित्तधर्मा = चित्त कै धमं । तारतम्येन = तारतम्य ह्पमे, क्रमश । परिवु्य- 
माना = दिलाई पडते हुये, भ्युनाधिक्य ल्प स देखे जाते हुवे । कचित्‌ = कटी 
पर क्रिमौ पदार्थं मे । निरतिश्चयता = निरति्चपल्प को, पराकाष्ठा सूपको | 
मामादयन्तिन्प्राप्त करते हि । च = ओर। यश्च = जह परजिभ पदाभंमे। 
एते = ये ज्ञान दुत्पादि घर्मं । निरतिशयाः = निरतिशय रूप, परम प्रकृष्ट रूप 
कौ प्राप्ठ क्ते ह। स =वदौ। वर =ईवर ह। यद्यपि = यद्यपि। 
समराग्यमात्र =मामान्य मात्रे, साधारण सूप से लनुमानम्यः अनुमान का। 
प्यवमितत्दात्‌र्मवसान होने के कारण, निश्चय हौ जाने के कारण ! विोपा- 


वगत्नि = विप ज्ञान । न=नहौ 1 समवति=समव होता हँ । तथापि=फिर भो । 
1 


१ एङ खयोपमू ष-भोजनृत्ति 


शाम्दातुन्शाम्वों, यागम से | अम्यन्डभ ईश्वर के । मे्वज्त्वादेय =यवजञत 
त्यादि विक्तेय =विदोप घर्मो को) अवगन्तव्या जानना चाहिये धरयन्‌ शब्द 
प्रमाण के माघार पर उस दृशवर मे सरव इत्यादि घमो को भिदि होती है॥ 
पस्थ श्वर का स्वप्रयोजनाभावेनअपने उदेश्य के अभावे, शुष्टिकौ 
रचना मे अपता कोई भो प्रयोजन न हने षे । कय = किस उरेश्य, किस ऋण 
से । श्षृतिपुरपमो षति एव पुष्प दोनो मे । सयोगवियोमौ = प्पोण मौर 
विपौग दोनी को । मापादयत्ति=मप्न करता टँ । दूति्दस सवन् मे । चन्नही । 
आश्षद्धुनीय = भाशद्धा, सदेहं करना चाहिये । तस्य =उसर ईश्वर का वाषटणि" 
क्त्वाद्‌ = कषणा, बनुकम्पा ते युक्तं होने के कारण । भूतानुग्रहं = प्राणि प, 
अनुग्रह, दया ) एवन्ही । प्रप्रोजन = श्रहृतिपुरूप कै सयोग-वियोग मे उष्य है। 
खरक मूत के परनि महुग्रह मावनाही सृष्दिमे हेतु ह 1 कत्पप्रल्यमरा- 
भलयेषु = कल्प के दाद होने वाके परलयं एव महाप्रलय मे, सृष्टि के तिरोभाव 
के समय । नि दोधामृ=मपूर्णे, समस्त 1 स्मारिण नमसारौ जोधो फा । उद्रि 
ष्यामिचउद़ार करडगा, वश्धन मे भृक्तं कष्ेगा । इति-इस सप ते । तत्यन्उस 
वर का । अस्यवसाय ननिर्ण॑य, सकल्पं ई 1 यद्‌ = जो । यत्प = निका 1 
दुष्ट = मिमत, पकप है । तन = वटौ । तस्य = उसका । प्रयोजन-=किा- 
कलप, समस्तं चैष्टाभो का उदष्य ठैतु हे ! इतिय्‌ अभिप्राय हँ ॥ २५॥ 

एवगीश्वर्य प्रमाणमभिषाय धभावमाहू-- 

एव = हस भ्रफार ये 1 हष्दरस्य-दूववरे की सिदि के सम्बन्ध ये। प्रमाणन 
प्रपाण को । यभिषाप = कटं केर । प्रभावस्‌ इदषर क प्रभाव, एधवर्य, पिमा 
को 1 माद-=कहते है । 

स पूर्ेपामपि गृह कलेभानवच्छेदात्‌ ` ॥२६॥ 

बभे -म बह डदवर 1 पवेपानू्वंभो, सृष्टि के आदि मे उन्न ब्रह 
इत्यादि देवो तथा अङ्धि इत॑यादि ऋषियो का 1 विमो । काठेन=समय से 1 
अनवच्छेदानु=अवन्यिन्, परिमित, धिदा हवा न छते फे रथ 1 गुरं = गुरु, 
श्ष्ट ई । स्यति यह इंदवर ममय को सीमा, परिधि मे परिच्छिन्न नही ह। 
१. काल्यनवच्टेदादिति स्वचित्‌ प्ते ! 


समाचिषादः ५१ 


यह समयो सोमा से सर्वधा अतीत, परे हं । अत दआाखवत रूप से सभो समयो 
मै रहने के कारण वह ईवर पूर्व कार में सृष्टि के प्रारम्भ में उद्यन्नदेवो तया 
ऋषपियोका भौ रुषं । षयोकिये ममौ देव, ऋषि सरमयकौ परिधिमे 
अवच्छिन्न ह। भौर ईदवर तो देश-काल-वमं इत्यादि कौ मोमा मे वाहूर, 
धत्तीव ह । 

वृत्ति -माद्याना सप्टृणा ब्रह्मादोनानपि स गुरुवेष्टा, ग्रत स कोठेन नाव 
च्यते, अनादित्वात्‌ । तेषा ब्रह्यादीना पुनरादिम्वादस्ति कारेनावच्छेद ॥२६॥ 

मा्ाना=मादि काल, सृष्टि के प्रारम्भ के । सष्टणासृष्टि की स्वना 
करने वादे । ब्रह्मादोनाचब्रह्मा इत्यादि देवो क्षा। अपिमौ। (सुष्टिकै 
प्रारम्भ के ऋषपियो का भौ) 1 स =दह्‌ ईश्वर । गुर न्गुर अर्यात्‌ । उपदेष्टा = 
उपदेश देनेवाला ह ॥ यतत =पोकि अनादित्वाद्‌ = अनादि, दराश्वत होने से । 
मह्‌ ईश्वर । फाठिन~समय से । नहो + मवच्छिवते=अवच्छिन, परिमित, 
परिषेष्टित होता ह । तेपा = उन । ब्रह्मादीना=त्रहमया इत्यादि देवो तथा ऋषियों 
करा । पुन =फिर, तो । जादिमत्वात्‌ = यादिमान्‌, बादि, प्रारम्भ, उत्यत्ति होने के 
कारण । कलिनं=पमय से 1 अवच्छेद =वाधित, परिमित, सौमित होना 
है॥ २६॥ 

एव प्रमावमुक्त्वा उपामनोपयोगाय वाचकमाह-- 

एव--दृप प्रकार से 1 प्रमाव-दश्वर फै रशवं को । सक्वान्कहु करके । 
उपासनोपमोगाय=उपासना के लिए उपयोगो, सहायक । वाचक-उस ईश्वर क्ते 
चाचकं, वतलाने वाले नाम को 1 आह्‌ = कहते है 1 

तस्य वाचक प्रणव २७] 

अयं --त्यछत इव्‌ का ॥ वाचक =वायकः, बोधक, ब्रतकामे वाला 
नाम 1 प्रणव =आओऽम्‌ ह 1 सरवञतव इत्यादि रमो से समन्वित द्वर रूप दिकनिष्ट 
पुष्प का वाचक प्रणद, यड्‌ है । शरक्पेण नूयने स्तूपतेप्नेनेत्नि प्रथय" इम 
ददे दारा इश्वर कौ विभेष सपमे स्नुत्ि कौ जातो है । इलि प्रधव व्य 
वर्‌ का वाचक दै । इष्वर समस्त प्राणियो को रक्षा करता है 1 बत व~ 
रीति मोउम्‌' यह्‌ जोडम्‌ शब्द इश्वर क्रा वाचक ह । 


ष्र्‌ कातञ्जलयोयमूत्र-मोजवृत्ति 


वुत्ति --त्यमुत््व्पसयेशवरस्य वाचकरोऽभिधायक , प्रक्पेणं तयते स्तुय- 
तमेति नीति स्तौतीति वा प्रणव थोद्धार्‌ , तयोश्च दाच्य-वाचकलक्षपर सम्कत्पो 
नित्य सद्धुतेन प्रकाश्यते, न तुं केनचिन्‌ क्रियते, यया पितापव्रयोविदचमाने एव 
सम्बम्बोऽम्याय पहा, अस्वाय पृत्र इति कैनचि्‌ ्रकियते 11२५७ 


दूत्य = दुम रकार से। उक्तस्वस्पथ्य = कट गये स्वल्प चाले, रणति 
स्वरुप वालैः । दुए्वरस्यन्दश्वर, दुर्यविशेध क । प्रणव राघ्द ॥ बाक्नकं ~ 
दाक यर्थनि्‌ ! अमिषायक =जभिभायत्र) अभिधान, नाम वतलाने बात ६) 
्रकपेणकृष्ट रूप से, अच्छी प्रकार मे । नूयते स्तूपतेनधरा्थना, स्तुति कौ जारी 
है । अनेन = दसं शष्के द्वारा । इति-इसख्िे इंदवर फो सम्यक्‌ प पे स्तुति 
का साधन होने से यहे शव्द प्रणव ह । बान्जयवा । भोति स्तौति ~ श्वरौ 
थना, स्तुति करता है । इति = इसलिए ईव क स्तुति केले वलि पष्द गो 
प्रणम कहते है । प्रणव = प्रणव । यकार भोकर, ओऽम्‌ रो कहते ६ । 
चनभौरे । तेयो =उन दोनो दश्वर्परणव का । चन्थि-वाचकलक्षणं न्याश्यवाचव" 
कूप, प्रकाद्यप्रकायारप, मभिषेम-अभिघानर्प ॥ नित्य नित्य, शाश्वत, बवि- 
भाज्य । सवत्व =पवन्ध । शद्भुतेन=सक्ेत दवाय । प्रकाश्यते = प्रकट, व्यक्त क्या 
जाता है । यह दंशवर-प्रणद वा सम्बन्ध । केगधित्‌ =किद्ी केदारा पतु्न 
तो 1 ज्रियतेनकिफा जाता हि, नबौनं स्प मे वनाय जाता ह । यथान । पिता 
प्रयो =पिता मौर पत्र मे। वि्मात = द्यमने रहने वाना ) एव॑नहौ । 
सम्बन्ध मम्बन्ध । "कस्य = इह पुर का । खय = यह्‌ । पितापिता है ) भस्य 
इम पिता फा । अयन्यहे । पु न्युत्र हं' । इतिनइम न्प) केनतितृ-ज्रिमि 
के द्मा । पकध्यतेन्यकादित, प्रकट कि जाता है) जिस अकार पितानत्रपे 
विमान नित्य सम्दन्य सके दारा व्यक क्रिया याता ह । रसौ प्रकार इश्वरः 
प्रणव पे सिव्य सम्बन्व दै, कृतक वही ॥ २३ ॥ 


उपामनमाह- 
उपान = उषासना के स्वल्प को । आहते है । 
तज्जपस्तदयाधनध््‌ ॥(र८॥1 
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पुकः 

अधं --त्‌ = उस श्रणव का । जप चप, पाठ करना । तया । तत्‌ = उस 
प्रणव के 1 भर्य=वाच्य, अभिषेय इश्वर की । मावन=मावना, निरन्तर, अन- 
वरत छप से चिन्तन करना हौ † असप्रजनात समाधि के लिये उपयोगी हँ । प्रणव 
ङे जप एव इश्वर स्वसूप फे सतत चिन्तन ध्यान से शो हौ निर्वीन समाधि की 
मिदि होती दै तथा यह्‌ रर उपाय हे । 

वृत्ति --तस्य साद्धत्रिमात्रि कस्य भ्रणवस्य, जपो यथावदृन्वारणम्‌, तद्वाच्यस्य 
वेददररय मावन पुन पुनदचेतसि निवेशनमेकाग्रताया उपाय , मत समाधिसिदये 
योगिनां प्रणवो जप्य, सदर्थं ईख्वरस्च भावनीय इ्युक्त मवति ॥२८॥ 


तम्यचउस॒। मादूरधेत्रिमात्रिकस्य = अर्घसदहित तोन मात्रा वाले । प्रणवम्य= 
प्रणव का] जप =जप अर्थान्‌ । पथावत्‌-अच्छो प्रकार, यथार्थं रूप से । 
उच्वारणच्न्वारण करना । चनमौर । तद्राच्यस्मनउस प्रणव के वाच्य, 
अमिधेष 1 दू्वरस्य =दश्वर का ) मावन=मावना करना भर्थात्‌ । पुन पुन = 
कार वार ! भरेपसि=चित्त मे ! निवेदामनपरवेश करना, इंद्वर कै स्वप का चित्त 
मे प्रवेश करना सदा चिन्तन, घ्यान करना ही । एकाग्रताया =चित्त कौ एका- 
परता, निरोधसमाधि का 1 उपाय ~सरल उपाय, साधन ह । भत =हसलिये 1 
ममाघिपिद्धये=समाधि कौ सिद्धिके चयि योगिनान्यौमी के दारा । प्रणव = 
प्रणव । जप्य = जपा जाना चाहिए 1 चनौर) तद्‌ मं = उस प्रणव का 
ययं, वच्य, धनिघेय । इष्वर = इडवर करा \ मावनीय ध्यान किया जाना 
चाहिए 1 इति उक्तं भवतिचयह अमिप्राय ह धर्घात्‌ योगो की भसप्जात समाधि 
कौसिद्धिके दिए प्रणव का जप तथा इवर का सैव ध्यान करना 
चाहिये ॥ २८ 1 

उपासनाया फनमाद्‌-- 


रारनाया =उपामनः के । फफ को ! आह ~वतस्वते हे 1 





१ त्रिमात्रिकम्य (पा०) । ओक्यरस्य सा्ंत्रिमा्निकत्वं वहुबोक्तमु-्नशारस्व 
ठपोकारो मकारक्चार्घमात्रया "(अग्निपु० ३७२२२) 1 


५ पातेज्जतयोगसूत-मोजवृत्ति 


तत प्रत्यकूचैतना'ऽधिगमौऽप्यन्तसयाभावस्च ॥॥२९॥ 


अर्य -तत =उन प्रणव के जप ठा इदवर स्वल्प चिन्तन से। परत्यक 
चैतनाऽधिगम =अन्त स्थित अन्तरप्कि चिप पुश्प का नात, प्राति, चाक्षा्कार 
होता है । च = बौर । यन्तरायाभाव भपि=अन्तराय, समाधिं कौ वाघार्मोकां 
अभाव, निवारण भी होता ह । दस साधन से भपने वास्दविक चिन्मात्र स्वल्प 
क्व प्रत्यक्ष दर्मन, साक्नात्छार तथा समी प्रकारके विर्नोकां भमावहौ 
जाताहं। 

धुत्ति -तस्ाञ्जपप्तरय भावनायाश्च योगिन = प्रत्यकचे्नाऽधिनमो 
भवति, विपयप्राद्िकूल्येन ष्दान्त करणाभिमुखमञ्वति या चेतना दृद्ूषिति सा 
भ्रत्यव्‌चेहना, तदधिगमो ज्ञान मवतौदययं 1 मन्तराया वक्ष्यमाणा , तेपाममवि 
शवितप्रतिवन्धोऽपि भवति ॥२९॥ 

तस्मात्‌ = उस प्रणव के। जपत्‌ = जप से। बनओर्‌। तदूर 
भावनाया =उ्कै वाच्य धथं द श्वरकेष्यानये\ योगिनं योगी की! प्र्यक् 
चेतना-अन्त्‌ चेतन, बन्तरात्मा, चित्‌ श्प भने हौ स्वरूप की । मधिगम = 
प्राप्ति। भवति नही ह । अपने चेतनं स्वल्प का सात्कार होता ह। 
विवयपरापिकूत्येनन्विषयो सै प्रतिकूल, ऽप्रति होने है । स्वान्त करयार्निमुख= 
अपने अन्त फरण फो भोर । यानो ! येपनान्ेतना अर्थान्‌ । दुकुशक्ति दर्थन 
राक्ति } शश्चति=जती रै । सानवही । प्रत्यक्‌ पेतना =्त्यक्‌ चेतया है भर्यत्‌ 
वाहय विपथं का प्रित्या कर सत्त करप कौ शोर गमने करने बानी र्न 
शक्ति ही प्रत्यक्‌ चेतना ह । तद्‌ = उतो क । भैपथिगरम अर्थान्‌ । त्ानन्नान, 
साक्षा्तार । भवति=होता है । इतिनयह्‌। अथं =अभिप्राप है । भन्तरराया = 
दधे, दिध्न । बदयमाणां माने कहे जाने वले है 1 तेषान्छन विष्मोका। 
भात = अभाव होना है र्यात्‌ । शनित्रतिमन्प च्छति का रोकना ! अपि 
भी । भवतिन्होतां है भयानि परत्मर्‌ चेतना का साषात्ार्‌ हो जाने वद अन्तराय 
सपराधि भे वाधा नदी उपस्थित करते ॥ २९॥ 





१ -ेतनाधिगम इत्यत्र चत्तना-अधिगम ह्येवह्पेण पदच्छेदो भोजने हृत । 
अध्वसु चेहन-अधिगम पमेदस्पे क्रियते । 
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मय के अन्तराया इत्याशद्ायामाह-- 

अय=अव 1 ऊेन्कोन । अन्तरायाः त=विध्न, वाषा्े समाधि कौ सिदिमेहं। 
इमि -देनो 1 आशद्धाया=आडद्भा, सशय होने पर । आहनउन विघ्नो को 
कहने टै 1 नि 

व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादारस्यादिरतिभ्रान्तिद्नालन्स- 

भूमिकल्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्तेऽन्तराया ॥३०॥ 

अ्थ॑~-ज्यापिस्स्यानसंशयप्रमादालस्याविरतिभ्रान्तिटचचनाखन्व-- मूमिकत्वा- 
नवम्पित्वानिं = व्याधि, ल्यान, सय, प्रमाद, .आलन्य, अविरति, भ्रान्ति. 
दर्णन, अटेव्यमृमिकन्व एवं मनवस्वितच् ट्प से । चित्तविक्षेपा" = चित्त के 
वर्ग, चञ्चल दनान बाले, वाह्य विप मे लगाने वासे ह । ते =वेहो 
ग्यापि इन्यादि विक्षेभ 1 सन्ताय = अन्तराय, समाधि को पद्ध ये विघ्न है । 

वृत्ति - नवैते खस्तमोवलन्‌ परव्तमानोस्चत्तम्य विपो मवन्ति,तैरेाप्- 
तादिरोधिमिश्चिततं चिश्षिप्यय इत्ययं । तत्र व्याधिर्बनुदंपम्यनिमित्तो ज्वरादिः 1 
स्त्वानमनर्मण्यता चित्तस्य । उभयकोरधारम्वन ततान सदय, योगः साच्योन 
वेति । प्रमादोऽनवधानता, समण्िसाघतेप्वौदासीन्यम्‌ । भालन्यं काय-वित्तयौ- 
ग्व, योगविषये भरवृर्पभावरैतु \ जविरतिश्ितस्य विपयसम्प्रयोगात्मा ग्धं । 
भरान्तिद्यन गुक्तिकाया रजतवद्विपर्यक्तानम्‌ । अलन्धमूमिरस्व कुतद्विन्नि- 
मिनन्‌ नमाधिसमेरलामोभ्सम्प्राप्ति । अनवस्थितत्वं ल्त्चायामपि भूभो चित्तस्य 
तत्रातनिष्ठा । ते एते समावेरेकापरताया ययायोगं प्रतिपसत्वान्तराया दत्युच्यन्ते 
॥३०॥ 

रञम्तमोलानूश्रमोगुग एव तमो गुण के दल से1 ्रवत्तमाना = 
ध्वृ रोने वादि। एने = ये व्याधि, स्स्यान इत्यादि ! नव = नव 1 चिन 
स्य^पित्तिके दिज्तेपा = विक्षप। भवन्ति = होते है। एफाग्रनाविरो- 
धिभि = चित्त कों एकाग्रता का विरोय करने वारे, वावा पटवन वते 1 तै"= 
देन व्याधि, स्त्यान, मरय आदि के दारा चित्त = चित्त ए विक्षिप्यते = 
शिकषिप्न किया जावा है, बाह्य विषयो मे लगाया जा है 1 इति ब्य = यह्‌ 
मभिरय है। तत्र = उन अन्तरायो मे! धातुव॑पम्यनिमित्तः = वात-पित्त- 
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कफ़-ह्प म्रिघातुरभ को दिपक्ता, न्यूनाधिक्य से उत्पन्न । उवरादि = ज्वर, 
सीत, मतिस्ार इत्यादि ही । व्याधिं = व्यापि नामकं वन्दरा, विघ्नह। 
चित्तस्य = चित्त फी । अकू्मण्यता = कायं वटे की मतमर्यता, अक्षमवा हू । 
स्त्यान = स्मान नामक अन्तराय है । उमयकोरघारम्बन = उभय, दोनों 
कोटियो ऋ आलम्ब, म्यं करने वाखा! जान ~ जान \ सत मधय 
है। पथा स्पादुर्वा पुष्पो वा । :नकधानता = अमावधानो, योग मिदि 
के लिए वतलाये भवे साधनो का अच्छो प्रकारसे पलितेन क्टादौ। 
प्रमाद = प्रमाद है अर्यात्‌ । समाधितराधनेषु = समाधिमिद्धि के साधनोमे। 
आौवासीन्य = उदामीनता दिषक्ना ही प्रमादे है । कायचित्तयो = यरीर वषा 
वित्त दोनो फा। गुष्तवं = गु होना, चेष्टा मे मन्द्‌ होना ही । अनश्च = 
आरस्प है । जो । योगविषये = योग साधना फे संम्बन्ध मे 1 प्रवृत्यभाषहेतु = 
चेष्टायों के मभाव का कारण ह । चित्तस्य = चित्त का 1 दविपयमम्प्रोग्ल्मा = 
विपय क साय प्रयोग, सयोग, सम्बन्य ल्प । ग्धं = नृष्णा, अमिकक्षा ही । 
अविरति = वैराग्ब कां अमाव ल्प अविरति है। धुक्तिलाया = पूक्ति मे 
रजतवत्‌ = रजत कौ प्रतीति के समान । विपम्ययज्ञात = पिपरोव, विम, 
बिच्यतर शान हौ । भ्रान्तिद्न भ्रान्तिदन ह । कुतरिचत्‌ = त्रिी । निमित्त, 
हैलु, कारण र । ्रमाधिमूमे समाधि कौ मूमिका। बाम =वन्यमन होना 
समप्राप्ति =श्राप्तिम होना हौ । अखन्धभूमिक्हव = मलव्वमूमिकत्व नाम 
बारा विष्नह! भूमौ = समाधिभुमि कै 1 सन्धाया = प्रातो जाने पर। 
अपि = भो । चित्तस्य = चित्त को 1 ठव = उस समाधि नरूमि ने बप्रहिया= 
प्रतिष्ठित, स्थित न होना हौ 1 अनवस्थितस्व = अनवन्थितत्व नामक भमापि का 
अन्तरापरहै।ते=वै। एते= पे! व्याधि-स्त्यान इत्यादि सभो । समाप = 
समाधि कौ । एकाप्रतावा = एषप्रता के  यथायोय = थोग के भनुकह, पोगा- 
गुसार । प्रतिपकत्वात्‌ = प्रतिकृत, विप, वाधक होने के कारण । मन्तराया' = 
अन्तराय, विध्न । इति = य स्प से 1 उच्यन्ते = कहे जाते ह ॥ ३० ॥ 
चित्तविधेपकारकानन्यान्यन्तरायान्‌ प्रतिपादधितुमाद्-- 
चित्तविेपकारकान्‌ = चित्त को दिधि, विविध प्रकार प्ने ह्य विष्यो 
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यै लगति वे । बन्यान्‌ = अन्य, दूखरे 1 अन्ठदायान्‌ = विध्न का । भपि = 
श प्रतिपादयितु = प्रत्तपादन कने के च्ि, वणेन कले के चि 1 य = 
कहते । 

दु खदौ्नस्याङ्गमेजयत्वर्वासप्ररवासा विक्षेपसहमुव ॥२१। 

सयं -दु खदौरमनस्याङ्गमेजयन्ववपिप्रशवासा = दु ल, दौर्मनस्य, अज्ञ 
मेजयन्व, दकाम एव परसवाघ बे पावो हौ । विसेपसहमुव = विक्षेप क साय हने 
वाने ह अर्यात्‌ व्यापि, स्त्यान, म्य इत्यादि नव विक्षेपो के साय आध्यात्मिक" 
आािमौतिक-मायिदेविर सूप त्रिविध दु ख, अभिलापा पूरी न होने पर मनमें 
उम्र ्ोमद्ष दौमनस्य, माधि मे सदाय आास्यके सरमय शषरोरवे भङ्गो 
मे उत्व कम्पषूप श्वाम तया प्रश्वास ये पचो ही समाधि मे विषम उपम्थित 
करौ वाते है । मत व्पापिस्त्यान इत्यादि विक्षेपो के सहायक है) 

वुत्ति -गरतश्िन्निमित्तादुतन्नेपु विक्षपेयु एते दु खादय प्रवर्तन्ते । तत्रदु ल 
विततस्य रजस परिणामो वाधनाटक्षण , यद्बाघान्‌ प्राणिनं तदुपधाताय प्रवते 1 
दौम्य घादयाम्यन्तरं कारणंमनसो दौ श्थ्यम्‌ 1 अद्धमेजयत्व सर्वाद्धौणो पेपयु , 
आमनमन ्वै््यस्य दाधक । प्राणो यद्‌ वाह्य वायुमाचामति म॒ रवाम, यत्‌ 
कोष्ठं वायु नि इवि सं ्रष्वाम्‌ 1 एते विक्षेपै चह प्रवर्तमाना यथोदिताम्पाम+ 
वैराग्याम्या निसेदव्या इत्येपामुपदेशं 11३१॥ 

कुतसिद्‌ = करिसौ । निमित्तात्‌ = निभित्त, कारण पे । उक्पन्तेपु = 
उलन्न हुये । विक्षंपेपु = व्याधि आदि नव विक्षरो मे। एते = ये । पवो । 
दु खादय ~= दुख, दौर्मनस्य इत्यादि । प्रवतंन्ते = अ्वृत्त होते है, विक्रयो के 
रहायक वम्‌ जाते ह 1 तत्र = उन रायो में । वाघनारक्षण = वाघा उपशथत्त 
करते वाला । चित्तस्य = वित्तका। रजम =रजो गुण का। परिणामि = 
परिणाम 1 दुखन्दुषहं] यन्‌ = जिसको 1 वाघात्‌ = बाधा से, सिसे वचित, 
पीडित होने वे । प्राणिन = सभी प्राणी । तदू उपधाताय = उनके विनाक्ष, 
निवृत्ति कै छिपे । प्रयतन्ते = प्रवृत्त होते है, प्रयास करते है 1 बाह्याभ्यन्तरं ष्= 
वाद्य एव बन । काणं = कार्णौ से 1 मन्त =मनंका। दौस्थ्यं = विपाद- 
युक्त) उदामीन होना हौ । रोमनस्य = दौमनस्य ह! सर्वाङ्गीण = सभी अद्धो 
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मे । देथु = दम्पन होनाः। अद्धमेजयत्व=अङ्गमेजयत्व ई । जौ । आामनमन - 
स्म्य = आहन एव सन षो स्थिस्ता का । वाधक वाधक, बाया परयाते 
वाल! प्राण = प्रा । यद्‌ = जं \ गाह्य = वाहुरो । व्यु =वादु को \ 
भाचामति = पीता है, नाहिकाके आतर प्रटेषण करदा है। ए वरी) 
श्वा = श्वम ई। यत = जवर । कौष्ठ्य = कोष्ट्मवन्धो, भोतर उदर्‌ को । 
वायु = वायु को । निश्वसिति = वाहर निकडता ई । मवद । प्रष्वाभ = 
प्रस्न है स्यत्‌ प्राणद्निया ह्यस जो बाहर वायु नासिकारज्ध्से भौर प्रवे 
करदी द, बह षवाभ है भोप जो हदयस्य वायु नातिकाएनसे वाहर्‌ जती है 
बह प्रश्वास, एते न्यं दु ष-दौ्मनस्य हत्फादि। वक्षे सह = ष्पाधि- 
स्वान दत्यादि विक्षेपो ३ साय ) प्रवत्त॑माना च्वृत होत हुये, सहकारी दते 
हये मभाषिमे बिष्न पटुचाते हये दुल आदिक) पेयान्मेता पूर्वमे) 
उितान्मापस्वेराग्याम्या = कटै गये, वर्णन शिवि यये अभ्यातत एव वैराश्य के 
द्वारा । निरोद्धव्या = निदे एिया जाना चाहिये, समाधिमे बापक् शुष 
त्यादि फो भम्यास तया वैराग्य दारां रोकना बाहिये। इति = एएयलिषए । 
एषा = इन दु ख-दौमेनस्य इत्यादि का । उपदेश = उपदेश, निष्पण क्रा 
गया ॥ ३१॥ 


मोपद्रवविषपप्रतिषेधाथमुपायान्वरमाई-- 

मोपद्रवविकषं पप्रतिपेषायं उपद्रव सहित मर्थादु इ ए-दौरमनस्यम्यङ्गपेजयत्व- 
इवाम-परदवामस्प पश्च धिघ्नो प्रहित व्याधि-क्त्वान-संतप श्यादि नय विक्रेप 
कै प्रतियेध, निवाप तै हिषे । उपावन्तिर = दूरे उपाष को! भद्‌ 
क्रते) 

तत्पतिपेधा्थमेकतत्त्वाभ्यास ॥३२॥ 

अथं -तद्‌ परविषिषराथं = दु--दौमनप्य जदि पञ्च विप्नो सहित ब्ामि- 
स्त्यान धादि तव दिक्षंषो कै प्रतिषेष, निवृत्ति, निरो, दू कसेषेत्ि। 
एरतन्वाम्या्ठ = श्वर त्प ॒पएकः तैततवं का भम्पाछ, सतत चिन्तन कैएना 
चापे ) वर रूप एक हये जाकतम्बन ने चित्त को एकाप्वा का अम्या्‌ करना 
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जापि । राजा भोज देव कै अनुतार विष्ठेषोकौ निवृक्तिके लिएज्िनीभी 
अभिमन एल तत्व, पदार्थं मे चित्त के निवेश क्न अम्याख करना चाहिये । 

दृत्ति---नेपा विश्षेपाणा प्रतिवैवावमेकस्मिन्‌ कस्मिरिचदभिमते तप्वंऽम््ास- 
शचेनन पुन पुनमिवेशन कायं , यद्वेलात्‌ प्रत्युदिवायामेकाग्रताया ते विक्षेप 
प्रा्मुपयान्ति ।॥३२॥\ 

तेपा = उन \ विक्षपाणा = विक्षणो के) प्रतिपेधाथं = प्रतिपेध.निसेव 
बै लि! म्िश्वित=किसौ 1 एकस्मिन्‌ = एक 1 अभिमते = अभीष्ट, 
मनुत । पवैनदस्व, पदाय मे । अभ्यास = भम्यास करना चाहिये मर्थात्‌ । 
चतम्‌ चित्त की ! पुन पुन = वार-धार! निवेशन = उसौ तस्व मे प्रवेश} 
कार्ययं = करना चाहिये ! यद्‌ = जिसके! दवान्‌ = वेल से । एकाप्रताया = 
एकाग्रता के । प्रति उदिताया = उदित, प्रप्त, छिद होने पर) ते =वे। 
विक्षेप = व्याधि-स्त्यान इत्यादि विशेष, विघ्न । प्रणा = बिना, ल्पकौ) 
उपयान्ति = प्राप्त हो भति है ॥\ ३२ ॥ 

इदानी चित्तसस्कारापादकपरिकिर्भकयनमुपायान्तरमाह-- 

दानी = सव \ चित्तप्रस्कारापादक्परिकरमकयन = चित्त कै सस्कारो का 
प्रतिपादन कएने वलि परिकर्म, चित्त को निमंल बनाते वले कमं का कथन 
करने के किये वत्तसाने कै छिव \ उपायान्तर्‌ = दुमे उपाय को । आहं = 
कटने ह । चित्त कौ एकाग्रता हैव रागद्ंपक्ोषमोहसोभ से रहित प्रसन्न, 
भ्रसादपुन् चिक्त को विमल, स्वच्छ दाने वाले दूसरे उपाय को वठछाते है । 

मेत्री-करूणा-मु दितोपेक्षाणा सुख-दु ख-पुण्या- 
पुण्यविपग्राणां भावनातरिचत्तप्रसादनम्‌ ॥३३। 

अथं --युख्दु एपुम्यापुष्त्रिपयाया = सुव, ट ख, पुष्य, पाप विषय वालो 
का भर्मन्‌ दी, दु षौ, पुण्यात्मा त्या पापात्मा पृस्यौ मे ? मेँत्रोकत्ामुरिती- 
पेक्राणाजमश्च मित्रता, दया, मुदित्ता [हषं, प्रसनठा) एव उपेक्षा (उदागीनत) 
कौ 1 मावनात "भावना करने से, विचार रखने से। विन्तप्रस्रादन = त्त 
भरषन्न होता है, राषदरप भादि स्वे विनिम होवा हं बर्थात्‌ सुखी प्रागियो मे 
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मिगरनह को भावना, लयौ मे दया की सावना, पुष्यात्मासनौ मे प्रमन्नताकौ 
भावना वया पापि्यो मरे उदामौनत्ता कौ भावना रने ने चित्त प्रसन्न हौ जाता 
है, राये प-कोप-मोह-लोम दृत्यादि क्पित्त मावो चे मृक्छहो जाता है । 

वृत्ति मैय सौहार्दम्‌ । कमणा इषा । मुदिता हयं । उपेक्षा वीदासीम्यम्‌ । 
एवा ययक्रम ुतितेु द्‌ जिनेपु पृण्यवतमु अपृष्यवत्मु च विभ्धेत्‌ । तवा 
दि--मुतितेु खापुषु एवा मुत्ति मवी कुर्यात्‌, न तु द्यम्‌ । द्‌ छिेपु कय 
चु नापया दु लत्निवृत्ति स्यात्‌ इति क़ पामेव क्यात्‌, न॒हारस्य्थम्‌ 1 पृण्यवत्मू 
पण्याुमोदनेन हेमेव वर्या्‌, न तु तिमेते पृष्यवन्ते इति दपम्‌ । बपुण्मयत्यु 
चौदामीन्यमेव मवेत्‌ नानुमोदन नवा द्रेषत्‌ । मूत्रं सुखद सादिषग्दसनदन्त 
प्रतिपादा 1 तदेव अन्यादिपरिकट्मण। वित्ते परसोदतिं सुकेन सखमाधे राविमीवो 
मवति । 

परिक शैतत्‌ वाह्य कं, यथा गभिते निश 'कादिन्यवदारौ गणितनिषपत्तये 
यट करटितापरिफर्मोपि एकत्वेन प्रधान्‌र्मनियक्तये भवति, एव देप-रागादप्रतिषक्ष- 
भरर्मयादिभावनया समूत्पादिप्रसाद भिन्त सम्परनाताद्विसमाधियोग्य मम्पदवते । 
रायरेपायेक-गृष्यतया विष्ोपुल्मादयत , तरौ सेत्‌ प्मूलमुममूकितौ स्याता, तदा 
्रह्तत्वात्‌ समो मवत्यक प्रता ॥३३।। 

पोहाई =मुदूद मातर ही" कमनी, जिष्रवाहे। एणान्‌ 
श्रणि्ो पर हषा, दया करना हौ । कणा न कणा है । ट" = प्रसन्नता, 
श्रषत्न हौना ही) मुदित्ता = मुदित्ता है1 बौदापीन्य = उदाभरीनेता ही। 
पेशः = येता दै । एता =ये भतो-कदमा~-रूदिना गा कौ भावनाय | 
यथाकम = क्रमश । सुितेपु=मुखौ प्राणियोमे। दु वितेयु = दरुषौ प्राणियों 
म! पुष््कःनु पुष्पवान्‌ पुो दं । च = मोद । वधृण्यवस्मु = पुष्प रदित, प्राप 
पुर म । विभावयेत = मविना कर्नोः चाधिवे, विचार रषने नाहि । 
त्तयाहिनकैमे गि। सुतेषु = नुदौ । साधुषु = मवु, सज्जन पुष्यो एषा ~ 





१ “मग्रिद्रनिणत्तये जिज्ञामिवन्तिमकरीमूतमस्यासिद्धययं पिधादिव्यवहार , 
सण्डयोऽटुकका पिथ विष्दममानादूकाना छदन, वनु गूणादु षन गुणन 
तिमाजनम्‌ इत्यादिरूपौ व्यवहार” (मौजवृत्तिङरिरणम्‌) । 
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न यो मे मुषित्व = सुख हँ 1 इति = पुता एिवर.कर । मैत्री = मित्रता जी 
मादन 1 कुर्यत्‌ = करनी चाहिय 1 श्या हप मो मोना को 1 ठुदतो। 
न मी कर्नौ चाहिये । द वेपु = दु वतणियो भे । कथ नु नाम = किसी 
भरकर ते। एषा = इन दु खी प्राणियों के! दैण्छित्त = दुख का निराकरण, 
निवारण ) स्यात्‌ = होवे । इति = इख न्प । छेषा = दया कां भावना फो । 
एव = हौ क्यात्‌ = करनी चाहिये । तारस्प्य = तटस्यता । न = नही 1 
प्यवत्ु = पुण्यवान्‌ पुर्पो ने । पएुष्यानुमोदनेन = पुण्य ऊ अनुपोदन, प्रत्ता 
हाय 1 हुपं = हर्ष, प्रसन्नता । एव = ही 1 कु््यन्‌ = करनी चादिपे । तु = 
तितु । एते = ये! पु्यवन्त = पुः्यात्मा दुर्य । कि = वया ह । इतिन्इस ख्य 
चे 1 िद्रेप = देप \ न = महो करना चाहिये । सुते = इस सूत्र मे ] सुवद्‌ वा. 
दिभ्य = मुतु ख इत्यादि शम्दो के द्वारा 1 तद्वन्त = उनसे युक्त अर्धात्‌ सुख 
से य्व सुषौ, दुख से युरत दु खी, पुण्य से युक्त पुण्यात्मा, पाप हे युतं पापो 
परुपों का! प्रतिपादिना न= परततिपादन, कयन क्या गयाहं 1 तदृएव = दसी! 
भरकर नै | मै्यादिपरिकर्मणा = मिता दत्यादि परिकमो के दारा । वित्ते = 
चिन के} परसोदति =प्रसन्न टो जनते, रा्रेप से रहित षो जाने पर । 
सुेन-मुखपूदक, सुकर रूप से । समाघे = समाधि का । आविर्भाव = उदभूति, 
प्राणि ! मति =होठी है। च = ओर) एवत्‌ = यह मेवरोकष्णा-मुदिवा- 
उपा रूप । परिकमं = परिकर्म 1 गाह्य = वाहरो । कमं = कर्मं है, चित्तशुदि 
कैवाह्य साघन ह । यया = मरे ! गिते = गगितविधा भे! मिखकादि- 
ग्यवेहार = अद्र का मिथ, योम, जोड इत्यादि व्यवहारं । गृणिनिष्पत्तये = 
गित कौ निष्पत्ति, सिद्धि, निणेय के सिये होढा ई { सदधूरितादिकर्मोपकार- 
केन = पकम, मोग, अदो का जोड इत्यादि, कम॑क्ियामो के उपकारक, 
सटायक हने के कारण । प्रपानकर्मनिष्यत्तये = मृष्ये फन को प्िद्धि के लिये ! 
भवति = होता है) एवे = इसी प्रकार से। देपरागादिग्रतिप्नभूमै्यादि- 
भव्रनया = दप, राग आदि के प्रतिपन्त, वोम भे विद्यमान अर्थान्‌ पेष, राग 
छादि षा वनाय, निराकरण करने वाली मेवी-कस्णा-मुदिता-सपसा कौ 
भवना के दवारा । मुतपदिवप्रचार = उलन्न हृदः वन्ता ! मिता 
बाना ॥ वित्त = चित्त 1 सत्ातादिघमापियोप्यं = सप्रचात इत्यादि समापि के 


४२ पाततञ्रमोयमूवर-नोभवृत्ति 


यौष्य, घनुकूर । सपचते-हो जाता हे । राग़ेषौ = राग बौर द्रेप । एव = 
हौ । मुख्यतया = मुष्यह्प पे । विक्षेप = चित्त के विक्षेप, विषय की उन्मुषता 
कौ । उत्पादयत = उत्पन्न करै ह । चैत्‌ = यदि! वौ =वे रगृ्ेप दोनो। 
समुखं = भूख, कारिण सिति । उन्यूलितौ = उन्मूकित, विष्ट 1 स्यात्त = हौ 
जवे । तदा = तव । प्रषन्नत्वात्‌ = रागदधेप मे रहित प्रमनता, विमलता 
होने पै । भनघ = भन कौ} एकाभ्रता = एकाप्रती । भवति = हती हं) सभदरेष 
मै रहित, स्वच्छ विमल चित्त एकाग्र हो जाता ई ॥ ६३॥ 

उपरायान्तरमाह्‌-~ 

उपायान्तर = चित्तकी एकाग्रता कै द्रे उपाय को । राह = कहते ह । 

परच्छदंन-विधारणाभ्या वा प्राणस्य ॥३४॥ 

अथं जा = अथवा । प्राणस्य = प्राणवायु के । भरच्छरदनविधारणाम्या = 
आहर मिकालने, रेक दारा तया भीतर रोकने, वारण करने कुर्क दारा 
चित्त की एक्ापरता होती ह । आणवाय्‌ कै रेचक एष बरर्भक ब्यापार धारा विति 
एकाग्र हो है 

वृत्ति -पच्छदन कोष्ठस्य तायो प्रयत्लवितेपानमात्राप्रमाणेन यदिति सारणम्‌ ॥ 
भावाप्रमाणिनव प्राणस्य वायोर्वहिगति विच्छेदः विधारणा१, पावे दम्या प्रका- 
राम्परा, बाह्मध्यार्पन्तरप्‌ रणेन शूरितस्य वा त्रं निरोधेन । तदेव रेष 
पूरक -कुम्भकस्विविष प्राणग्याम वित्तस्य स्थितितेकग्रताया निचैध्नाति, स्वा- 
सापिन्दरियवुपतीना प्राणदृनिःपूर्वरत्वान्‌, मन -प्राणयोसत्व स्वव्पापाच्दपरस्परगेकः 
योगेमलान्‌, जोभरमाण ° प्राण समस्तेद्धिपनृत्तिनिरोधद्वारेण चित्तस्वकप्रवाया 
रमयति । सरस्तदोपक्षयकारित्व्चास्यागमे* प्रूयते, दोपशताश्च सर्वा विक्षेप 
वृत्तय , भतो दोप निरटृरणदढारेणाप्यस्यैकाग्रताया साम्यम्‌ ।। ३४ ॥ 





१ विघारणेति आकारान्तोऽ दाब्दोऽ्र पद्यनै 1 लन्ये तु अकारान्तो नपुखक~ 
चि ज्ञकोऽयमिति मम्यन्ते । के पृतित्सस्करणैपु विधारणपिप्यैव प्नध्यते । 
स्वव्यापारे परस्परमरक (षाण) 

क्षौपमाण ( पार }। 

द्र° प्राणायामैदहेद्‌ दोपानु (मनु° ६७२) 1 


न्ट ~+ ~+ 


समाध्पाद ६१ 


कोष्ठस्य = कोष्ठस्थित, उदनस्य, हृदयस्य । वायो =वायु का 
प्रयलविगेपान्‌ = विदयेप प्रयत्न ते, प्रयानपूर्वक । मात्राप्रमाणेन = कु निदिचत 
मात्रा मै 1 वहि. = गोहर नि मारणं = निकालना ही । प्रच्छर्दन = प्रच्छर्दन 
है1 मन्त वायु को नामिकारन्् से कर मात्रा मे प्रयन्तपर्वक बाहर नकारना 
हो प्रच्छर्दन है । सावरप्रमाणन = मावापरमाण से, निरिचित माता मे । एवे = हौ 1 
प्राणस्य ~ प्राण मर्थात्‌ वायो =वायु ठा । वहि = वाहूर कौ । गत्तिविच्छेद = 
तिं का सेकना हौ । विघारणा = विधारणो है अर्थान्‌ प्रयलपूर्वक प्राणवायु कौ 
चहिरगनि मे विच्छेद कर जन्त मेँ ही धारण करना विधारणाहं। च =भौर॥ 
शरा=वह विषारणा। द्ाम्याप्रकाराम्या = दो प्रकार से होती है अर्थात्‌ । 
बाह्यस्य = वाहरौ प्रणवेामु का 1 आम्यन्तरापूरणेन = भैतर्‌ ही पूरक दार पूरण 
करना । वा = अयवा। पूरितस्य = पूरण की गर्वीय का। तत्रैव = उसी 
तरह । निसेपेन = निरोध, रोकने भे ! तद्‌ एव = इस प्रकार घै । रेचरपूरक 
कुम्मक = रेचक, पूरक एवं कुम्भके ल्पे । त्रिविध =तीन प्रकार का] 
प्राणायाम. = प्राणायाम 1 चित्तस्य = चित्त को । स्थिति = स्थित को । एकाग्र 
ताया = एकाग्रता मे! निवघ्नाति = वाधता है बर्थात्‌ च्निविष रूप प्राणायाम 
चित्त फो स्थिर, एकाग्र बनाता ह । म्व = सभो । इन्दरियृत्तीना=उन्द्रियो 
की वृत्ति का । प्राणवृततिूवंकल्वात्‌ = प्राण फे व्यापार पूर्वक होने से थयनि प्राण 
के व्यापार युक्तं होने पर ही ममी इन्द्रिय व्यापार युक्त होती ह । मन प्राणयो 
चमन मौर प्राण का । स्वन्यापारपरस्पर = अपने अपने व्यापार मे परस्पर 
एक दमे का । एकयोगक्षमत्वात्‌ = एक हौ योग ओौरक्षेम वाद होने के 
कारेण । क्षीयमाणं = प्राणायाम द्वा क्षीण दोत्ता जा । प्राण च=श्राण। 
संम्तेन्दियवृत्तिनिरोघद्वारेण = सभी इन्द्रियो के व्यापारके निरोध, स्क जाने 
मे । चितस्य = चित्त को 1 एनाग्रनाया = एकाग्रता मेँ । प्रभवति = समथं होता 
ई अर्यात्‌ प्राणन्यापार के कारण इन्दियां स्रिय होकर्‌ चिन्तका विक्षेप रती 
है । प्राणायामे से प्राणवायु मे क्षीणता होमे षे इद्धरियां अपने च्यापार्‌ से उपरत 
हौ जाती ह 1 षदः चित्त एकाप्रहो जादा है। च भौर आगमे = मागम, 
वेदशास्त्र मे । ममस्तदोयक्षयकारित्वं = सभी र्‌ के दोषोका क्षपा 


६४ प्रातञ्जलयोग्ूव-नोयवृत्ति 


जानां । अस्य = इव प्राणायाम का । श्रू यते = सुमा जाता ह॑ मर्धति प्ापायाम 
के घन्यायतेसमी दोप इरहौ तेद एसा शस्मोका वचनरह। च> 
श्नौर । सर्वा = सभौ । विप्तेपवृत्तय = विष्षंप को वृत्तियां । दोपहृता = राग- 
द्वेष आदि दोषोकै द्वाराकी गई, उल्यन्दकी गई ह! यत = दपत्ि। 
दोपनिरर्णदारेण = दौपौ कै हरण, चिना, निवारण के प्त) अपिन्नौी। 
अस्य = दस प्राणायाम कौ । एकाग्रताया = चित्त कौ एकाग्र मे । साम्यं = 
सामर्थ्य, द्क्ति सम्पन्नता है ॥। ३४॥ 

इदानीमुषापान्तखदशेनोपतेपेण सम्यत्ाहस्य समापे पूर्वन क्थयति-- 

दानी = बव । डपायान्तरप्रदभंनेष्ं पेण = दूसरे उपायं के प्रदं, वर्णन 
के उपक्षेप, अनुपयोपिता होने के कारण । सप्रतातश्य = सम्रशात £ सपापे = 
समाधि के । पूर्व्न = पद्ध को । कथयति = कहते है । 


निपयवती वा प्रवृ्तिरुतपन्ता स्थित्तिनिवन्धिनी ॥२३५॥ 


अथं --दा = अथवा । विषयवती = शब्दसपर्वह्परमगन्धरूप दिव्यदिपयों 
क ग्रहण फे वालो । प्रवृत्ति = उक्त धत्ति, योगी क चित्तवृत्ति । उसन्ना= 
उष्यम्न होकर ) शिथितिनिवन्किनी = स्थिति को बाधने वारी होती ह, चित्त को 
एकाग्र करने कालो होती है अर्थात्‌ शब्दप्सशं मादि दित्य विषयो का अनुभव, 
साश्वातकार करने षाक्ञी वित्तवृत्ति सो वित्त कौ एकाप्रता तें सहा दोतौ ह । 

वुत्ति ~मनस इनि वाव्यदोप †। विषया गन्ध-रत-्प-सवरश-लब्दा , तै विदन्ते 
फ़लल्वेन यत्ा सा विपयकती धरवृत्तर्मनसः स्यैष्यं फरोति । तया हि, नामारे 
चित्त धारयतो दिर्यगन्धसविदुष जायतते । तादृश्येव जिह्वापरे रससवित्‌, तत्वरे 
छपसवित, निदामच्ये स्यगांसवित्‌, जिह्वामूे शम्दसवित्‌ १ पदेव तत्तदिन्दिय- 
द्वारेण तस्मिस्तस्मिन्‌ विषये दिव्ये जायमाना सवित्‌ चित्तस्यैकीग्रताया हेतुर्भवति, 
अम्ति योगद्य फलमिति योभिन समाख्वाछोत्पादनात्‌ ॥ ३५ ॥ 

मनम दति व्यते = मनव यह्‌ वादय का पेय हुं मर्थत्‌ 





११ एतेन गम्यते मद्‌ मोजमते सूरे मनत इति पद न पदयते 1 


समाधिपाद ६५ 


मानम " का स॒वन्ध सूर के साय होना चाहिये था। गन्रगन्पस्परशब्दाः = 
गन्ध ग, कप, स्पम एवे शब्द स्प से ) विषया. = निपय है 1 तै = वे ही पञ्च ! 
विदन = विचमान है । फच्तेन = पचन ने † यस्या = जिमक्र, जित चित्त- 
वृनि के) मा = वह } विपयवती = गन्व-रम आरि व्रिपयो वारी । प्रदत्तिः = 
चित्त की वृत्ति। मनसः =मनको। स्वेव्यं = न्विता, एकाग्रता को । 
करोति = करनी है, मन को स्यिर नानो हँ । तयाहि =जैषेकरि।नामाम्रं = 
नानिकाके बग्र माग प्रर। चित्त = चित्तवृत्ति को। धारयत = धारणं करने 
प॑र । दिव्यगन्वमवित्‌ = दिव्य, भूम गन्ध का ज्ञान । उपजायते = उलन्न होता 
1 तादूनस्य = उस प्रकार का। दव = समान, हौ । जिहाप्रे = निहा के 
अग्रमाग पर चित्तवृत्ति फो धारण करने पर । रससबित्‌ = दिव्य रस॒ का ज्ञान । 
त्वग्रे = तार कै भग्रभाग मे । स्पमवित्‌ = दिव्य रूप का शान । जिहा- 
भम्ये = जिता के मव्य मे । स्पथंसवित्‌ = दिव्य स्प का जान । जिहर = 
जिह्वाक मून माग मे चित्तवृत्ति धारण कएने पर 1 रा्धसवित्‌ = दिव्य न्द 
फाज्नान होताह। प्र एवं = इम प्रकारप्ते। ठत्‌ तत्‌ इन्दरिदरारेणं = उन 
उन इद्दिींके द्वारा ।, तस्मिन्‌ = उम । दिव्ये = दिव्य, सूप्म गन्व-रस 
इत्यादि । विपये = विपय मेँ { बायमाना = उत्पन्न हमा 1 सविन्‌ = नान 
वित्तम्य = चिन्त की । एकाग्रहाण = एकाग्रता, स्थिरता का, मे । हतु = 
कारण, सहायक 1 भव्ति होता हं। समाश्वामोत्पादनात्‌ = आइ्वासन्‌, 
विश्वान उत्सन्न होने से 1 योगिन = योगी को 1 योग्य = पौग का 1 फल = 
फ 1 यन्ति = हता है, पराप्ठ होता है । इति = एमा अर्थात्‌ दिव्य पिषयोँ को 
प्रहण करने से विड्वाम उत्पन्न होता है यौर इस विदवापस्ते थोगकेषलकी 
प्राप्ति होती है ॥ ३५ ॥ 

एवविघमेवोषायान्तरमाःट-- ॥ 

एवे विधं = श्म प्रकार कै ! एव = ही । उपायान्तर = दूरे उपाय को 
वित्त को एकाग्रता कै दूमरे सायन फो । माह = कहते ह! 


विदोका वा ज्योतिष्मती 1 ३६ ॥ 
भयं --वा = यबा 1 दिदोका = दोक रिव ! ज्योतिष्मतो = जयोति. 


६९ पतिच्जरयोगभूव-मोजवृत्ति 


मय, प्रकाद्यष्प उन्न हई चित्तवृत्ति मन कौ एकाग्रता ये सहायक हतौ ६ । 


वृत्तिः--परवृत्तिस्यन्ना चित्तस्य स्थितिनिकन्धिनीति वावयदोष ! ष्योति ~ 
एब्देन मात्तविकर प्रका उच्यते, स प्रशस्तो भूयानतिदायवाद्च विधते म्या शा 
ज्योतिप्मती प्रवृत्ति । विशोका विगत्त॒सुलमयसत्वाम्या्तवशच्छोको रन - 
परिणामो यस्या मा विशोका चैतस्न॒स्थितिनिवन्िनी । शयमपं -हेतद्ष- 
सम्पुटमष्यै भ्रगान्तकरतेक्षीरोदथिप्रप्य चित्तस्य सतव भावयत प्रतारोकान्‌ 
सरववृत्ति्षये चेतस स्वै्यमुतयते ॥ ३६ ॥ 


वृत्ति शटलन्ना चित्तस्य स्थि तिनिदन्धिनी = उसन्न हई चित्तवृत्तिः चित 
फी स्थिति को वधन बारी होती है। इति = यह्‌ । दाक्यरेप न वाय 
का दोप ६ भर्थात्‌ शोक रिते एव प्रका्यमय उत्न्त हूर वृति चित को एकाप्र 
कटने वाली होती ह । भ्योदि शब्देन = ज्योति शब्दके द्रारा। ्रा्िक = 
सास्तिक, सत्त्वगुण वाला । प्रका = प्रकादा। उच्यते = कहा नाता ई। 
ख = वौ सत्त्वगुण विशिष्ट प्रवास । प्रशस्त = प्रास्त । भूपान्‌ = गौर्भी 
भधिक । न = ओौर । अतियवान्‌ = अतिशय, अत्यधिक स्यसे । विद्यते = 
विधभासि ६ । यस्या ~= जिस वृत्ति फा अर्थात्‌ लि वृत्ति परे मतिश ल्पते 
मात्तिक प्रका विद्यमान हं। सा = वहु । प्योतिष्मतो = ज्योतिष्मती । 
प्रवृत्ति = चित्त कौ वृत्ति ह । पुवमयत्वाम्यासवशात्‌ = सुखमय भम्यास के बल 
भे। विगत =षूरहोथयाहै। शोक = धोक, दुख। रज परिथाम = रजो- 
गुण का परिणाम, छायं । यस्या = जिस वृत्ति का 1 वह्‌ । विशोका = विदोका 
चित्तवृत्ति है। सा = वह । विशोका = वि्योका, दु खरदित्र धित्तवृत्ति 1 षैतम = 
चित्त की । स्थितिनिवन्थिनी ~ स्थिरता को वांधने बाद्धो, एकार करने वाणी 
होती है । ध्यम्‌ थथं = यह अभिप्राय है । हतचप््युटमध्ये = हृदय सपं केमल 
सस्पुट के मध्य मे। प्रगान्तकत्मोक्नोरोदपिप्रष्य = शान्त हई रङ्गी वयि 
दुग्वसा्र के पन्ति भका, दानि कै मान । चित्तस्य = चित्तके | ततव = 
भरल्या, प्कादात्य वित्तकरा । भावयत = भावना करते हुये । श्रना माहोकषार्‌ = 


१ सुखमयल्वाम्यान (पां०) 
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पृष्ट ्ान जे परमस ने । मर्ववृचतिश्षये = सभी वृत्तियो देः य, कयौ जाने 
पर । चैठम = चिन कौ । स्वैष्यं = स्थिरता, एकाग्रता । उत्यते = उत्पम्न 
हो द ॥ ३६॥ 

उपायान्तसमदर्नद्वारेण मम्प्तातस माधेविपय दर्शयति- 

उपायान्तरप्रदन दारेण = अन्य उपाय के प्रदम, वण॑न,के द्वारा । 
मग्र्ातममापे = सप्रलात ममावि के विषय = वियय को! दर्धए्ति = 
दिषखते 1 


वोतरागविपय वा चित्तम्‌ ॥ ३७ ।। 

अथ-वा = मयवा ! बीतरागविपय = रागरहित सनक, दत्तत्रेय, कृष्ण, 
व्याम, शुकदेव इन्यादि योगियो कै चित्त को विपय वनाने वाखा । वित्त = चित्त 
भौ एकाग्रता प्राप्त करती है । 

वत्ति -मनस स्थितिनिवन्बन भवतीति रेष । वीतराग परित्यक्तपिप- 
यामिलाप , तस्य यच्‌ चित्त परिहूतक्मेश तद्‌ आदम्बनीकृतं चेतस प्यितिदेतु- 
मवि ॥३७॥ 

मनस = मन कौ । म्थितिनिवन्धन = स्विति, एकाग्रता को वधते वारा । 
मवति = हता ह! इति दोप = यह्‌ दोप ह यर्यान्‌-दसका मूत्र के साय 
सवन होना चाहिये 1 वौत्तराग = वीतराग अर्यात्‌ । परिद्यक्तविषयामिराप = 
जिभने विपयो की जनिलापा, तृष्णा त्याग दी 1 तत्य = उस पु्प का । 
यत्‌ = जो । परिहतक्छेश = भविय्ा, मम्मिता आदि ममी प्रकारके क्लेशो का 
परिहर, निवारण करने बाला । चित्त = वित्त है । तद्‌ = वही । आलम्बनी- 
शते = मा्म्यन, वाभ्य, विएय चनाया गया चित्त 1 चेतेस = भिंत्त की । 
स्थिति = स्थिरता, एकाग्रता का 1 हेतु = कारण । भवति = होता ह 1 वर्थान्‌ 
यचेश, रागरहिन योगौ के चित्तका आलम्बन बनाने वाना सावक का अपना 
तितत एकत्र जहादर ५३७५ 

एवविघमुपायान्तरमाह्‌-- 


एवं चिघ = दसौ प्रकार के । उपायान्तर = चित्त को एकाग्रता > दूमरे 
उपाय को 1 मह्‌ = क्टूतेहू। 


६८ पाठन्डलयोगसूरनदोजवृत्ति 


स्वरप्ननिद्धानानातम्बन बरा ३८ ॥ 


अथं ~-वा = बघवा 1 स्वप्ननिद्राज्ञानरम्बन = स्वप्न एव निद्राव्या दे 
ज्ानारम्कने तै मी चित्त एकाग्र होता है अर्वान्‌ स्वप्नावस्वा मे सात्विक कातरे 
विषय भगवत्तिमा इत्यादि पदाय तथा निद्रावश्या मे सात्विक ज्ञान का विप 
अपने) ही स्वह्परुत पदां का भलस्वन, भाश्रम प्रहुण करने ते, विण्य नेने 
से चित्त स्थिर होता हं । 

वृत्ति -परहयस्तमितवाद्निदयवुततेमनोमवेणंव यथ॑ भोष्ुतवमाह्मन ष 
स्वप्न , निद्रा पूर्वकतरक्षणा, तदारम्म स्वप्नालम्धन निद्रालम्वन वा जानेमालग्व्य- 
मान चेतस रियति कठति ॥ ३८॥ ति 


प्रहि अस्तमितवाद्ेनदिवृत्ते -ईन्दरयो की वाह्यवृत्ति, व्यापार्‌, विषयौ 
मँ गमन करना, कै भस्तमित, यत्त्र विरीनदहो जाने पर। नौमग्रेण= 
येवल मनक हात, मानमिकृ व्यापारे । एव = हौ । यत्र = जहौ पर जिम 
समय । मात्मन = मात्मा का भोवनृत्र = भोक्ता स्प दता है! स =वही। 
स्वप्न = स्वप्न ह । निद्रा = निद्रा 1 पूवोक्छलकणा = पे १।१० मे कहौ गं 
लक्षण ब्राली है, जिसके स्वल्प का निरूपण पहले किंयाजा चुकाहै। तद्‌ 
बानलम्बन = वही वालम्यन, आश्रय अयत्‌ ! स्वप्नारभ्वम = स्वप्नावस्या के 
पदार्थो का यण्टग्बन । वा = यथवा । निदरारम्यन = निद्राकस्था वे पदार्थो का 
मारम्वन । इस प्रकार } आलेष्व्यमान = गव सम्बन्‌, विवय यनाया जाने षाला 1 
ज्ञान = स्वप्नावस्या तया निद्रावस्या का छान 1 चतम = चित्त की 1 स्यति न= 
स्थिरता को । कपोत = करता है, नित्त वौ एकाग्र बनाता ह ॥ ३८ ॥ 

नानारचित्वात्‌ प्राणिना यन्मिन्‌ क्मिर्िद्स्तुनि योमिन श्रद्वा मवि, 
पस्य ध्यानेनापौष्टसिद्धिरिद् शरत्िपादपितुमाह-- 


प्रथित = श्रागियों कौ । नानाएचित्वात्‌ = विविव परकर की रुचि हने रे 
कारण । यतिन्‌ = शिम । शैर्मस्वित्‌ = बिसी । वस्तुनि = ब्त मे 1 योगि 
च्योगो की। श्वदा = श्रा, विवास होता ह । वत्य = उद वद्तु ४1 
ध्यानेन = ध्यानकेष्टारा। थपि= भरो} दिदि फलकी प्रास्तिहोतीर। 


समाचिषाद ६९ 


हमि = इमी का । प्रिपादयितु = प्रतिपादन वर्ण॑नक्ले के ल्ि 1 आह्‌ = 
रहौ है। 


यथाभिमतव्यानाद्रा 11 ३९ ॥ 


अयं -वा = मयवा । यथाभिमततष्यानात्‌ = बने अभीष्ट के ध्यान से 
अर्यात्‌ योगी को जो स्वल्प अभिमत, अभीष्ट, इष्ट हो, उती अनुकूल, बभि- 
खपित पुदायं के ध्यान से चित्त एकाग्र होता ह 1 

वत्तिः~-ययाऽमिप्रेते वम्तुनि वाद्ये चन्द्रादावध्यन्तरे नाडीचक्रादौ वा 
भाव्यमान चेतः म्थिरौमवत्ि ।॥ ३९ ॥ 

यथा उमिप्रेते = यया अभिरुपित, रचि के अतुष्ार । वस्तुनि = 
बस्नु मे 1 बाह्ये = वाह्य वस्वु । चन््रादौ = चन्द्रमा इत्यादि मे । वा = मथवा 
मम्पन्तरे = अन्त , आन्वर्कि । नादीचक्रादौ = बाहो, चक्रे इत्यादि मे भाव्य- 
माने = माना करने पर, ध्यान लगाने परर । चेत = चित्त। स्थिरीमवति = 
स्थिर, एकाग्र होना द ॥ ३९ ॥ 
एवेमुपायान्‌ भरदश्यं फलदसनायाह-- 


एवं = दम प्रकार से! उपायान्‌ = उपायो को 1 प्रददयं = दिखलाकर, 
वन करके ! फजदशनाय = फल दिलाने, वणन कले के लिए । भाद्‌ 
क्ते 1 


हे = 
९ 


परमाणुपस्ममहत्त्वान्तोऽस्य वह्ीकारः ॥ ४० ॥ 


अयं मस्यनदम योगो के वित्त का । परमागुपरममहृ्वान्त = परमामु 

यकं सषा परम्‌ महान्‌ तक । वयोकार- = वसौकार्‌, वदोकरण होता है, 

भी एकाग्रता के उपायो के भ्यास से इम योगो का चित्त अणु, भूक 

पशय भे परन अभु तक तया मदान्‌ पदाथा मे माकाश रूप प्रम महान्‌ तक 

भर्यत्‌ समौ मूष एव स्पूर विपयों मे वथीकार होता है, विना किरी भिषात, 

याघाङे चित्तका वशोकार होरा 1 स्वितिप्रास, एवाप्रवित्त प प्रिसीभौ 
विषय पर्‌ घारण करने कौ अवस्था हौ वशीकार हं 1 


४८९ प्रातस्जलयोगसुवन्मोजवृत्ति 


वृत्ति -एमिस्पाैदिचतस्य स्वयं हवयठो योगिन भूदमविपयभावेना- 
दरेण परमाण्वन्तौ वदोकारीमरिघातस्पो जायते, भ वर्वाचत्‌ शरभाणुपरयनते) 


म्य निषेध्य मन प्रतिहन्यते इत्यं 1. णव स्यू्ातरादादिषर्ममहूर्वयर्य 
भावयतो भ क्वचिध्वेतम प्रतिघात उत्यवतं, मर्व व्वएत्य मदती्यर्थं ॥४०॥ 


एमि डन । उपायै =पग्यो, सायनो दे । वित्तम्यनवित्त कौ 1 स्व॑यय॑- 
स्यिग्ता, एकाग्रा । माक्यत = भावना, ध्याति क्रते हए । योगिन = 
योगी फा। मु्यविषयमावनाद्रारेयनमूक्मविपय कौ भावमा, विचार ह्ाग। 
प्रमाषवन्त ~रम चण त 1 कलोक्यर -जरीकार यरा । बपरतिषत्त्प = 
साधा, सृकावट श धमाथ । जायते=उत्पम्न होवा है भर्मात्‌ । बस्यनहनं योगौ 
का 1 भने मन, चित्त । पर्माणुपर््यन्तेपरम अणु तक्र सूदमे=मूदम । विपे 
तरिपय मे क्वचितु पर मी । ननद । प्रतिहन्यते =विष्नि्, वापि होता 
है इति र्य नयह्‌ बभिप्राय ह 1 एवनदरी प्रकार । स्यूल = स्यूतं । भाकागा" 
दविपरभमहत्वपरव्यन्त = वादाय दइयादि परर पान्‌ पायो क । भावयत = 
मावमा, ध्यान, ब्रिचार करते हूए 1 चेतम = चित्त की । क्वचित्‌ = कटी ए 
भी । प्र्तिपात = पाधा । न = मही । रंतदयते = उतन्न होती है । स्व॑र = 
मभौ जगह, सभी विषयों म । स्वाठन््य = स्वतग्रता, निरवाधगति | मवति = 
होती ह । इति यथं = यह भमिप्राय ह ॥ ४० ॥ 

एवमेभिष्पापै रर््तस्य चेतम द्रप मवतीन्याट-- 

एव = इस प्रकार । एमि = दन । उपायं = उपायो कै द्राग । सततय 
= सस्छृत, युद्ध, एकाग्र | चित्तम्य = चित्त का | कीदुक = त्रिम प्रकार ग्रा। 
रूप = स्वसूप | मवति = होता ह । टि = द्रषौ को 1 धाह = कहते दै 1 

कषौणवत्तेरमिजापस्येव मणेग्रहीतृ एरहणग्राह्यपु ततस्य 
तदन्जनता समापत्ति ॥ ४१ ॥ 

अथं -श्ौणनृत्ते ~ क्षौ वृत्ति वाद, दाह्य विषयो से उपरत चित्त कौ । 
अमिजातस्य = स्वच्छ स्फटिक | मणे = भणिरे। दव न समान। ्रदीवृः 
ग्रहीता, परह्य करते बाला, चतन पृष्व 1 प्रहल = युद्धि एव इदमो । प्राहु = 
ग्रहण लवि जाने वि, सूम एव स्थूल विषयों मे | तहु प्य = उरे 


१- परमाण्वन्ते (वा०) 1 


समाधिपा ५ 


स्विनि, एकाग्रता | तया | तदरञ्चनता = तद्रूपा उन विषयो को आाकारिदा, 
दद्ासगकारिता का होना हौ | समापत्ति = समापत्ति, सपरज्ञात समाचि है! 
यथा गुभ्, विम स्फटिक मि केस्मक्षजोभौ तस्तु जाती, मणिरमीके 
आक्रारङी हो जातीहै। शमी प्रकार वृत्तियो से रदिन स्वच्छ निष्द चित्त 
क ग्रीन, ग्रहण एव ग्राहके साय एकाग्रता तथा एकस्पना होतो है, हौ 
सश्र्नात माधि है। 


यृति-सौणा वृत्तयो यम्य ष सौयवृतति स्वीयः रषु भल 
न्दरियविपवेपु तत्म्य-तदन्जनता ममापत्िर्मवु्ि 4“ तनूस्यम्व ष्प्र ८ 
दवभ्जतत्रा तन्मयत्व, क्ौणसूे चिते विषयस्य शनृयनष्ेगोतपै 
समापत्ति तदू. परिणामो भवतीत्य्थं । दुरान्तमाह, अभिजावस्यव मणे -- 
पधा न शष्‌ वत्तदषप्तनि फ 
वित्तम्य तत्त द्भावनीयदस्तूपरागात्त्तटूपापत्ति ८८ 


ययपि ग्रहीत-अहण-लवेयु इत्युक्त, कयापि भू ्‌ ्राह्य-रहण- 
प्रहोतृमु इति वोष्यम्‌, थत प्रयम प्राह्यनिष्ठ एद ममाधि , ततो ग्रहुणनिष्ठ, 
ततोऽन्मिता^ मा्ररूपो गरहीतृनिष्ठः, केवरस्य पुष्पस्य ग्रहोतुर्माव्यानासम्भवात्‌ । 
ततष्च म्धूल-मूष्मम्राह्छोपरक्त चित्त तत्र समापन्न भवति, एव प्रहणे श्रहीतरि च 
समोपन्न बोद्धव्यम्‌ ॥ ४१ ॥ 


कोणाः = क्षीण, नष्ट हो गई है । यत्तय = वृत्तियाँ 1 यस्य = जिमकी | 

स वह] भीणवृत्ति = कोण हौ गई वृत्तियो व, त्रिषयो्ते 

खपरष हमा चित्त है । तम्य = उघ्न चित्त कौ | ग्रहोतुग्रहुग्राहयपु = प्रीता, 
ग्रहण षने भटो, विधय प्रहणं करने के साधन अन्त करण एव दृच्दिर्या, हया 
ग्रहृ के योग्य, ग्रहण रिये जाने वजे स्यू मौर मदम विपय सर्यात्‌ प्रहीता, 
ग्रहण, ग्राह्यष्प । अतपन्दियविपयेपु = बात्मा, चेतन पृर्प, दद्धि सहित 
इन्द्रियो, करणो एव स्युख सूढम दिपयो में } तन्‌ स्थ = उनमें म्थित हीना 
अत्‌ न्यिरता, एकाग्रता प्रात करना ! तया 1 -तदज्जनता = तदृरूपता, तादा- 








१ अस्मिनाल्प (वार) 1 


७२ पाठञ्जरयोगभरुव-मोजवृत्ति 


की प्राहनि ही | समापत्ति = मप्न्नति माधि ह| ततुस्यत्व = ततुस्य्व कयं 
भ्रथंहै। तत्र =उन व्िषयामे। एकाग्रता = चित्त की एलप्रता, स्पिरा 
हिना । भौर तदख्जनता = परदश्जनता का अभिप्राय ह| तनपयत्व = तन्म, 
वद्र्पता, निष्योकेहौ सूप का होना। क्षौणभते = वृत्तयो क क्षीण टप, 
यृत्तिरहित \ चित्ते = चित्त भे । भान्यमानस्य = ध्यान मि जनि वषि॥ 
विपय् = पिय की । एव = ही 1 उक्कर्प = प्रषरतां होती ह 1 ्रषादिर्षा= 
उमरी ब्रकषर की, ध्येय विषय ङ यनुष्य । सपापतति तमापत्ति मर्थत्‌ । तदुल्प 
= उसी ह्म क्रा! परिणाम = परिणाम । भवति = दो्ता ई | एति अर्यं = यद्‌ 
तात्वयं है । दषट्त = दृष्टान्त, उदाहरव | आह = कटे है ! मभिजपतस्य = 
सवृ्छ स्फटिक | मणे = मणि के । इव = संभान 1 यधा = जैसे । अमिजेतेष्य 
= अभिजातं का अर्थात्‌ । तिं्स्कटिकमथं = निर्मूल, स्वच्छ, मन्दिना 
रहित स्फटिकमणि की | तनूतत्‌ = नपाुघुम, पौतकुसुम, नीलपुप्प इत्यादि 
उत, ठने। उपाधिकशतात्‌ = उपाधि कै कारण । तनूतन्‌ < अपाङ्कमुम, 
पौनुभुम, मौपुष्प, इत्यादि ठन, उन 3 ष्यापरत्ति = स्पौ फी प्राति, तादा 
त्प्राप्तो है ! एव = इतो प्रकार ' निर्मलस्य = विपयो परे उपरत, वृकि 
रहित, स्वच्छ, निर्म । पित्तस्य को । तन्‌तत्‌ = ग्रहीत्रा, ग्रहण, ग्राह्य उन, 
उन । भाषनीय = मावा घ्यान कौ जान वारी) वरतृषरागात = वस्तुजो ते 
उपराग मे 1 दतृतत्‌ = ग्रदीता, ग्रहण, प्राह उन, उन 1 सूप्ापत्ति = श्द्पौ 
कौ प्राप्ति होती ह ॥ यथपि = यद्यपि । प्रहीतृषदणप्राघेषु = ग्ररीतारदण- 
्ा्ठस्प पिपयो मे पित्त की एकाग्रता एव तादात्मयप्राम्ति टोती है । इति छनं 
= एसा मूष मे कहा गया हू । तथपि = फिर भी । भूमिकक्रव्ात्‌ = भूमिद 
के क्रम के बनुसार । प्राहटणग्रहतृपु = ध्येय स्थू-सुकषमविपय, विय ग्रहण 
करते $ साधन अन्त करण तथा इन्दिय एवे श्रोता चेदत पृष्य मे चित्त फी 
एकाग्रता तथा उदरूण्ता होती है । इति = रेषा । वोध्य = समतता चाहिए! 
यत = व्रि । श्रयम = पहर । प्ाहमनिष्छ = गरानिष्ठ, स्थूल-पूषम विषयों 
मै होने वाही ! एव = ही । समाधि = समाधि होती है तत = उवे वाद। 
ग्रणनिच्ड = परहणविष्ठ, अन्न करण इन्िरयो मे होन बल समाधि होती 


७४ पातञ्नख्योगसूव्र-भोजवृत्ति 


खन्द का कण्ठतालु से उन्ारण तरथा शरत्रन्धियसे प्रण क्िपाजोताहंः गो 
पथं गोगाला में रहने वाछा शृद्धसास्याधुक एक पदां ह । गो ज्नानमौगौ 
व्यक्तिः विषधरके तदाकाराकारित चित्ते का परिणामे ह । इस रकार रशब्द.अ्यं- 
ज्ञान नीनो ही परस्पर नितान्त भिल्ल हं । इनं पिद्मान विकल्पो, मेद कौ 
मिधित, ममिन्न एक हौ रूपमे प्रतीति होना सरविकल्य सप्रजत्त समापिह। 
दमी को सविकल्प मप्रत्ात समापत्ति कहते ह 1 

वृत्ति श्रो नद्ियप्राह्॒स्फोटल्पो वा शब्द्‌, अर्यो जात्यादि „नान 
स्वप्रधाना वदधिवृत्ति , विकल्प उक्तक्षण , त सद्भौर्णा, यस्याम्‌ एते शब्दादय- 
र्य परस्पराघ्यापेन विकत्परूपेण प्रति परा्म्ते ग्रौरिति शब्दो गौरित्य्यौ 
गौरिति ्ामेभ्‌ इत्यनेनाकारेण सा सवि तर पमापर्तिरच्यते ॥ ४० ॥ 


ध्ोप्न्ियभ्राह्य = भोतरेन्दिय कणं वे द्वारा प्रहण किया जने वाला । 
वौं = धवा । स्फोटस्प = स्फोट, ध्यनिल्प। शन्द = दन्द है! जात्यादि 
= सान्नादिमन्‌ गोत्व आति वालो । अं = पदां हं । सत््वप्रपाना = शंगुण 
विमिष्ट, बहल ! वुदधिदृत्ति = वुद्धि, चित्त बरौ वृत्ति, विपयाक्षाराकापति चित्त 
वृत्ति । जान = त्ञान ह 1 विकल्प = विकल्य 1 उक्तल्रण = १।९ भे क्टे ष्ये 
लक्षण वार ह । तै = षन्द"अरव-ज्ान उन सवते 1 सकर्णा = सकीगं सम्मि- 
श्रित, मिलौ हई, एक क्प हौ । यस्या = निममे । एतै = ये । रन्दादय = 
्ाच्द इत्यादि अर्वा शब्द्-अर्थ-ज्ञान । त्रय = तीनो हौ । परस्पदाष्यासेन = 
परस्पर बघ्यान स्पे, मिल हूपे से । विकल्परूपेण = विकल्य रूप से 1 
प्रतिभामन्ते = प्रसीत दत्ते है! मौ इहि = सौ पट्‌ । उब्द = थरोष्रगृहौत दम्द 
ह । गौ इति = गौ यह । बयं = सास्नादियुक्त पदार्थ है । गौ इति =गौ 
यह्‌ । ततान = विपयाका राकाप्ति चित्तवृत्ति ज्ञान ई 1 इति = इस सूपे । 
यनेन = इसत विकल्प, मधित षट्पदे ए आस्नरेण = गकार से जहाँ पर प्रतीति 
हेदो है । सा = वह्‌ । समापतिः = ममाधि ! सवितर्का = सवित, पितर्छनु- 
गन्त ! उच्यते = कटौ जातौ ५४२ ॥ 


१ परस्मदाष्यपेन प्रतिमामन्ते (पा०) 1 


समाधिषाद ४७५ 


उकतलक्षणविपरीता निकितकमिह-- 

उक्तनं्षणविपरीता = कहे गये स्वितकं समापत्ति के लक्षण से भिन 
स्वरूप वासी । मिवितरका = निवितक समापत्ति को 1 अहे = कहते ह । 
स्मृतिपरिशुद्धौ स्वर्पदून्येवा्यंमात्रनिर्मासा निवितरक ।1४३॥ 

अथं -मृतिपरिदुदौ = स्मृति को परिशुद्धि, निदु, खोप हो जाने पर्‌ 1 
स्वल्यदून्या = म॑ने स्वरूप मे शून्य ज्ञान मे भो रहित चित्तवृत्ति । एव ही 1 
अरथमाव्रनिर्मामा=केवल ध्येय पदार्थं को ह प्रकाशित करने वालो 1 नितरितका= 
निवित्तकं समापत्ति होती ह अर्यात्‌ स्मृति का अभाव हो जाने से तथा अपने 
स्वह्पका भी ज्ञान न रखने वालो चित्तवृत्ति जव वितर्को से रहितं केव ध्येय 
पदाथंफा हौ ज्ञान प्रदान करतो है, तव॒ ऽते निवितरक सप्रजात समाधि 
कटे 

वृत्ति --श्दार्वस्मृतिप्रविलये सपि प्रतयुदितस्पषटग्राह्याकारपतिमासि'तिया 
म्यग्मुनननानादत्वेन स्वरूपदून्येव निवितरका समापत्ति ॥। ४३ ॥ 

गन्दाध्मृतिप्रविलये एति = रब्द एवे उसके मर्थं की स्मृति का लोप, 
अमाव दो जाने पर 1 म्पम्पूष्नानादातवेन = ज्ञान बके न्यु हो भ्ानेमे) 
स्वूपसन्या इव >= भपने स्वेत्प को भो प्रत्त न कराने वाली चित्तवृत्ति । 
्रन्युद्विनस्यष्टगराह्याकाखतिमासितया = उत्सन्न हई ग्राह्य, ध्येय विपय के 
स्वत्प को सुस्वष्दल्प से प्रकारित करने बाली चित्तवृत्ति । नि्दितर्का = 
निदितं । समापत्ति = समायि है । पृद्धिमेबेवल ष्यैय विपयकाहौरोप 
रहना निषिवक सभु्ात समापि हं ॥ ४२॥ 

मेदान्तर्‌ प्रतिपादयितुमाह -- 

मेदान्तर = समापत्ति के दरसरे नेद का 1 प्रपतिपादयितु = प्रतिपादन, वर्मन 
कै च्यि। बाह = कहते ६1 


एतैव सविचारा निविचारा च सूदमविपया व्याख्याता ॥४४॥ 





१ प्रतिभ्यसित्तया (दार) 1 


५७६ पातञ्जश्योगूवर-भोजवृत्ति 


अथं ~-एतथा एव = इमौ सपितकतं एव निरितेकं समापत्ति के वरणेन मे । 
सदमविपया = सूषम विषयं मवन्धो, भ्म तन्मात्रर्यो एवे सन्त करण संन्धी } 
सविचारा = यदिचार्‌, विचारानुगते समापत्ति च = थौर । निधिचार्‌ाः = 
निधिचार समापतति का । उयास्याता = व्याह्यान, वर्णेन किया यया वर्था जैमे 
सपुर महामूतो एव इन्दियौ के विपय में शत्द-अर्थन्लान सूपं विकल्पों को ग्रहण 
करे गली ्पापत्ति सतर्क तथा इन वितको पे रहित केवल ध्येय पदाथं को 
ही ग्रहण करणे बालो समापत्ति निवि्कं है । उमोौ प्रकार दुदम तन्भपामो एव 
स्तं करण फ मवन्धं मे देश-कलन्धरम महित कौ गई परमापत्ति सविचार एव 
दन धों मै रहित केवल तन्माद्रा तया अन्त करणसूप सूष्पविपयक समापनि 
निर्रिचार ह! 

वृत्ति - एतयैव सवितर्का निवितकंया च सगापत्मा धनिघारा वितिचारा 
च आहिता, कौदृरौ ? मूहमविषया-पृषम तरमव्रेद्धिपादिपिपयो पश्या सा 
तयोक्ता । 

एतेन पुदस्पा प्य्‌ रविषयत्व प्रहिपादित्त भव्ति । सा हि महामूतेम्दिया. 
द्रत", णद्दार्यविपयत्वेन शब्दार्थविकल्पसहिहत्वेन देरकाल्धर्माचवच्छिन्न 
मूधमोप्यः प्रतिमाति यस्या मा मविघाग । देदङालषर्मादिरहितो घद्मिणातत्या 
सुक्षार्यत्तन्म्रेनदिपषप प्रतिभाति पथ्या सा निर्विघाद ॥ ४८॥ 

एतया = इष । एव = हो । सवितकया = सवितकं । च न भौर । निति- 
तकया = निवितफ़ं । समाप्या = समापत्तिके द्वारा 1 सविवारा = सथिघार्‌ । 
च = ओर! लिविचारा = निर्विचार समापत्तिकी। व्याप्याता = श्यास्याकी 
गर्द । कीदशी = किम प्रकार की । मृकषमविपया = सू्मविषय वाली अपात्‌ । 
मूषम = म्म | तन्मात्रेन्ियादि = तन्मात्रा एव इन्दि इत्यादि ई 1 विषय = 
विपथ । यस्यां ~ जितत समाप्ति के 4 सा~वह्‌ समापत्ति । तथा = उस प्रकार 
प्र । शक्ता = कही गई ह । एतेन = इक द्वारा । पूरस्या = पके को, गवि 


तकौ तथा निविहकः । स्पूरदिपपत्व = स्थुल दिय वारो का । प्रतिपादित = 
॥ १ 





१ ब्रहाभूतालम्बना (पा०) । 
२ चर्ममाप्रतवा (वा) । 


समाधिपाद ७३ 


प्रतिपादन, वणन । भवति = होता हं। घा हि= वहं तो महामूतैन्दिा- 
सम्बना = महाभूतो तया इन्द्रियो का आलम्बन ग्रहण करे वारो, विषय वनाने 
ताली । शब्दाथंविपयत्वेन = शब्दं एव उसके अथं हप विपय से । उन्दार्थविकल्प- 
सहितन्पेन = व्व, जयं इत्यादि विकल्पो, तिचारो सरित । देशकालधर्माचव- 
च्छिन्न = देन्न, काक, धर्म इत्यादि से अवच्छिन्न, युक्त, सबद्ध, सहित । 
सृष््म = सूष्ष्म । वर्थ" = अर्थ, पदार्थं । यस्या = जिम सयापृत्ति मे । प्रतिभाति= 
प्रकाधित, ज्ञात होता। सा= वह्‌। सविचारा = सविचार समापत्ति, 
विषारनुगत समाय है । देशकाच्धर्मादिरहित = देय, काल, धमं दत्यादि से 
रहित । धर्िभाध्रनया = केवल धर्मी रूपं से। तन्पाध्रं न्रियस्प = तन्माप्रा तथा 
इन्द्रिय रूप 1 सहार्थ = सद्म भं, पदार्थं । यस्या = जिस ममापत्ति मे | 
प्रतिभाति = प्रकाशित हौता ह । सा = वह्‌ ! निविचार = निद्धिचार समापत्ति 
हे । तन्माया, इन्धिय इत्यादि मूष््म विपयो मे देश, काल, घर्मं भादि काज्ञान 
कराने वाली समापत्ति मपिचार एव इन धमो, विकन्पो मे रहित शुद्ध, केवल 
धर्मी काहु ज्ञान प्रदान कराने वाली समापत्ति निविचार हे ॥ ४४ ॥ 

भस्या एव मूषमविषयाया ग्रम्परयन्त सूष्ष्मदिषय इत्पाह-- 

अस्या = इम । सूषष्मविपयाया = सूक्ष्म विषयो वाटी सविचार एव 
निित्ार समाप्ति के) एवन ही। पृष्मविपयः =सूष्षष विषय । रि 
पर्यन्त = कँ तत, किस पमा तक ह | इति = इसीको । गाह्‌ = कहते ह । 


सृक्ष्मविपयत्वञ्चालिद्धपय्यंवसानम्‌ ॥ ४५ ॥ , 


अथं च = मौर 1 सूष्मविप यत्व = सूम विपयत्ता, विपय कौ सुदमता ! 
अलिद्धुपय्यंवमान = अलिद्॒ पन्त, प्रकृति तक ह अर्थात्‌ सविर एव 
निविघार्‌ समापत्तियो कँ विपय कौ परम सूक्ष्मता भलिद्ध, विलय कौन प्राप्त 
होने वादी प्रहृरि हो हँ 1 प्रहृति से सूम कोर मी पदां नही ह । उस्रका ल्य 
भोज्गिसो में नही होता । सभो कायो की वही मूख ह 1 पथिवी-जल-तेज-वायु- 
भाकाय ल्प पचर स्यूल महामु का छ्य क्रमं भन्व-रस-ल्प-स्यर्श-राष्द स्प 
पञ्च तन्मात्रामो मे, इन्द्रिय सित पञ्च तन्मत्रामो का लय अहंकार मे, गहुकार 
का धय महत्त्व वृद्धिमे मौर बुद्धिका ल्य प्रकृतिमे होताह1 प्रङृतिका 


७८ पात्तञ्जल्योगमूर-मोजवृत्ति 


विलय की मे भो नदी होता । अत वह यलिद्ध, सवका मूल एव पूष्मतम 
है। प्रकृति की मूद्मता के सम्बन्ध मे भरति कहती है- 

इन्द्रस्य परा ह्यर्था अरथँम्यरच प्रर मन । 

मनमम्नु परा बुद्धवदे तामा मदान्‌ षर ॥ 

महत परमव्यक्तमव्यक्तात्‌ पुष्प प्रर } 

पुष्यान्न पर किचित्या काष्ठा सो परा गति ॥ कठ १।३।१०.११। षह 
रहति पर्यन्त कित भी भूक्ष्म पदाय को विषय दनाकर सौ गर समापत्ति को 
सविर तथा निषिचार समञ्ना चाहिषे । 

वृत्ति --सविचार्‌.नित्िचारयो समाप्योयंत्‌ मूहमषिपयत्वमुक्त तदिद्भ- 
परययवश्ान भ कवनित्लोयते न या किञ्चित्‌ सिद्धति गमयतीत्यपिङ्ग प्रपान, 
त्थ्य भुष्षमषिपयत्वम्‌ ! तथा हि--गुणाना परिणामे चत्वारि पर्वापि-- 
विशिष्टकिद्चम्‌, सविधिष्टलिङ्ग, लिद्धमात्रम्‌, तिद्ध षेति । विशिष्टलि्न 
भूतेन्दिमाणि१, अवििष्टलिङ्ध' तस्मात्त करणानि, लिश्जमात्र वुद्धि, मचिन्न 
प्रधानमिति नात पर दूरममस्तोयुकत भदत्त । ४५ ॥ 

सविवारनिष्ि दारय = घरिचार एद तििचर। नमापत्यो = ममा. 
पत्तियों फै । यत्‌ = जौ 1 मूहमविपयत्व = सूम विपय । उक्त न्र्टैगयेह। 
तद्‌ = वहु विषय कौ सहमता । धल द्गपरय्यवमान = अलिद्ध, प्रकृति कू अन्त 
हमै बारा ह अर्थात्‌ मूश्म विषयों कौ षरमक्ाष्ठा प्रकृतिहीह। न= महौ। 
फंदवित्‌-क्मि मे! लीयते = छन होनी ह। ता ~ अयदा। न= नही । 
ङित्‌ = किप छे हुये, अन्तदित पदार्थं का । लिङ्गति = भान कराती है, 
हेतु वनती ह अर्थान्‌ । गमयति = मान प्रदान कस्तो ह । इति = सोचे । 
अलिद्धं ~ प्रकृति का नाम अनिन्ध हं (न लोनमथं गमयति) रषात्‌ । प्रधानन 
इसी प्रहरति को प्रधान कटते र । तन्भ्यन्त = उमो प्रदृति पर्यन्त ही । मूष्म- 
विपगरत्व = दिपयो की मूकमता द ! तथाहि = जैने वरि। गृणाना = गुर्पो के 1 
प्ररिणामेनपरिषाम में । चत्वारदि=बार । पर्वाणिनभाम होने है 1 विधिष्टलिद्ध= 
हैवििषटि्ग । बदिधिष्टलिद्धन=-अविरिष्टरिद्ग । जिद्धमात्र--लिखुमात् । 


१ भूतानि, घतिरिष्टलिक्गं तन्मात न्दियायि (पार) ३ 


समाविपाद ७९ 


च=भीर । भरिद्ध= ४-अरिद्ध । इति = इस ल्प से चार भेद होते ह । विष्ट 
लिद्ध = विशिष्ठलिद्ध । सूतेन्द्रियाणि = पच्च न्यूल महाभूत तया इन्दर है । 
अविशिष्टलिज्ग = अविशिष्ट लिद्ध । तन्माव्रान्त करणानि = पञ्च सुषम तन्मात्रे 
एव अन्त करण है । छिद्धमा० = नि ्गमात्र, केवल लिद्धत्प । वुद्धि = बुद्धि 
ह । अलिङ्ग = वलिद्ध । प्रधान = प्रधान, प्रकृति ह । इति = इस ष्पे चार्‌ 
मेद ह । मत = दस प्रकृति से 1 पर = वदकर, अधिक । सूक्ष्म = चुक्म । कोई 
मी पदाथ । न = महौ 1 भस्ति = ह । इति उक्त भवति = यही अभिप्राय है 
प्रकृति हो सूष्षमतम है ॥ ४५. ॥ 
एतामा समापत्तीना प्रृते प्रयोजनमाह-- 


प्रकृते = प्रकृत विषय मे, समाधि के सम्बन्व मे 1 एतापा = इन चारो 1 
समापत्तोना = सवितकं-निधितक-सविचार.निषिचार समापत्तियो का । प्रयोजन 
प्रयोजन, उदेश्य, उपयोगिता को 1 बाह = कहते ह । 


ता एव सबीज समाधि ]॥ ४६॥ 


अर्थता = वही सवितर्क-नितितक-सविचा रनिदिचापू समापत्तियां 1 
एव = हौ । सथौज. = सवीय, सपरजात । समायि = समाधि हे । चित्त में करिसी 
नप्रिसी ध्येय पदार्थं के विद्यमान होने के कारण ये चारो ही समापत्तियाँ मौन 
मोहा ` 

वृत्ति ता एव उक्तरक्षणा समापत्तयः, सवीज सह वीजेनालम्वनेन 
वत्तंत इति सवीज- सम्प्ङ्ञात समाधिरित्युच्यते, म्वा मालम्बनत्वात्‌ ॥ ४६ ॥ 

ताः एव = वही ए उक्तलक्षणा = लक्षण कहौ गई, वणन की गर्ई 1 ममा 
पत्तय = सविदकं-निवितक-मदिचार-निविचार समापत्तियां । मदीज = मवीज 
मर्थान्‌ । वौजेन स्ह = वीज, ध्येम॒षपदायं के साय । आलम्बनेन = भालम्बन, 
जाघ्रय के साय । वत्ततते = विद्यमान है 1 इति = इसल्यि । सबौज = मवी, 
चोज, ध्येय सरित । सप्र्ात = सप्र्नात 1 समापि = समाधि । इत्ति = इम 
नाम, रूप से । उच्यते = कटौ जाती ह । सर्वामा = सभी चारो समापत्तियो 
का । सालम्बनत्वाव्‌ = गारम्बन, आश्रय, स्येय सहित होने के कारण यर्थान्‌ इन 








८० पात्डजकपोपमूत्-भोजवृत्त 


श्वासो मपरापत्तियो में ध्यातव्य विषयं व्रिदमान ददूता ह 1 बत हत सभोको 
सदीज थवा सप्र्ञात समाधि कहते ह ॥ ४६॥ 


भेतरास समापत्तीना निविचारफलत्वाद्‌ निविचसिया कषछमह्‌-- 

यय = यव] दृतरामा = मन्य तीन) समापत्तीना = सवितकं-निवितकं- 
सविचार समापत्तियो का । निरिचारफलत्वान्‌ = निविचार सभापति पन होने 
के कारण भरत्‌ बितकं इत्यादि की कमगः परिणति लिश्चार भमापि मे 
हने कै कारण । ति्िचाराया = निविचार समापत्ति के । फन = फन को । 
श्राह = कहने है । 


निविचा सवैशारवेऽध्यालमप्राद ॥ ४७ ॥ 

अर्थे -निषिबानारय = निविघार समापत्ति कै दंशाय बर्था्‌ रजो- 
मुण्व तमोगुण स्य कुप के दुर हो जाने पर, उदुभूर शत्व गुण के इतपं 
कै फारण बुद्धि के गिमल, स्वच्छो जाने पर्‌ । अध्यातमषरसाद = भष्यातम, 
भआन्मा कौ श्रररनता होती र । निविचवार पाधि कैः भभ्पास दे चित्त से षयन्त 
दोष इर्‌ होकर पवर सत्त्वगुण, प्रकाश कौ स्विति हो जाती है । श्रा भ्रमन्न 
हौ नती ह तया समौ विप का पथां क्नान उरन्न दौ जात है 

वृत्ति -निषिचापत्व व्यास्यात (१४४), वैशस्य, सवित 
स्युदतिधंपपपेदय निवितर्काया पाघान्य, ततोऽपि पूहमविपग्ापा सद्विवाराया, 
तोऽपि निराया , तप्यसतु निविकत्पपाया प्रकृष्टाम्यासवर्र॑तार्वं 
नै सद्पच्पासप्रहताद समुपजायते । चित्त कतेशवा्नारहित त्ितिरषायोगय 
भवति 1 एतदेवं चित्तस्य वैशचारय यत्‌ स्वतो दादू 1 ४७ ॥ 

निविचार्व = निविवार समापत्ति का 1 स्यास्यात = ११४४ मे व्यान, 
वर्णन क्रि गया} वशार्य = वैदारध का मिय ह । ममेत्य = निमेस, 
हदि की स्वच्छा ) स्यूरविषया = पञ्च महाभूत एव इदिय ल्प स्यूत विपथ 
वाटी 1 न्रितकां = सवितर्क समाधि की } मयेद = येधा, तुलना मे 1 निवि" 
तर्कया = नििवरके समाधि को । प्राचोन्य = भ्रघानता, महत्व ह 1 ततत अपिर 
ॐ निवितरकं समाधि कौ शेक जे मी । चूष्मविपयाया = पञ्च तन्मात्रा भन्त ~ 
चरणं स्म प्रदम विपयौो वाली] सविषाराया = सविचार समाप्र्तिकी 


स॒माधिपाद १ 


विरोपता, प्रवानता ह । तते अपि = उश सतिभरार समापत्ति को अपेक्षासे भौ। 
निविचाराया = निर्विचार समापत्ति कौ प्रधानता, ध्रव्ठता ह! तस्या तु = 

शौर परय! निप्िकन्यष्पाया = निविङ््प खूप निदिवा ममपत्ति कै) 
श्र्टम्परानवक्तान्‌ = अतिशय, अत्यधिक अभ्थसके द्वारा । वैदयार्यं = 

वै्ार्व अर्थान्‌ 1 नैर्मल्ये सति = अत्यन्त निर्मल, समस्त दोपोकेदररहौननि 
पर्‌, मगुण कौ प्रपरर्ता से विमलता कौ प्राति होने पर । भध्यात्मप्रसाद = 
भ्यास का प्रसाद, नात्मा करो प्रसन्नता । समुपजायते = उत्पन्न होती है । 
क्रेयवासनाओं का छोप हो जाने पर । चित्त = चित्त । स्थितिप्रवाहुयोग्य = 
स्थिर प्रवाह के योम्य, एकाग्र 1 भवति = होता है । एतत्‌ = यह एन = 

हौ । चित्तस्य = चित्त, वुद्धि कौ । वेशारद्य = विगदता, विमलता है । यत्‌ = 

जो, कि । स्थितौ = स्थिरता, एकाग्रता मे । दा्व्यं = चित्त कौ दृढता हेती 
है॥४७॥ 

तस्मिन्‌ सत्ति क भवतीत्याह-- 


तस्मिन्‌ सतति = उत्त चित्तको वैशारय की सिद्धिहो जने प्रर क्ि= 
पचत्‌ वरया । मवति = दोता है, क्रित फल कौ प्राप्ति होती ह ! इति = दसी 
षो \माह्‌ = कहते है \ 


ततम्भरा तत्र प्रज्ञा ॥ ४८ ॥ 


सथं --तत्र = उस्र समय, निविचार समापत्ति के अत्यन्त निर्मल हो जाने 
प्र । प्रज्ञा = साघक, योगी कौ प्रज्ञा, बुद्धि । ऋतम्भरा = ऋत, सत्य, यार्थ 
को घारण करने वालो होती ६ अर्थात्‌ सशय, विपर्यय इत्यादि समस्त दोपो से 
रहिन वृद पदाय के यथायं स्वरूप को प्रकाशित करने वारी होती है । अदीत 
वठमान-अनागत, दूरस्य, निकटस्य, अर्न्ताहित, व्यवहित, स्थुल, सूष््म सभी 
पदाो फे यथाय स्वल्प को ग्रहण करने मारी प्रज्ञा हो ऋतम्भरा है 1 

युत्ति -टत सत्य विभक्ति कदानिदपि न विपर्ययेणाच्छादयते सा ऋतम्भरा 
भता तस्मिन्‌ भवतीत्य । तस्माच्च ्रज्ञालोकात्‌ सर्वं यथावत्‌ पश्यम्‌ योगौ 
श्रहृप्ट योग प्रप्नोति ॥ ४८ ॥ 

६ 


८२ पातञ्जलयोगमूच-भोजवृत्ति 


जो ्रज्ञा। तं = शत भर्या । एत्य = सेय को । वित्ति = धारणं 
करती ह । कदाचित्‌ = कमी । अपि = भी। विषथ्ययेण = विपर्यय, तिथ्या 
पान द्वारा 1 न =नहौ । भाच्छाते = घावृत्त, ढकी जातौ ह । सानचब्ह्‌। 
छ्तम्भरा परज्ञा = ऋतम्भरा नाम वौ प्रन, वस्तु के यथायं, सत्यभूत स्वल्प को 
भ्रकादित कटने दपलो वुद्धि । तस्मन्‌ = उम चित्त के, निविद्दार समापत्ति $ 
निर्मल हो जाने परट। मवति = उदयत, उत्प होतौ है । एति बर्थ = यह्‌ 
अमिप्रयय ह। च < बौर । तस्मात्‌ = उस । प्रन्नालोकान्‌ = छतम्भर प्रज्ञा के 
सालोक, प्रकाय मे। सर्वं = अतत-वर्तमान-अनागत, दुस्य, मिकटस्य, 
भन्तहित, व्यबरित, स्थूल, सूृष्म सभी पदाषों को । यथावत्‌ = यपार्पन्प से, 
भली भाति, स्वष्पत । पएदयन्‌ = देवता हृया 1 योगो = योगी । प्रष्ृष्ट = 
भत्यन्तर एक्कृष्ट, शष्ठ । योग = योग को । प्राप्नोतिन्प्राप्त करता है  कतम्भत 
प्र मे योगौ नमी यस्ुर्जो के वास्तविकं स्वल्प का दन करतार भौगद्म 


प्रकार उभे योगको सिद्धि होतो ह ॥ ४८॥ 
म्या प्रन्ान्तरा्रैरक्षप्यमाह-- 
भ्या = इष ऋतभ्भरा प्रज्ञा कौ । प्रज्ञा बन्तरातृ=अस्य प्रजा, वुद्धि मे 1 


वैरक्षण्य = विलक्षणता, भेद शो 1 थाह्‌ = कहते ह । ऋतम्भरा परज्ञा को उदृरूति 
निविचार समापत्ति की अत्यन्त नि्मलता के पड्चात्‌ होप्री है । थत सफल दोप 
ते विनिर्मुक्त होने के कारण यहं भ्रतना वस्तु के यथायं स्वक््प कौ प्रकारित्र कएने 
वाठ होती हं । षके द्वारा सतीत वर्तेमान-अनागत, परोक्ष-मपरोक्ष, स्यूल-ूषम, 
न्यक्त-अनभिव्यक्त स्मौ पदां फा सम्य ज्ञान प्रप्त रोता है । कितु सामान्य 
रज्ञा का स्वरूप मिन्न होता है । सत॒ पस्तकां वर्णन करते है । 
भुतानुमानप्रजनाम्यामन्यविपथा" विरोपायंत्वात्‌ ।। ४९ ॥ 
अथं -श्ुतानुमानपरनास्यानअप्तधुति, वेदशा क वेपो तै तवा 
बनुमान, हेतु कै ज्ञानं पे उत्व होने फे कारण दोनो ही प्रप 
स्यान्‌ भशूतिजन्य त्था अनुमानजन्य दोनो ही प्रनाये, वुद्धियां । सामान्य 
विपयानसामान्य विषय वालीहै, वस्तु के सामान्य स्वस्पका ज्ञान प्रदान 
१ केपुचिद्‌ वृततिसस्करणेषु श्रन्नाम्परा सामान्यवियया' इति मूव्रएाठो दूश्यते, 
प्राठोऽयभस्तमौचीन । 
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कराने वादी है! आगम एव अनुमान प्रमाण से पदायं के सामान्य, साघारण 
स्वष्म का ही ज्ञान होता है, विरिष्ट का नही । क्रतु । विशेषार्थत्वात्‌ = ऋत- 
म्रा प्रता विप अर्य वाली होने के कारण सामान्य प्रासे मिन्न ह लर्थात्‌ 
इष प्रज्ञा के दारा भूत-वर्तमान-मविष्य, विग्रहृ, समोपस्थ, परोक्ष, अपरोक्ष, 
स्थूल, सूम सभी पाथो का दिलिष्ट, यथां ज्ञाने हयता हं । त्येष काज्ञान 
कराने कै कारण हू यह्‌ ऋतम्भरा प्रज्ञा अन्य श्रुतिजन्य तथा अनुमानजन्य 
प्रननाभौ घे भिन्न एव श्रेष्ठ है । 


वृत्ति -्‌ूतमागमन्नानम्‌, अनुमानमुक्तलक्षण (१।७), ताम्या या जायते 
भ्रनना सा सामान्यवियया । न हि अब्दरिद्धयोरिन्द्ियवद्रिणेपप्रतिपत्तौ सामर्थ्यम्‌, 
इय पुननिनिचारनंशारयसमुद्भूवा प्रज्ञा तास्या विलक्षणा, विशेषविपयत्वात्‌, 
अस्या हि प्रताया सूदमःन्यवहित-विप्कृष्टानामपि विशेष स्पुटेनैव रूपेण भासते, 
अतस्तस्यामेव योगिना पर्‌ प्रयतलन करठव्य इ्युपदिष्ट भवति ४९ ॥ 


मागमज्ञान = मागम नान, वेदशास्त्र से उत्यन्न ज्ञान को । श्रुत =शरृत 
कहते है । उक्तमक्षण = १1७ मे कहे गये लक्षण वाला । भनुमान = बहुमान 
है । तम्या = भागम तथा अनुमान उन दोनो से । या = जो । प्रत्ता = वुद्धि। 
जायते = उत्पन्न होती ह । सा = वह्‌ । सामान्यदिषया = सामान्य विषय वाली 
होतो ह वस्तु के सामान्य स्वरूप का तान कराने वारो होती है । हि = क्योकि। 
दम्दलिद्धयोः = शब्द एवं हैतुको अर्थात्‌ मागम एव अनुमान प्रमाण की। 
इन्दियवत्‌ = इन्द्रियो के समानं धर्थात्‌ प्रत्यक्ष प्रमाण को तरह 1 विक्ेषप्रतिपत्तौ= 
विदधेप तान्मे, वस्तुके विशिष्ट स्वश्पको ग्रहण कलने! न=नही) 
सामथ्यं = माम्य, शक्ति है । निविचारवशारयसमुद्ूवा = निविचार समापत्ति 
ङी निर्मलता शे उत्पन्न होने वाटी । ध्यं पन प्रज्ञा = यह ऋतम्भरा प्रचा तो । 
तम्या = भागमजन्य तथा अनुमानजन्य उन दोनो बुद्धियो से । विलक्षणा = 
विलक्षण, भिन्न स्वल्प वाली ह । विरोपविपयत्वात्‌ = विक्षेप विषय वारी 
रेने के फरण थत्‌ वस्तु नेः विदिष्ट स्वरूप क दान करने केः कार \ हटि = 
क्योकि । अस्या = इसी । प्रजाया = चहतम्भरा प्रजा में । सुष्म-न्यवहितविप्रकृ- 
श्टाना = सूम, व्यवधानयुक्त, चपि हये तया दूरस्य बस्तुभो का । मपि = मो । 


थ पातज्चल्योगसू्र-भोजवृत्ति 


विशेष = विते स्वह । स्पुटेन रूपेण = अत्यन्त सुप्पष्ट स्प से । एव = दहो । 
भाते = प्रकाशित होत्रा है, नात होढा है ! अत = इसलिये । तस्या = उस 
ऋतम्मरा प्रनाःमें। एद =हौ। योगिना न्योगोक द्वारा] परः = परम, 
अत्यधिक । प्रयत्न = प्रया । कर्तव्य = करना चाहिए । इतति = श्मसि । 
उपदिष्ट मवति = यह्‌ उपदे दिया गया ! सवं साधिका, भसप्रननावर समाधिको 
सिद्ध करते वारी तम्भर प्रा कौ प्राप्ठिके लिपि थोग कौ प्रपान कला 
चाह, यही उपदेश का बभिप्राय है ॥ ४९) 


अस्या प्रत्ावा फलमाह-- 
बस्या = दस ॥ प्राया = ऋतम्मर प्रतताके । एल = फर फ । णाह = 
कहते है । 
तज्ज संस्कारोऽन्यसस्कारप्रतिवन्धौ ॥ ५० ॥ 


सभं ततत्‌ = उस @ऋतम्मरा प्रा से । न न्उलन्न होने वके । संल्तार= 
सस्कार । मअन्यमस्कारपरतिबन्पी = अन्य सस्कारो के वाघक, दूर करने वति, 
विनाश करने वाके होते ह अर्यावु निषिच्ार समापत्ति सै उदमूत ऋतम्भरा श्ना 
के सस्वार भति प्रवल हने वै कारण चित्त मे विद्यमान बम्य सभौ सस्कारो क 
विनाश कर देते है । 

वृत्ति -ततया प्रया जनितो य' सस्कार सोऽन्पान्‌ घ्कारान्‌ ब्युयानजान्‌ 
समाधिजारच सस्कारान्‌ प्रतिवध्नाति स्वकरय्ंकरथाक्षपान्‌ करोतौत्यथं , वस्त" 
स्वरूपत याऽना जनिता सस्कारा दरटनत्वादतच्द्प्जञाजनितान्‌ स्वारान्‌ 
याञ्नितु शक्नुवन्ति, अतस्तामेव प्रनामभ्यसेदित्यक्त भवति ॥ ५० 1। 

तथा = उस । भ्ज्ञया = तम्रा श्रञ्चा घे जनित = उत्पन्नं हमा ! 
यः =जो। सकार =सस्कार है) सः = वह ¦! घन्यान्‌ = वित्त मं विचमात 
अम्य, दूमरे । सस्कारान्‌ = यस्का रो । द्युत्यानजान्‌ = चित्त कै व्युत्यान, 
विघतेप मे उत्पन्न हुये 1 च = भर । समा्भिजान्‌ = सप्रज्ञात समापि चरे उत्पन्न 
ह्ये । सरस्कारान्‌ = सस्कारो को! प्रतिदघ्नाति = सोक्ता है, वाधिहकरदेता 
है सर्थात्‌ । स्वसर््यकरणा्षमान्‌ = उनको अपना कयि करने मे भसमं, शरकिन- 
हीन ! करोति= कर देता है, वना रता ह अन्‌ ऋतम्भरा प्रताजन्य सस्करार 
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अन्य मस्करो कौ फ की उल्त्ति में निर्व वना देता है । इति मर्थं = यहो 
भमिप्राय है पत = क्योकि । त्वरूपतया = तत्त्वस्वर्प, वस्तु कै यायं 
स्वह्प को प्रण करने वालो । भनया = दस ऋतम्मरा प्रज्ञा से । जनिता = 

उच्वनन हये । भस्कारा = सस्कार । वर्टवतत्वातु = मत्यन्त प्रवल होनेके 
कारण 1 मत्व्पभ्ज्ञाजनितान्‌ = अतत्त्वस्वर्पग्र्ना, वस्तु के यथार्थं स्वरूप को 
त ्रहण करम बाखो, विषयंय, सश्चययुकत प्रज्ञा से उत्पन्न हुये । सक्रारान्‌ = 

कारो को 1 वाधितु = वाधिते, दिनेष्ट करने में । शकनुवन्ति = समर्य होते 
1 मत = इसलिए । ता = उस ॥ प्रज्ञा = ऋततम्मरा प्राक । एव = ही ॥ 
भम्यमेत्‌ = मम्यास करना चाहिये । इति उक्त भवति = यहं अभिप्राय 
है॥५०॥ 

एव सम्मरल्ञातेसमाधिमभिषायासम्बज्ञात वक्तुमाह- 


एव = दस प्रकार । संप्ज्ञातसर्माधि = सभज्ञात समाधि को । मभिधाय = 
कुकर, वर्णेन करके । असपरज्ञात = मसं्रज्ञात समाधि को । वन्तु = फटने के 
छ्िे, वर्णन करने के विचार से । भाद = कहते है । 


तस्यापि निरोधे सवनिरोधानिर्वीज. समाधि ॥ ५१ ॥ 


अर्थं --तस्य = उस सप्रततात समाधि का | अपि = भी । न्िरेषे = निरोध 
हो जे पर अर्थान्‌ कारण मे ख्य को प्राप्त हो जाने पर । सवंनिरोषात्‌ = सभी 
प्रकारके भस्कारो का सम्यक्‌ तिरोघ, पूणं रूपसे अभावहौ जाने पर। 
निर्गोजः = निर्वन, बसंप्रजञात । समाधि = समाधि होती ह! सभी स्कार 
को पूरणं रूप से भमाव हौ जाने पर, वीजविहीन, सस्काररहित निर्वाज समाधि 
दती ई, यदी भसप्र्ातसमायि ह । इसी से कैवल्य, अपवर्ग कौ प्राप्ति होती है 1 

वृत्ति तस्यापि सम््रजातस्य निरोधे विये सति सरवन चिपतवृत्तीना 
कारणे प्रविलयाद्‌ या या सस्कारमात्रादव्तिष्देति, तम्या शेति मेति" केव 
पयुदमनान्तिर्बीज. स्माधिमंवतति यस्मिन्‌ सति पुरुप स्वस्पनिष्ठ रदौ 
भवति ॥ ५९११ 





१ शमाधिराविर्भवति (पा०) 1 


८६ पातञ्जलयोगमूव-मोजवृत्ति 


तम्य = उं । सप्रनातम्य = सप्र्तात कै। सपि = मी अर्यात्‌ सप्रजा 
भमाधि के सस्कारो कामौ । निरोपे = निरोध पर्थान्‌ ! विलये सति = बने 
कारणे छोन हो जाने पर। सरवसि = समौ । चिसतवृत्तीना = चित्त कौ 
वृतिं का । क्रार्य = स्पते कारण मृ! प्रविल्यान्‌ ~ विन्य हौ जनेभरे 
अर्थात्‌ । यापा जो जो। वृत्ति = वृत्ति \ स्कारमातोत्‌ = सक्तार भव्रसे। 
उपैति = उत्पतन होती है । तस्था = उक्मे, उप वृतिं के सवन्ध मे । नैद्तिम 
इति = यह्‌ वृत्ति मपना स्वहूप नही है, सपना स्वल्पं नहो है, इत श्प मे । 
कैवल = केवल ) पयु दसनात्‌ नत्याग करते से, दुर कर्ने मे । निर्वो = 
स्कार रहित । समापि = समाधि।॥ मवति = होनी है। यस्मिन्‌ सति 
जिसकौ पदि हो जाने पर मर्थात्‌ समस्त सस्कार निरोध स्म निरवीज समाधि 
मे । पुहप = पुष्प योगी । स्वरूपनिष्ठ = वपते हौ स्वस्पमे स्थिति होने 
कार) शरु =शदध, कैव. दिनाश्र । भवति = होता ह भरात्‌ पृल्प शपते ही 
स्वल्प मे प्रतिष्सित हो जाता ह । पटौ कैवल्यदशा है 1 ५१॥ 

तदनाधिड़ृतस्य योस्य टसंण चित्तवृत्तिनिरोधषरना व्याद्यानम्‌, भम्याम- 
वैतग्यलक्षणस्योपरायद्रवस्य स्वरूप मेदश्चामिषाय, सम्प्र्ञातामम्प्रज्ञा्तभेदेन योगस्य 
मृष्यामुस्यमेदमुक्वा, योगाम्यासप्रदशनपूर्वंक दिस्ारेमोणयान्‌ प्रद्यं बरुपमो- 
पागपरदरशनपरतया ईश्वरस्य स्वल्पप्रमाणप्माववाचनोपापननानि तत्फलानि व 
निर्णीय, चित्त विक्ेपान्‌ तत्तत्महमुवश्च दु सादीन्‌ विस्तरेण च तद््तिपेधो- 
पाथातेकतत्वाम्यास-ैयापिप्रायायामादीन्‌ सपज्ञातासम्प्रशातपुर्वाङ्धभूतमिपयषी 
अवृत्तिरित्यादौनाख्यायोपसहाद्राेण च समापतति रमणफलसहिता स्वस्वपिपय- 
सहिताः चोक्त्वा सम्र्ञाठासम्पर्तातयोस्पयहारमभिघाय सवी जपूवंवनिर्वीजतमः- 
धिरमिर्हित इति व्याकृतो योगपाद । 


तत्‌ = हत प्रकार । भत्र = ङम सम्याधि ¶ोदमे। अधिटरतध्य = प्रार्म 
श्वे गये । योगस्य = योग का । लक्षण = स्त, स्वरूप । पित्तृत्तितिरोध- 





१ समाप्तौ मलकणा सफला (पा०) 1 
२ सहिताश्चोक्त्वा (षा०)। 


घमाधिपाद ८७ 


पृदाना = चित्त कौ वृत्तियों का निरोध एव उनके भैदो का व्यास्ान = 
व्याख्यान, वर्णन । अम्यासर्वैराग्यलक्षणस्य = जम्यास तवां कैरास्य सूप वाते + 
उपायद्रयस्य = दो उपायो का मर्धात्‌ चित्तवृत्तियोके निरोधके दो उपाय 
मभ्यात भौर वंराग्य का । स्वख्प = स्वरूप, क्षण । घ = गौर । मेद = मैद, 
प्रकार को। घभिधाय = कटूकर, बतला कर 1 सप्रज्ञातासप्रजात्तमेदेन = सपरत्तात 
ओर अमप्रज्ात भेद से । योगस्य = योग के 1 मृल्यामुख्यमेद = प्रघान एव गौण 
मेद बो \ उष्त्वा = कहकर । योगाभ्याकप्रददानपू्वक = योग के यम्यास प्रदर्शन 
पूर्वक, योग के भम्यास कै लिये । विस्तारेण = विस्तार के सायं १ उपायान्‌ = 
उपायो, साधनों को ।प्रद्य = दिखाकर, वर्णन करक । सुगमोपायप्रदर्खनपर- 
तया = सुगम, परल उपाय को वतलाने के विचार से। ईदवरस्य = दहवर 
कै  स्वल्पप्रमाणय्रमाववाचकोपासनानि = स्वल्प, लक्षण, प्रमाण, सिद के हेतु, 
रेश्वयं, महिमा, वायक, अभिवान, नाम तथा उपासना, उपासना कै स्वरूप को । 
च = मोर 1 त्तलानि = उनके फलो का । निर्णयि = निर्णय, वर्णन करके 1 
वित्तविश्रेपानू = वित्त के व्याधि, स्त्यान, मरय, प्रमाद इत्यादि नव विदोपो को : 
च = ओर । पत्तत्सहमुव = उन्ही उन्दी विशेपो कै साय हौने वाटे । दु-खा- 
दीन्‌ = दुख, दोमनस्य हतयादि विघ्नो कौ । विस्तरेण = विम्तारः पूर्वक । च = 

मौर । तनप्रतिपेयोपायान्‌ = उन विसेषो एव विघ्नो के निपेव, दुर करे वाके 
उपायौ को 1 एकनत्वाम्यासमेध्यादिप्राणायामादोन्‌ = एक हौ त्व का अभ्यास 
करना, मेधी, कषणा, मुदिता यादि तथा प्राणायाम इत्यादि उपायों कौ । 
सप्रनातसभ्रन् तूर द्ध मूतव्रिपयवतौ = सप्र्ात एव गरस्प्रतात कै पूर्वं मद्धके 
स्प मे विद्यमान । प्रवृत्ति = परवृत्ति 1 इत्यादीन्‌ = इत्यादि को । माच्याय = 

कहकर वर्णन करके । च = गौर । उपसदहारदरारेण = उपसंहार के ष्य 
भे। दक्षणफनसदहिना = लक्षण एव फलं के साय । समार्पात्ति = समापत्ति 
को! च = मौर । स्वस्वविपयसदहिता = अपने अपने विपय के साय । 
उञन्वा = कुकर अर्यात्‌ समापत्तियो के रक्षण, फल एवं विपय का निरूपण 


करके 1 रापर्ञातासप्र्ाठयो = सपरतात एव असपरज्ञात दोनों समाधियो कै 1 
उपमहारं = उपसदार को 1 अभिधाय = कट्‌ करके ! सवोजपूर्वकिर्वान्‌- 
समाधि = सवोज समाधि पूर्वक निवी समापि, सीन समाधिकी सिके 


पाहञ्जष्योगसूषर-मोजवृत्ति 


प्रात्‌ हौ भिर्वीज सप्रापि कौ पिदि हही ह। अमित = कटी गई, नि्वीनि 
सपराधि का वर्णन निया गया। इति = इस प्रकारमै। योगषाद = योगपद, 
समाधिपाद का । व्यातं = न्यास्यान, वरयेम किया मया ॥ १॥ 


इतति धरिश्वर^मौजदैवविरविताया राजमात्त'णमिधाया परतिञ्जलवृत्तौ 
समराधिपाद २) १॥ 


४ इति समाधिपादः & 


१, महासजाधिरा्नभोभदेव (०) । 
२ गोधाष्य प्रयम्‌ धार (पार) । 


भथ सधनपादः 


तै ते दृष्पापयोमद्धि-सिद्धमो येन दित्ता । 
उपाया स जगन्नायन्तयक्षोऽन्तु प्राधिताप्तये ॥ 
तदेव प्रथमे पादे समाहितचित्तस्य सोपाय योगम्‌ अमिधोय व्युत्थितचिततस्यापि 
क्यमुपायाम्यासपूवक्ो योग॒स्वास्य्य^मुपयातीति ठत्पायनानुष्ठानग्रतिपादनाय 
क्रिायोगमाह-- 
तदेष = इम प्रकार से । प्रये = प्रयम । पादे = समाचि पाद मे । संमाहि- 
रेवित्तप्य = एकाग्र चित्त का अर्थात्‌ एकाग्र चित्तं वलि पुष्य के लिये । सोपाय 
= उपाय सावन सहित । योग = योगको । मभिधाय = कठ्‌ करके, वर्णन 
करके । द्युत्विहचित्तम्य = व्युत्यात्‌, विप युक्तं चित्त वाले पुरप के नये 1 
अपि=भी ॥ कथं = किम प्रकार । उपायाम्यामपूर्वक = उपायों के भभ्यास से, 
स्ाघनों के सेवन मे। योग. = योग । स्वास्थ्य = स्वस्यता, सिद्धि को 1 उपयाति 
= प्राप्त होता ह । इति = इस विचार ते \ तत्सा्वनानुष्ठानप्रतिपादनाय = उस 
पोगकी सिद्धि के उपाय एवं अम्यामका वर्णेन केके छि! क्रियायोगं = 
ल्ागोगर को ! गाह = कहते हँ म्यर्‌ प्रयम्‌ एमाधि पाद मे एकाग्र चिन्त वाले 
पष्प कै लिये यौगमिदि कै उपायो का वणन क्या गया] इमं द्वितीय साधन 
पाद मे सरापाम्य, विधिप्त चित्त वाल पुष्प के चि योगप्राम्तिके उपायो का 
वर्णन कयि जाता हं । 


तपः स्वाव्यायेश्वरप्रणिघानानि क्रियायोग- ॥ १ ॥ 
अथं ~-तय म्वाध्यावेस्वरप्रणिघानानि = तप्‌, स्वाध्या एत ईवर पणिान्‌ 


महतिविशेय, रारणागति, ममी कर्मफरो कौ ममरण वुद्धि दी 1. क्रियायोय = 
कमयोग ह । पे क्रियाये योग कौ मिदि मै प्रान है, मनएव इनको क्रियायोग 
भपवा कर्मयोग कटूते ह । 


१ दास्यम्‌ (षा०)। 


१४ पातन्जलयोगसूव-भोगवृत्तिः 


युत्ति -तप शास््रन्तरोपिष्ट कृ्रदान्दायणादि^ स्वाध्याय प्रणवपूर्वाभा 
मभ्ाधा जप इंदवरपभिधान सवंक्रियाणा तस्मिन्‌ परमगुरौ फएरनिप्पश्षतया 
समर्पणम्‌ । एतानि क्रियायोग ह्युच्यते ॥ १ 11 
शनन्धतेपरिष्ट = दूसरे शस्त्र मे वर्णन किये गये । चान्द्रायणादर = 
शारा इत्यादि । रष तप ह| गवकोपो च भुयववरः व॑र; मोक ले साय। 
भन्त्राधा = मन्म का । जम = जप, पाठ करना 1 स्वाध्याय = स्वाघ्याय ह 1 
स्वपा = समी कम क । क्लसभदण = कनक धिषा, कामना 
न सपमे हुए \ हस्मिन्‌ = ए \ प्मपुरौ = उ्देषटं मुर श्ष्दर म \ समणन 
ग कचम्धिति-कंसा। ईवरप्थिषान = ईषवरपरणिषान ६ । एतानि = इन्ही दप, 
शूवाच्याय, द्सवरकषमपणदुदधि को । स्रियायोग- = क्रियायोग, कर्ममेग । एति = 
सरूप पै । उच्यते = क्हते हँ ।॥ ? ॥ 
म किमर्थमिर्पाह-- 
म दह्‌ करियाषोय । किप्‌ अयं = विन्‌ भ्रयोजन, उदय कौ पिद 
लिपि । दनि = इस्‌ भ्रपोजन को । माह = क्ते ह । 


समाविभावनायं वलेद्यतनूकरणायंश्च ॥ २ ॥ 
अयं.--बह्‌ ्ियायोगर । ममाधिमावना्ं = साधि षी पिदिङे ल्पि। 
च= नघा 1 कलेदातनूकरणायं = केशो को तनु, क्षीण, दुव कणे निए 
होता ह अर्य तप-मवाध्याय-हवसा पिषानरूष क्रियायोग प बम्पास ह समापि 
कः निदि तया अविया-मस्मितरा इत्यादि वलेरो का बभव होता ट 1 
वृत्ति क्या वक्ष्यमाणा , तेषा तनूकेर्य स्वेका्यकरणप्रतिदन्ष , समाधि" 
स्करक्षपर (१।१९), तस्य माना देति पुन पुननिवेरन, सा अयं अयोगेन 
यत्य न तयोक्तः । एतरूर्त भवति--एे तपम्ममूयोऽम्यस्यमानासचित्तगनान्‌ 
अविचप्दनु केरे ्ान्‌ भिधिषयोकवन्त सम्ापेप्पकारक्ता भजन्ते, तस्मान्‌ प्रथम 
क्रिपायोगविधानपरेणः योगिनो सवितन्पमित्युपदिष्टम्‌ ॥ २॥ 





१ चान्दरायपादि (पा०)1 
२ श्रषमत क्रियायोगादघानपरेण (०) । 


साधनपाद ९१ 


वक्ष्यमाणा = आग वर्णन किये जाने वाक्ते 1 कंश्चा = कलेश ह । तेषा = 
खन्द कैठेशो का 1 पनूकरण = तनु क्षीण करना अर्यात्‌ । स्वका्यकरणप्रततिबन्य 
=उन क्लेशो फे अपने कायकरण का अवरोध अर्थान्‌ फल उत्पादकत्व कौ नष्ट 
करदेना ही तनूकरण है । समाधि = समाधि । उक्तलक्षण =१।१७ मे कहे 
गदे लक्षण वारी ह । तस्य =उपी समाधि को। भावना = ध्यान, चिन्तन 
धर्यात्‌ । चेतति = चित्त मे । पुन पुन = वारयार । निवेशन = प्रवेश करना । 
घा = वहौ मावना। अर्थं = अर्थं अर्थात्‌ । प्रयोजन = प्रयोजन, उदेश्य हि) 
यण =जिमक्गा। स = कहे) तथोक्त = उस प्रकारसे कहागयाहै बर्षात्‌ 
समयि कौ भावना क्रियायोगे कां उटेश्य ह । इसलिये सूत्र मे 'समाधिमावनार्थ ' 
कहा गया ह । एतद्‌ उक्त भवति = यह्‌ अभिप्राय ह 1 मभ्यस्यमाना = भम्यास 
तिये गये । एते = पे । तप प्रभृतय ~ तप इत्यादि, रपस्वाध्यायरदुशवसखणि- 
धान । चित्तगतान्‌ = चित्त में विद्यमानं ॒रहने वाले 1 भविद्यादीन्‌ = भविद्या 
इत्यादि मर्थान्‌ मविधा-अस्मिता-रागेष-अभिनिवेश । वरुशान्‌ = वेगो को । 
' रिधिनोकु्वन्त = शिथिल, क्षीण करते हुए 1 समाधे = समाधि कौ 1 उपका- 
खता = उपकारिता, उपयोगिता को । भजन्ते = प्राप्त होते है । तस्मात्‌ = 
हमवि । प्रया = सत्रे पहले । क्रियायोगविधानपरेण = क्रियायोग के विवान- 
पवक, क्रियायोग फे अभ्यास द्वारा ) योगिना = योगी के द्वारा + भवितव्य = 
होना चाहिपे अर्यात्‌ योगो क्रो क्रियायोग का अम्यासं करना चाहिये । इति 
हम व्िवार वे ! उपदिष्ट = क्रियायौय का उपदेश, वर्णन करिया गया ह ॥२॥ 
कृमेशतनुकरणाथं इत्युक्त , तय के केशा इत्याट्‌- 
भैरेशतवृक्षरणाथं = बलदो फो क्षीण करने के लिये ! शति उक्त = 
क्रियायोग को कदा गया । ततर = उस सवन्ष भे । के = कौन । कलेशा = बलेश 
. ह। इति = दमी कौ ! चाद = कहते ह । दि प्त्र-3५२> 
-भविद्याऽस्मितारागदेपामिनिवेदा- वगा ९.8 
अय. भविच्ाऽस्मितारागदरेपाभिनिवेशा = अर्विद्य, मस्मिता, राग, द्वेष 
एव भभिनिवेश (पञ्चविप) । वछेशा = क्लेश होते है । 
१ पञ्च क्छेया (वार) 1 
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वृत्ति --भविद्यादयो दस्यमाणलक्षणा, व्च, ते वाधनालक्षण परितापमुप- 
जनयस्त कनेदास्व्दवाच्या भवन्ति, ते हि चेतति प्रवत्तमाना सस्कारलक्षण' 
गुणपरिणाम द्रढयन्ति।॥ ३।१ 

वद्यप्राणलक्तणाय = जगे लक्षण कटू जाते वा, वर्णन किये जाने वाले । 
अविययादय = बवि्या इत्यादि । भख = पंच टहं) ते=वे रविद्या बादि 
पचो । वाघनालक्तण = वाघा पचाने वारे, पीडा स्वरूप ॥ परितिपपैन्पर्ताप, 
दुख फो । उपजनयन्त = उत्पन्न करते हये 1 षठेशक्षन्दवाच्या = वरे शब्द 
से वाच्य । भवन्ति = होते ह अर्यात्‌ कटे नाम से कटे जते है । हितवयोकि। 
ते =वे पश्च कटश । चेतसि = वित्त पे । प्रवर्तमाना = विमान रहते हये । 
मल्कारलक्षण = सस्कार, वामना स्प । शुणपरिणाम = गुणः के परिणाम को । 
दरदयन्तिनदुदे करते है, स्थिर बनाते है \ ३ (\ 

सत्यपि सर्वे तुत्यक्टेशषते मृलमूतत्वादविद्चाया प्राधान्य प्रपतिपादपितुमाह- 

सर्वेषा = मभौ मँ । तुत्यक्ठेशत्वे = कदेशो के समान 1 सति = होने पर । 
अपि= मो । मूलभूतरतात्‌ = मूत्त, प्रमुक्त कारण होने पे । मनिद्ाया = मन्दा 
की) प्राधान्य = प्रधानता, भूह्यता का । प्रतिपादयितु = प्रतिपादन, वणन 
करते के लि) गाह्‌ = कहते हं । 

अविद्या कषेत्रमुतरेषा प्रसूपतनुबिच्छिन्नोदाराणाम्‌ ॥ ४॥ 


बधं.--प्तुपतनृविच्छिन्नोदाराणा = भ्रमु, तनु, विच्छिन्न शएव उदीर्‌ 
सामक चार यवस्या मे रहने वाले ¦ उत्तरेषा = उत्तर, वाद दी अर्थान्‌ वाद 
मै निष्टपण, वर्णन क्ती जयने वारौ मस्मिता, राय, देप उया सभिनिवेदानाम 
वारे उतर के वार वगो का । धविद्या = अविः नामक प्र क्लेश । धेत्र= 
षेव, प्रसवमूमि, रूल कारण ई भर्यात्‌ अविद्या ही अस्मिता, राग, दरंप, ममि 
निवेदद्न नारो र्यो का. पृथ कारय दहै। हनवापेहो फौ प्रसुत, तनु, 
विच्छिन्न तथा उदार्‌ वार अदस्य है ! यहं चतुरिष भवस्था जबरिद्या की नही 
है । भद्िद्यातो सम का मूख है गौर उसके यभाव होने पर सभी का गमद ष्ठो 
जाता ह। " 
१ सपारटक्तषण (पराग 1 , 
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वत्ति --अवि्या मोह , अनात्मन्यात्माभिमान इति यावत्‌, सा त्र ्रमव्‌- 
भूमि उत्तरेषाम्‌ अस्मितादीना प्रत्येक ्रसुप्ठ-तन्त्रादिभेदेने चलुषिघानाम्‌, बतो 
यत्राविद्या विषर्ययज्ञानरूपा दिधि भवति, तत्र क्टेदानाम्‌ अस्मितादौना 
नोद्ूवो दृश्यते, विषचयंयज्ञनम द्भावे च तेषामुद्भवदर्शनात्‌ स्थितमेव गृरत्वम- 
विद्याया । 

प्रषुष्त-तनु-विच्छिन्नोदाराणामिदि । दत्र ये कलेशार्चित्तभूमौ स्थिताः 
प्रधौधकाभावे स्वकायं नारभन्ते, ते प्रसुप्ता इद्युच्यन्ते । यया वालावस्थाया 
याखस्य हि वासनारूपा स्थिताः अपि कठेदा प्रवोधकेसहकर्ग्यमावे नाभि 
व्यज्यन्ते । 

तनवो पे स्वस्वप्रतिपक्षमावनया रिधिलीडृतकार्यंसम्पादतशक्तयो वासनाभ्व- 
शेषतया तेतस्यवस्यित्ा प्रगूता सामग्रीमन्तरेण स्वकार््युमारन्मुमक्षमा, यथा- 
भ्यासदतौ योगिन । 

ते विच्छिन्ना ये न केनचिद्‌ वदवता कटेशेनामिमूतेकयत्िष्ठन्ति । यथा 
ह पादस्याया राय, रायावस्यायावां देषः, न ह्यनयो परस्परविद्धथोयु गपत्‌ 
सम्नवोऽस्ति । 

उदा ये प्राप्ठसहकारिसस्निघय स्व स्व का््यममिनिवंत्तयन्ति, यथा 
सदे योगपरिपन्यिन । 

व्युत्यानदशायाम्‌ एषा ्र्येक चतुर्विधानामपि मूलभूतत्ेन स्थिता्यविय्या 
अन्वपित्वेन प्रतीयते; न हि क्वधिदपि क्टेशाना विपर््ययान्वयतिरेलीणां 
स्थश्पमुपनम्यते, तस्मात्‌" मिध्याज्ञानरूपायाम्‌र अविद्याया सम्यगज्ञानेन निवत्ति. 
ताया दग्धदौजकत्पानाम्‌ एषा म ॒व्वचित्‌ प्रोहोऽप्ति अतोऽषिचयानिमित्तल- 
मविदयान्वयक्च॑तेपा निश्चोयते, घत सर्वेऽपि यविदद्धेयभाज । सवेाच 

कटेधामा चित्तविक्षेपकारित्वाद्‌ भोगिना + यल कार्य्य 
इति ॥४॥ 

अक्रिया = भविद्ा ! पोह = मौह, १ है 1 मनातनि नद वन्तु 





१ तस्या च (पाण)! 
२ भिष्पार्पायाम्‌ (षा०)1 
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मे । भालाभिमान = भ्राता का मिमान होना, भतममिन्न वतु कोह 
आतर मान केना । इति यावत्‌ = यही ष्ट बविदया का ह। मावह 
अविद्या । चत्र =क्ंत्र ध्यात्‌ । प्रहवमूमि = उत्पत्ति स्यान, पक कारण हं । 
उत्तरेया = सूत्र मे बाद मे निरूपण किये जाने वाले । अस्मितादीना = अकिमिता 
इट्यादि का अर्यात्‌ अविद्या ही मप्मिता, राग, दं था भभिनिवेश का मूल 
कारण है । प्रल्येक = बस्मिता, राग, द्रं ष, अभिनिवेश परत्यक । प्रभू्तन्वादि- 
भेदेन = ्रमप्त, नु भादि (विच्छिन्न, उदर्‌) भेद ते। चतुविधानां = चार 
भरकाते, अवस्था वायो का (मविया हा पृ कारण है) 1 द = एतदपि । 
यत्र = ज्ञि शम, निम पूर्य मे। विपध्वयल्पा = मिम्या नान वाल 1 
अविद्या = अरा । धिधिष्ठौ भवति = शिपिल हो जाती ई । तव = युस सुमय, 
उस पुप्‌ मे । मस्मितादोना = मस्मिता इत्यादि । क्टेराना = वृटेग कौ । 
उद्धव = उल्यतति ! न = नही । दृश्यते = देक जती है । ष = मौर । परपुप्त- 
तनुषिच्छिन्नोदाराणापिति = प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न उदार षप अवत्याओ 
वाते । तेपा = उन मस्म्ता, राग, देप, मभिनिवेश चारो कंटेश्ो कौ । उद्भव- 
दशनात्‌ = उत्पत्ति दिललाई पडने के कारण । अविद्याया = भविा क्ा। 
मूलत्व = सभौ का मूल कारण होना । स्थितमेव = गुदृढ, तिद होता ही ह। 
तत्र ~ उन चारो अवस्वाओमे। ये=जो। क्ले्या =श्ठेश। वित्तभूमौ = 

चित्तफी भूति में। स्थिता = विद्यमान हैं । श्रवोघकामावं = प्रवोघक, उप्त, 
उदवु करने बते कारणो कै मभाव में । स्वकाग्यं = जपने कार्यंवौ। न= 

नही । बस्मन्ते न प्रारम्म करते है । ते = वे क्लेदा । प्रसुप्ता = प्रबुप्त अवम्णा 
वलि ह । इति = इ सूप से ! उच्यन्ते = कह जाते ह । यथा = छम । वाल. 
वस्थाया = दात्यावस्या, पौरव काल मे ! वाटस्य हि = वालक के ही । पामन. 
रूपा = वा्ठना, सस्कारल्प से । स्थिता = विद्यमान रहते दूपे । अपि = भौ । 

केदेया र कये-अस्थिता, रा, रेप, संनितिवेरा । भ्रवोघकपदुका््यभवि = 

प्रवद्ध, जगाने बरे सहृकारौ कारण क अभाव में । च = नही । भभिष्यग्यन्ते = 

शभिन्यक्त होते है अर्यात्‌ करव नवत्थामे रिश्ुमे नमिता भारि ष्रग्य 
विद्यमान रहते ह । परन्तु सहकारी कारण के धिना वे ग्क्त नही होवे ह । 
शद कठर्तोको प्रसुप्त कहते । ठव न्वरे क्तेातनुह। पेन्जे। 
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म्वम्बप्रतिपक्षमावनया = भपनौ-जपनी प्रतिकूल मावना के रा, भिकूर माब 
नाभो के चिन्तन द्वारा1 शियिरोकृतकय्यंमपादनश्क्तय = कायं को उत्यन्न 
करने वाली शक्ति के दिधिल, क्षौण हो जाने वाठ ! वासनाऽवरोपतया = केष 
वामना खूप मे शेप वचे हुये । चेतमि = चि से 1 अवस्थिता = विद्यमान रने 
वालि । प्रसूता = अत्यधिक, पर्याप्त । मामग्रौ = सामग्री, महकारी कारण के । 
अन्तरेण = विना 1 स्वकायं = सपने कायं को । आरब्यु = गारक न्ग्ने भर । 
अमा = असमर्थं रहते है 1 पया = जैने । अम्यासवत = मम्याष, प्रतिकूल 
आवना का चिन्तन के वे। योगिन = योगौ करा ध्यात्‌ प्रतिकूल भावना 
वैः मदैव चिन्तनसे जो ष्ठेशं केवल घामना न्पहो रोप रह्‌ जाते ह भोर अपना 
कार्थं उत्यन्न करने मे समर्थं होते है उनको वनु कने कते ह । तै = वे 
बलेण । पिच्छिन्ना- = विच्छन्न दशा वल्लि है । पे=जो। केनचिद्‌ = क्रिसी । 
बलवता = वलवान्‌, शक्तिशारी । केशेन = दुमरे वेशा से । अमिमूक्षशक्तय = 
सभिपूत कौ गई शक्ति वाते होकर, अन्य वख्वान्‌ क्लेद से वाये जाकर । 
तरिष्ठन्ति = चित्त मे विद्यमान रहते है । मय = जैसे । द्रेषामम्याया द्रपकी 
उवम्या मे। राग = षम गभिभूव) राग चित्तम रहताहै। वा= 
भया । रागावस्यायी न रागको द्याभे। देप = (रागये मभिमूत)द्रेय 
चित्त मे विदमान रहा ह । हि = व्योफरि) मनयो = इने दोनो " परस्पर्‌- 
विद्यो = परपर विलोम धर्म वलि वेश कौ ! युगपत्‌ = एक साय, एक 
ही समय में । तम्मव` = उत्ति, स्विति । न = नही 1 बस्तिन्ह(एकहो 
कान मे विपरीत धमं वाले वेशो कौ स्थिति नही हो सकती । उदारा = षे 
केरा उदार के जते ह । पे = जो । प्राप्तसहुकारिपत्निषय, = (उदुवुदध करने 
वले) सहकारी कारण मै समगं, सम्बन्ध को प्राप्त करने वकते, सहायक कारण 
के मम्पककोौ प्राप्त करके । ध्व स्व्‌ = अपने अपने । कार्ययं = कार्यंमे। 
भभिनिरवरततयन्ति = प्रवृत्त होते हं । यया = जने । सदैव = सदा ही । योगपरि- 
प्रन्यिन नयोग मिद्धि के विध्न, वाघारये ह । व्युत्यानददाया = व्युत्यान की एस 
मे1 ^एपा = इन । चतुदिधाना = चारो ही भकार की प्रसुप्त-उनु-विच्छिन- 
उदार अवस्था वाले 1 प्रत्येक = अक्षित्ता-राग-दं प-अभिनिवेदा प्रत्येक क्लेदो 
का। मपि = भौ । मूलमूतत्वेन = मूदस्प, कारण ल्प से । स्थिता = स्थित, 
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विद्यमान होने पर । शपि = भो। अक्रा = अविच! अन्वयित्वेन = बस्वय 
स्प मे । परसीयते = प्रतीत होती ई । यर्षाच्‌ शव्दाहौ समी कवे कामृल 
है एव मभौ धवस्य मे उनका शेय चारो क्छेशो के साथ मम्बन्य रवाह 
है। हि = क्यौक्रि। क्वचित्‌ = कही पर। मपि = गी । विपथ्येमान्वयनिद्पै- 
क्षाणा = विपर्यय, यविवा फे सम्बन्धी गपेक्षान रघ्ने वे, मविधाबे 
सम्बन्ध के विता। क्लेाना = अस्मिता^राग-दरेप-अभिनिनेश केशों का। 
स्वस्प्र = स्वप, धियति । न = नटी । उपकभ्यक्ठै = प्रप्त होती है । तत्मात्‌ 
इलि । मिध्यात्नान्पाया = मिथ्या शानं स्वह्पं । अग्रि्याया = अपिवा का । 
कम्यभूनानेन = सम्यक्‌ जान, तत्त तान दारा ! नि्वत्तताया = निराकरण, 
उभाव हौ जाने पर । दणववोजकत्पनि = भस्म हृए वीज के समान । एषा = 
इन ्म्मिता यादि वेशो का 1 क्वचित्‌ = कही पर । प्ररोह = बकुर। न = 
नौ ! यन्ति = ह मथति कारण बीज के मस्म हो मात पर्‌ उसका कार्य घुर्‌ 
नही उत्यम्न होत्रा, कैमरे हौ कारणस्पा मनविद्या कै नष्ट हौ जान पर उमके कार्यं 
मस्मिता-रागरेप-अभिनिवेश स्प वारो कश्योकास्वत हौ धर्यं गमावहौ 
जादा! भच = इतत विये । एतेषा = इन सस्मितां मादि श्ठेकषो का। 
शवियानिमित्तत्व = वत्रा के निमित, भविवा से उत्पन्न होना । च = मौर । 
मर्रम्विधप्व = सविदा फे चाय वन्वय । निश्चीयते = निदिवतं हा है अर्थात्‌ 
केमो के निमित्त, भख काएण अविद्या है तथा क्टेसौँ का शविदया कै साप 

घन्ववय सम्वभ्व है-ठत्सत्तवे ठत्मत्वम्‌ । अत = दसष्यि ! सर्वेऽपि = म्रौ 
भस्मिताराग-टेग-भिनिवेदचतुविव क्टेशा । अविद्याव्यपदेशमाज = धनिया 
नामके मागी हैं वर्थात्‌ समी क्वणो को गवि नामे ही बंदा जाह) 
च न्वरौद। पवेषा = समी । कयेाना = सविदा भादि पञ्च कलौ का चित्तत्रि 
क्ेपकारित्दाद्‌ = चिच्च मे विक्षेप ठत्रल्न करने के करण 1 योगिना मोग 
कै दार 1 ्रय॑ममेव = मवसे पृटके } तदु =उन्दौं क्ठेशो के 1 उच्छेदे = दिनार, 
विनाथके ल्व! बल्ल =भ्रयान। कार्य्यं = करना चादि ॥ इतिह 
यभिपरायद्वै। कल्य ही चित्तम विमेप ठतमन्न कले वे हते ह । यतं 
सवेप्रयम श्राषना, भस्मास द्वारा हहौ क्यो का मूल विनाश क्रा 
चेटि ॥ ४॥ 


साधनपाद ९७ 


अगिधयिक्तणमह-- 
अषिवालम = अदि्ा के स्वस्य को 1 आद्~क्हूते है । 


अनित्माशुचिदु खानात्मसु नित्यशुचि- 


मुखात्मघ्यातिरविद्या 1) ५॥ 

अयं --अनित्यायुषिदुःखानात्मयु = अनित्य, त्वर, विनादादील, श॒पविषर, 
दु खमय्‌_एव बनात्म वस्त ये { नित्यशुचिुारमल्याति = नित्य, पित 
मुवन्व्य.एव भातस्य चान्‌, वुद्धि होना. हौ । विदा = भविदया ह॑ अर्थात्‌ 
भ्रपञ्चालक, विनाशो जगन्‌ को नित्य मानना, अस्थिस्नायुमज्जा इत्यादि घे 
नित बपवित्र दारौर को पवि्र मानना, दु खमद मोगों को सुखस्वरूप समक्तना 
तथा आत्मा ते भिन्न, मचेठन नद्वर शरीर, इन्द्रिय इत्यादि को आत्मा मान 
देना हौ मवि है) 

वृत्ति -अतस्मिस्पतति मासरोऽविचंत्यवियाया सामान्यलक्षणम्‌, तस्या एत 
मेदपरतिपादनम्‌-धरनित्येषु चटादिपु नित्वत्वामिमानोऽविधच त्युच्यते ) एवमगुचिपु 


कायादिपु मुचित्वाभिमान , द लेषु विययेयु शुवामिमान * मनात्मयरीरे आत्मा 
भिमान 1२ एतेनापुष्ये पुष्यभ्रमोप्नर्येऽयं्नमो व्यास्यात )। ५ ॥) 


अतम्मिन्‌ = अययायं मे, वस्तु का ज लपना स्वक हौ नही है, जौ धुम 
उनमें विद्यमान नदी ह । तलतिभास्र = दसौ के समान, यवां खूप मे उन्ही 
धमोंको प्रतीति, ज्ञान होनाही । विद्या = विद्याद) इति =द्यख्पपे, 
मह्‌ 1 अविद्याया = मुविदया का । सामान्यलक्षणं = सामान्य ख्षण, स्वप्‌ है ॥ 
तस्या = उसो मव्ि्या का । एवनहौ 1 मेदपरतिपादन = प्रस्तुत सुतर मे भरद्‌ का 
प्रतिपादन, वणन क्रिया गया है । अनित्येषु ~ बनिन्य, दिनाशमोल 1 घटादिषु 
धट इत्यादि पदार्थो मे । निद्यत्वाभिमान = नित्य का अमिमान, नित्य का 
जान हो । अविद्यः = अविद्या । इति = इम ख्प ते । उच्यते = कहो जाती है 1 
एवइमी प्रकार से 1 भयुचिपु = अरवित्र 1 कायादिपु = शरोर इत्यादि भे । 
युकित्वाभिमन =प्विक्ता क यभिमानही उव्चिहं) दकु =दुकश्ररत 





१ भुकत्वाभिमान (पार) । 
२ मआ्मत्वाभिमान (षार) 1 
७ 


# 


९८ पाततञ्जलयोगसूव्-भोजवृत्ति 


करने वाक 1 विषयेषु = बियो मे । मुखामिमान = सुख का सर्भिमान, पु कौ 
प्रतीति करना हौ अविवरा ह । अनात्पश्नरौरे = भात्मा पे भिन्न अचेतन पाञ्च- 
भीनिक शसेर मै, जो शरीर आत्वा नही है, उसमे ) बास्माभिमान = अता 
का अभिमान, मामयेनाहौ अविद्या ह । एतेन = इस उदाहूरणके श्राया! 
अपु्ये = अपुष्प, परापल्प कमो मे। पु्यभ्रम च्पृण्यका भ्रम पुष्य ष्प्‌ 
सपरतना ॥ भने = धनर्ध, पयाय मे । अयंश्रम =मर्यकाश्नम, पयां 
्षान होना हौ विद्धा ६। व्यास्यातत = व्याख्यान, कथन किपा गया, अर्त्‌ 
दमक भी अविधा समक्षना चाहे ॥ ५1. 

अस्मिता रक्षपितुभाद-- . 

अस्मिन्ना = मन्िता का । टक्षपितु = लक्षण वतदनि कै लिये । आह्‌ = 
कहते ६ । 

दृुदरशनशक्तयोरेकात्मतेवास्मिता ॥ ६ ॥ 


अथं ~ दृगद्ोनऽक्त्यो = दृह्‌ शक्ति एव देन शक्ति का । एकात्मता = 
एक स्वरूप, बजिन्न होना । ढब = सा, सपान, हौ । अस्मिता = अस्मिता नामक 
केश है म्यात्‌ दृह्‌ शक्ति पृष दुद, वेतन, अषरिपामी, त्रिपुणातीत, निष््य 
एव मौक्तृल्व कौ पाप्यतुा मे युक्त ह त्या दन्‌ धृकि बद चेतत, प्रिणामौ, 
विगुणाह्भिका पदि एन्‌ भोग्य दै ! इस प्रकार पुष्प एव शुदि परस्पर सत्यन्त्‌ 
विरक्तण, भिन्न है । फिर भौ इनमे ज एकष्पता, भभिन्न्ता की प्रतीनि होतौ 
है, इसी शो भ्तिता नापक्‌ पके कहते है । विवेक्याति पते दोग फे यथाथ 
स्वल्प की उपलल्वि हो जतो ह 1 

युत्ति -दकडक्नि पष्प , दर्शनापित _रजस्तमोग्यामनमिभूव सात्विक 
पृरिणाोऽनव करेमल्प , ` सृतम -मोगयतवन. अट्-अटृसयेनातयन्तभिनन्प 
योदकताभिमानोऽस्ितेवयुच्यते । पया परकृतिवस्तुत॒ शत्‌ त्वभोक-त्वरटिितापि 
कर्यषमितयमिमनपतते र सोऽ्यमस्मिताल्यो विष्यामि परेरा 1 ६ ॥ 





१ मोक्धयरम्‌ (काण) । 
२ यथा ्रकृतिवता कतृ खरहितेनापि कर्तदमितयमिमन्यते (०) । 


साघनपाद ९९ 


दकक्ति = दुर्‌ शक्ति । पुथ्य = पुष्य हँ अर्थन्‌ पुर्प द्रष्टः है। दर्गल- 
शिते = दर्शन शकि  रजस्तमोम्या = रजोगुण एव तमो गुण से । यनभिमूतं = 
बभिमूद न क्या यया, न दया चथा! अन्त करणल्प = बन्त करयस्वरूप, 
युदधिषटपी । भाकतिक = मच्वगुण वहुलं । परिणाम = परिणाम है अर्थात्‌ 
भ्वगुण विभिष्ट वृद्धि ही दर्शन थक्रिि ह । मोक्तृमोग्यत्वेन = भोक्ता एव भोग्य 
ल्प मे ) थजनदत्वैन = चेतन एव यचेतन स्प मे । अत्यन्तमिन्तरूपयो स्वंय 
विग स्यम बाले । अनयो = इन्दी दुरूप तया वुद्धि मे । एकतामिमान = 
एुकर्पना, थभिन्नता का अ्रमिमान, प्रतीति दी ॥ बस्मिता = सम्मिता 1 एति = 
दरममाम वारा करदा 1 उच्यते =क्टा जत्ताहै1 यया = जैसे । प्रकृति" = 
प्रहृत, स्वमावर रूप । वस्तुत = वास्तविक खूप मे दृत्य । वतुःल्वमोक्नृत्वरदहि- 
तापि =कर्ताषए्व मरक्नान रहने परमी। भोक्ता = मोर्वना। बह । 
मिन्क म्प मे1 बमिमन्यते = अभिमान करता है, समक्षता ६ अर्यात्‌ स्वभावत 
पष् शढ, उदामीन, अमङ्ग होने मे कलौ, मोक्ता नही हँ, फिर भौ अविद्यावभात्‌ 
हृति से मम्बन्ध को राप्तं कर वह्‌ कर्ता, मोक्ता होने का अभिमान करता है । 
म नवह 1 अय=यह्‌\ अस्तार = अस्मिता नामका। विपय्यसि = 
विष्य, अविद्या ष्य 1 केदः = क्ठेश है । अविद्या निमित्ते होने पे यही मन्मिता 
नामक क्श ॥६।॥) 


@ रप) 
रागस्य लदाणमाह-- ॥ 


दागम्य = राग नामक ्तेयाके) लक्षय =लक्षणको) याह नकहतेदहै। 


मुखानुशयी राग ॥ ७ ॥ 
अर्थे - भुवानुदपौ = मुव अनुमव के प्र्वात्‌ दनि वानी भर्भिकपादही। 
राग न्गागं ह अर्यात्‌ क्रिमौ पायं के शरवमोग फे वादञनेहौ प्रान कले कौ 





१ प्रकृतिना करनृखरदरितैनापि (पारमेद) = कर्ता न होने षरभी पुरूप अवि्ा 
के बर्ण श्रकृि ये सम्वन्य प्राप्य करके अपने कोक्ता तथा करमो दे फं 
का भोक्ता मानने लाता ह 1 


१०० पाठञ्जलटयोगसूत्र-मोजवृत्ति 


जो चित्त मे मभिाया, बनुरक्ति, आसक्ति होतो है, य्ठे टौ रागं नोमक वदेग 
कहते है । 

वृत्ति ~-सुषमनुरीत इति मुलानु्यौ, मुसकतस्य सुतानुस्मृतिपूरवक युसपराप- 
नैपु तृष्णाषूपौ ग्धा रागसन्नक़ क्ठेश. ।॥ ७ ॥ 


मूख = सुखपू्ंक । भनुशेते = पश्चाद्‌ शन करतौ ह । भरान्‌ मुख अनुभव 
कै पश्चात्‌ जो वासना पुरय, भोक्त, अनुभवकर्ता कै चित्त मे रयन करण्ती है 
विद्यमान रटूती हं, उसौ वासना को 1 सुानदयौ = युलानुयथो कहते है अथा 
मुखभोगके वाद चित्त मे रहने वालो वामना 1 सुसक्गस्य = यु को जानने, 
तुमव, भोग केदने बले पुस्प का । मुखानुस्मृतिपूकंक = सुख कै स्मरण अनुभव 
कै दारा । सुखसाधनेषु = मुख प्रदान करन वकते साघनो, विषयो पर । तृष्णाल्य = 
वृष्णा, मभिलाषा पौ । गदधं = लोभ, इच्छा, प्रप्त करने क वाका ही । 
रागमन्तक = राग नामक । क्येदा = श्ठेरा है । ॥७॥ 

देषलक्षणमाह-- 

दैपलक्षण = दष नामर केश क छण को । मह = दतछाते हं । 


५५ दु खानुशयी देप ॥ ८ ॥ 

५ अथं --दु लानुशयो = टु ष बनुभव के पश्चात्‌ होने वाला क्रोध ही । देप = 
टेप नामक क्लेश ह मरथात्‌ किसी पदायं के मम्बन्धमे दुखभोगवे वाद्‌ वित्त 
में उमर प्रतिकूर, निन्दा्मक क्ोधष्पभावनाहोदेपहै, 

वृत्ति -दु समुक्तलकप, तदभिन्नस्य तदनुस्मृतिपूवंक तत्ाघेपु भनमिर- 
परतौ^ योऽय निन्दात्मक क्रोध सद्रेपटस्रण क्ले ॥८॥ 

(दुख =टु ल) उक्तरक्षण = पूं बताये गये स्वरूप वासम हं । तद्‌ =उम 
दुव कौ । अभिन्नस्य = जानने वादा, मनुमव करने वले का । तद्‌ = उदी दुख 
की । बनुस्मृतिपूरवक = स्मरण दै द्वारा । तत्साधेपु = उस दु छ को प्रदान कएने 
चाले साषने, विधयो मे 1 भनभिलपत = अभिकपा, प्राप्ठिदी षच्छान्‌ कटे 





ॐ गतिया वपथ पत्ते ष्म) 


साव्रनषादं १०१ 


वि पुन्पका) य =जो1 बय = बहू । निन्दामक' = निन्दा स्वप बाला । 
कोय न्=क्रोष दै! स= वदी । द्वेषटसण =दरेपलक्षग, स्वल्प, नाम बाच ) 
बे स्वरेदा ह 1८) 

अमिनिविसम्य लक्षणमाद- 

दभिनिवरेतम्य = अभिनिवेदा नामक क्टेण के । र्षणं = लक्षण कफो । बाह 
क्तेहं। 

स्वरसवाही विद्षोऽपि तथारूढोऽभिनिवेड ' । ९ ॥ 

अ्ं.--स्तरमवाटो = स्वभाव मे ही सिद, महज शूप रो प्राप्त 1 विदुष ~ 
विदान्‌ पुष्य के चित्त मै । अपि मौ । तया = उनी प्रफार्‌, यज्ञानिरयो, मूर्खो 
कही माति) ष्टः = ष्ट, विद्यमान रहने वाना, व्याप्त करने घाना, मृत्यु का 
मयदही) मभिनिवेय बमिनिवेय नामक केह म्यात्‌ भो परम्पयापेस्वा- 
भाविकव्पमेही मभौ प्राणियों को समानरूपे होने वाना मूृल्युकाभयहै, 
वही अमिनिवेष है । पह मरणं भय ममी जीवो मे, विद्रान्‌ मनुप्यो मे भी पाया 
जाना ह । इमौलिद्‌ म्‌ स्वरमवाहो, स्वमावनिद ह । ूरवजन्म कै अनुमवजन्य 
सम्कार से वहनशौद, जन्य हने कै कारण पदं स्वरसवाही ३ । 

वृत्ति ~ंजनमातर्रूठपरणटु लानुमववासनाद्रलादुमयस्य॒समुपजायमान 
शरौरविपयादिमिर्मम वियोगो मा भूदिति अन्वहूमनुवन्धरूप सर्वे्यैव आ. 
कृपो ्रह्मपयय॑म्वं निपित्तमन्तरेण प्रवत्तं मानोमिनिवेदाखल्य करेण ॥ ९॥ 

ूवंगन्माुभूनम रणड वानुमववासनेयववयानू = पूं न्म थे अनुमव क्रिये गये 
मूतयुकै दुख कैः वनुमव, स्मरण कौ गरईवामनाके वले से र्यात्‌ पूवं जनम मे 
भृव्यु के थव्रमर्‌ उमकरो यमह्यदु खक उनुमरवहोनेसे पुन षत जन्ममे उसी 
दुख को ्नुभूवि, स्मूनि होने मे । मयलूप = मव स्वरूप ! ममुपमायमान = 
उलन्न दन वाला । शरीरविपयादिमि = गरीर तया सृषं प्रदान करने वाजे 
विपो मे । मम =मे ! दिपोग = वियोग) मा=मत। मत्‌ = होवे । इति= 
श्म न्प 1 यनवदुम्‌ = परिदि्, सदैव । अनुवन्वष्प अनुबेन्वस्वरूप । सर्वस्य= 
१ तिम्दनुवन्योऽमिनिवेग ' इति सूम केवुचित्‌ मस्करथेवु द्दयते ! असमी- 

धीनोधयं पाठ । क 


१०२ प्रातञ्जलयोगसूश्र-मोजदृत्ति 


सभौ प्राणियो कै किए। एव हौ । आष्मे = कीट च ेकर व द्रह्पम्यन्त = 
ब्रह्मा पक । अन्तरेण = पिना कितौ स्य | निपरित्त=कारण वै ही । श्रवर्तमान = 
वत्त हने वाला, सभौ पे व्याप्त रहुने वाचा 1 गभिनिवेदास्य = अभिनिषेश 
लाम का । वेलेय = वरे है ॥९॥। 

तदेव ब्युल्धानम्य बेश्यातमकतवादेकाप्रता$स्यासकामेत प्यम बठेदा प्ररि 
हृत्तव्या , न चा्ञाताना तेय पदिहार कतुः शक्य इति तज््ागाय तैाम्‌ 
उश लक्षण केशर विशायय्वा्िश्वाय स्यूलदममेदिन्नाना तेपा ्रहाणोषाय- 
विभागमाह- 

तदेव = इसी प्रकार । व्युट्थानस्य =ब्युन्धान का। किशाशपक्रत्वाद्‌ = 
बरेशस्प होते के कारण ! एकाप्रताऽम्याघ्तकामेन = चित्त फी एकाग्रता के धम्पाम 
की कामना, इच्छा करने वारे योगी क द्वारा । प्रयम = सवने पहये । कलेशा" = 
कृनेशो का । परिहर्तव्या = परिहार, विनाय करना चादिे। न= थौर। 
अभरात्ाना = न जाने दूये, स्वल्प का नान न होने वल । तेषा = उत केशौ का 
पष्टिर र्=निवारण, तिनाश । कर्तु = करना । मननहौ ॥ रकैय = सम्मव 
है । इति = इसीक्तिये । तत्‌ न उनं केशो के! जनाय = जानि ने तिमे। 
तेपा = उन ष्ठेदी का । उद = उल्रेख, माम कयन, वर्णनं । कषण = 
ककण, स्वप । क्षेत = धेत । व्यापकता, विपथ । च न= भौर । विभाग = 
मेद, प्रकार को) अभिधाय = कहकर । स्थुदमूषममेदभिन्नानां = स्यू एव 
सुम मेद पे पृथक्‌ । तपा = उन क्टेशो ॐ 1 प्रहीणौपापनिभाग = प्रहा, त्याग, 
विनाम कै उपाय, ह्ाधनो कै भेद मर्थात्‌ केशों क परित्यागे विनायक िदिष 


उपायो को । भह = कते ई 1 
यो टं = वहते ई । \ व 


ते परतिप्रसवरेया सूषा ॥ १० १ । 


_ अधं--ते= वे भविधा, सरिमिता, राग, देथ, गसिनिषेदी हप पञ्चेव्िध 
कले । सूक्ष्मा = मुदम मवश्या को प्राप्ठ हृषु 1 प्रदिपरसपहेया" = पतिप्रपव, 
भत्र्‌ परिणाम द्वारा त्यागने योग्य है, परित्याग कना चाहिपे अर्धात्‌ तप- 
स्वाध्यायं सपरणिघान रूपं क्रियायोग के बभ्यास से शीण, भुकम वि शमे, 


1 


साघन्पाद १० 


दण्ववीजम्प पांधो हौ केशा बतम्प्ज्ातत्मायि कै द्वारा िनष्ट स्यि जने 
चाहिये + जिसमे केशों के आधार चित्त का विख्य अपने कारणम ह जत्रा 
1 शर्ट एव दुष्य का सपोग समाप्त हौ जाता ह । वृद्ध कै प्रहृति मेँ विलीन 
हो जाने से केव शुद्ध पुरुप तथा प्रकृति कौ स्थिति रह जाती ह । 

वृत्ति ~ सूषमा क्टेशा , ये कामनाल्पेणेव स्वा स्वदृत्तिष१ परिणाम- 
भारभन्ते, ठे प्रतिप्रसवेन प्रतिधोमपरिणामेन हैयास्त्यक्तव्या , स्वकारणेऽस्मि- 
ताया कृतार्यं सवासन चित्त यदा प्रदिष्ट भवति, तदा कुतस्तेषा निम्‌ लाना 
सम्भव 21 १०॥ 

ते=वे। भूषा =गृक्ष्म, क्रियायोग द्वार क्षोपक्यि गये, केशा" = 
बलेश कते ह मे = जो । वासनाल्पेण = वामना, स्कार खूप पसे । एव न्= ही । 
म्थिना = चित्त ये विमान रहते ह । स्ववृत्तिरूय = अपने-अपने व्यायार शूप ! 
परिणाम = परिणाम को । नन=नहीं) गारभन्ते=वारम्मे करते) तैच्वे 
मुम केर । प्रतिप्रसवेन ~ प्रतिप्रसव द्वारा अर्थात्‌) प्रतिलौमपरिणामेन = 
उयत्ति प्रसव से विलोम, प्रनिकृख परिणाम दारा, वितत फो कारण प्ति मे 
शौन करने से, निर्वीजि, मुमृष्तातं ममापि दारा! हेया = दय दै वर्षात्‌ 1 
त्यक्तव्या = त्यागने योष्य है, विनष्ट तिये आने _ चाहिये, ये 1 छतां = कृतार्थं 
हभ, प्रयोजन को सम्पन्ने कर देम शाला ? सवतन = वासना, सस्कारो सहित ! 
वित्त = चित्त, बुद्धि 1 यदा = जद । स्वकारणे = अपने कारण । भस्मित्राया = 
अन्मिना मे । प्रविष्ट = धविष्ट। भदति = हौ जाता हुं अयति च्यको प्राप्त 
करल हे । छदा = तव, वित्त क कार मे विनं हौ जाने पर्‌ ! निरूलाना 
= निर्मूल माघार रहित हृदे । तेष उन पञ्चविध क्ठेणो की } कुत = किस 
प्रकार 1 सम्भव = उत्पत्ति टो सक्ती हं जति माधार्‌ चित्त कै विना कदो की 
स्यिनि कवे रह्‌ सकती है ॥ १०१ 

स्यूखाना हानोपायमाहू-- 

स्युराना = स्ुल कर्यो के । हनोषायं = परित्याग के उपाय को 1 आहं = 
बतलते है] 

ध्यानहेयास्तदुवृत्तय. 1\ ११ ॥ 


१८५ पातख्जखयोगपर-मोजवृत्ति 


अर्थं --तद्‌ = ठन क्न कौ ॥ यृत्तय = वुत्ति, स्युल वृत्तिर्या, उदार्‌ 
~ "=-=. 

खवस्या वाली वृत्तर्मा । च्यानरैषा =ध्यान वेः ह्ासत्छाग्ने योगय ह) जो 
येद उदाराव्या मे 1 विद्यमान ६, उनको तप-स्वाध्यावरटरवरप्रणियनम्प 
क्रियायोग दादा एव उनके श्रतिक्‌ूढ भावना ते उनको सुषम तया दमपवी्‌ वादा 
चनाना वाहे । केदो फे इन्दी भूक्षम स्छासो को प्रतिप्रसव प्रिणाणहारा, 
अमम््ज्ञात समाधि द्वारा ममू निरू कएना चाये । कलेस कौ स्पृष्ट वृियों 
चौ ध्यान द्वारा तरथा मृकष्म सस्कातँको निर्वीज सापराधि द्वारा विनप्ल करना 
चाहिये ) कैदं की स्थर वृत्तियां अल्प याम से सूम हो जती ह 1 

वृत्तिरेषा क्येसासाारव्यकारययाणा या मुख-दु छ-मोदािमवा वृत्तय ^ 
छा ध्यानहेषा , ध्यानिनैष चित्त फाप्रतारक्षणेय पातव्या ह्ययं । वित्तपरिकर्मा" 
म्याप्मातरंष स्यूरलात्तामा निवृत्तिमवनि, यथा वस्त्रादौ स्यूला मच प्रालन 
मारं णैव निवर्तते, ^यस्त्र सूम ग॒ तैसतस्पायैर्तापनप्रमृतिमिरेव निवत्त* 
यितु धायते ॥ ११॥ 

धाश््वकारय्याणा = यपने-मपते कार्यो को प्रारम्म कृत्ने वाके बर्मानर उदार 
प्वस्या बाते । तैपा र उन । वहेशाना = केशो की । या =जौ। प्ुषदरचर 
शोहािका = भूतद्ू वमोहस्वर्प वारी । वृत्तय नवृत्तियां है । ता =वे 
उदशदस्या काली स्यूम दृत्तियां । ध्यानहेया = ध्यान क्षारा त्यागने यग्म टै 
र्यात्‌ 1 वितौकागहागष्णेन्‌ = चित्ते कौ एकाग्रतः स्वसूप । ध्यानेन = ध्यान 
द्य । एव = दौ । हतग्या = ज्यो की स्यु वृत्ति का परित्याग करना 
चाहिये ) स्थृरुत्वात्‌ =स्यृल हने ॐ कारण, उदारवस्या र विमति हने म ॥ 
तामा उन क्यौ की । निवृत्ति = निराकरण, पद््टिर, ममत्व की प्राप्ति 
चित्तपरिकर्माम्यासमाप्रेम = चित बै परत्कि्मकरै म्या मर्रे। एवन 
टि । भवति = होत्री ह॑ अर्वान्‌ ल्प प्रयास ते दी स्यू लेशो चन पूष वनानां 
सम्मव, सूकर ह! पथा = जैने । वराडि = व्र इत्यादि पदार्थो मे रटने बाचा॥ 
स्यु =स्यूल । मल = मल, यरु, कटुप । प्रह्यालनमात्रण ~ परपादन मार 
सै, केवल जल श्रां घो से । एव = ही ¡ निवत्ते = हूर दौ नाहा ई । ग = 





१ यस्तु तव परुदम [भा०)। 


माघपाद १०५ 


जो मल 1 तत्र =उन वस्त्र दयादि मे सृष्ष्माय नसूदम नरस्पमेह।म = 
बह गृ मल 1 उत्तापनप्मृषिभि = तपाना इत्यादि, तपाना तथां सादन, 
सोडा इर्यादि क्षार द्रव्यो के प्रयोगसे । कै तै =उनं उन । उपायै = साधनों 
द्वारा + निवत्तपितरु = दुर करने भं । इयते = सम्मव हं । इसी प्रकार स्यूल 
क्टेश तो सामन्य साषन, अनुष्ठने, अल्प प्रयामोते दररहो मानेहै, स्तु 

मूषषम क्वेश धिक प्रयास साच्प होते द! निरवसि समाधि द्वारादौ उनका 
निमूःल होता हं ॥ ११ 

एव क्छेशाना ततत्वमभिधाय कमशियस्य वदभिषातुमाह-- 

एव = दस प्रकार । वरेद्ाना = बलेशो के । तत्व = तत्तव, स्दलूप प्रभाव, 
निवृत्ति इत्यादि के उपाय को । अमिघाय = ककर । कर्माशियभ्य = जर्माशिय 
का 1 तद्‌ = वदु, स्वरूप, प्रभाव, निवृत्ति दु्यादि ठत्त्व फो । अभिधातु = कहने 
मे ल्म) माह =क्ठते हे] 

वटेदमूल. कर्माशयो दृष्टादृष्टजन्मवेदनोय. | १२ ॥ 

रथ -दप्दु्टजन्मयेदनोय नष्ट, वतंभान उन्म ये या अदृष्ट, अनागत, 
भावौ जन्य मे बनुमव कयि जाने वाने 1 कमिव =कर्माधय, ध एद अम 
स्पी कर्मो के सकार, वासनायें । कथयमूल = कने्मूल वालो ह अर्थाद्‌ इम 
जौबन भं तथा भविष्य मे नोगे जाने वालि घमं तथा घर्म रूपो करम वामनां 
के मू कारण क्ठेधहौ है। पल्चविघ कनो के कारण दौ चिते साय इन 
कमं भष्कारो का सम्बन्ध होता है! 

वु्तिः--कर्माधिय इत्यनेन स्वरूप तस्पामिहितम्‌, भतो वाषनारूपाप्येव 
कर्माणि । बतेलमूल त्यनेन कारणमभिहित, यत कर्मणा गुमारभाना च्छा 
एव मिमिनततम्‌ 1 दुष्टदृष्टजन्मवेदनोय इत्यनेन फलमुक्वम्‌ । यस्मिन्नेव जन्मनि 
अतृमवनीयो दष्टजन्मवेदनौय  जन्मान्तरानुमेवरनीयोऽदृष्टजन्देदनीम्र ॥ 

तया हि-कानिनित्‌ पएष्यानि देदताराघनादीनि तीतर ्वेमेन तनि इहैव 
ऊ्मनिं जात्यायुमग्रदशथं फे यच्छन्ति । यया--नन्दोश्वरम्य मगवनेश्व- 
राराषनवलयदिहैव जन्मनि चत्यारयो विष्य भ्रुवा १ एवमन्धेया 


१, सिन्दादपुप्रस्य नन्दोदवरस्य चरित वदु ्वपितम्‌-द्र° बृहद्षर्मप०-२।४ 
ब; लिद्धपु० १।४२ न° 1 


१०६ पातञ्जलयोगमूव-भोजतृत्ति 


विद्वानित्रदोना। त्प प्रभावान्‌ जयादौ । स्ेपाल्चिज्जातिरेव, तथा तीव्र 
संदेगेन दुष्टकरमृता गहूपादीन्रा” जात्वन्तरादिपरिभाम , उदरयासच कात्तिरैध 
वने कराच्पतया , एव व्यस्तघमस्वत्वन ययायोग्य योज्यमिति ॥ १२॥ 


कर्मा्िय = कमं चारय । इति गेन = सूत्र मे प्रयु द्य शब्दके हारा। 
त्तस्य = उस कर्म कै 1 स्वल्प = स्वरूप को । गमित > कहा गपा । गत = 
इसलिए । वासनाूपाणि = वासनाल्प, सस्तार स्प । एव = हौ । कर्माणि = 
कर्म है । कतेदमूद = क्य मूढ । दति मनेन = षषम मये हुए छ शब्दके 
हवस । कारण =उन कर्मो कै कारण, यृल को। भभिहित = कष गया है! 
यत = क्योक्नि। शरुभाशुमगना = शुभ एव अशुभ, पुष्य एव पाप । कमणा = 
करमो फे । टया = धविदया इत्यादि पञ्चविध क्छेश 1 एव = ही । निमि = 
निमित्त, मृलकारण ह । दुष्टादृष्टजस्मवेदनोय = दृष्टादृष्टलन्मवेदनीयं । इनि 
नैन = मूष मे प्रयक्त इस शब्द के टार 1 फन = एद, कर्मो का फलं । उक्तं = 
कटा गयो दहै र्यात्‌ गुम एव अगुम कर्मो का फ इस वर्तमान जीवनं तथा 
भविष्य क़ जोकनमे भोर जाने वाला हाता ह । बम्मिन्‌ एव = दत ही, 
यतमान । अम्मनि ~ जन्म में । अनुमवनीय = अनुम, भोगे जाने वाले कमस 
स्कार । दृष्टजेन्मयैदमीय = दुष्टजन्मवरेदनीय कट जाते ह 1 जन्मान्वरानुमवगीय 
= दमे, भावी, म्मम भोगे जाने वाक्ते कर्माशय । अदृष्टजन्मवेदनीय न= 
यवृष्टमन्मवेदनीय कहँ जाते है । तथाहि = मे कि । देद्ताराघनादीनि = 
दैवतानो फी उपा्तना भादि । इतानि = कयि भये । कानिचित्‌ = कु, कोद 
फोदं । पण्यानि = पुष्य, सुमवर्म । तौद्रसवेगेन = सवेगो को तीव्रता के कारण। 
इह्‌ एव = इ ही वतमान । जन्मनि = जवन मे । नात्यायु्मोगरघण = नाति, 
आयु एव भमोगरूप । फल = फं को । प्रयच्छन्ति ~्रदान करते ह । यथा = 





१ महाभारते विश्वामित्रस्य ब्राह्मणव्वाभो वहू वणित (बदिषिवं ७५।४८, 
शन्यपरवं ४०।१२-२०) । ॥ 

२ नहूपस्य जाच्वन्तरपरिणाम उयोगपर्वणि {१७।१४-१८), वनपर्वणि (अर 
१७८१८१९) च वनित । 
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जम नन्मीदवरस्य = नन्दोददर के च्थिको। इह एव == इष ही, वर्तमान ¦ 
जन्मनि = न्म मे । मगवन्महेद्वरा राधनदलात्‌ = रेश्वयं सम्पन्नं महेश्वर की 
उपासना कं बल, सामर्थ्य, प्रमाद से । जात्यादय = जाति टत्यादि, जापति, 
आयु, भोग । विशिष्टा = विरिष्ट, प्रष्ठ, महत्त्वपूर्णं फलो की 1 प्रदुभंता = 
प्रम्ति हई थौ \ एव = इसी धकार तिर्वामित्रादिना = विदवामित्र द्त्यादि 
अन्यपा = अन्य श्रेष्ठ क्षियो को। तप प्रभावात्‌ = तप के प्रभ से। 
जात्यायुपी = उक्कृष्ट जाति एव आयु कौ प्राप्ति हुई थौ । कैपाच्चित्‌ = कुट 
पुष्पो को 1 जाति" एव = केवर जाति की हौ प्राप्ति होती ६ । तथा उस प्रकार 
ते । तप्रमवेगेन = मवेगो, सस्कारो की श्रवरता कै वशीभूत होकर । दृष्टकरम- 
कृता = भगुभ कर्म करने वाले 1 नहुषादीना = नहुप आदि को 1 जात्यन्तरादि- 
`परिणामर = दूमरी जाति मे परिवर्तन आदि की प्राप्ति हुदथौ! चरभौर। 
कापिकरेयवते = कुमार कात्य कै करुमारवन मे! उर्वश्या = उर्वशी की । 
लतलूपतया = गता ल्प मे जाति परिवर्तन क्ती प्राप्ति हई थी । कुमार वनका 
प्रनावथा कियद कोर स्त्री इसमें प्रवेश करेगी तो वह रख्तासूपमे परिवहित 
हो जवेमी । पुरवा मे च्ठकर इम वन मे प्रवेश कटने वाली उर्वशी रतार्प 
म परिव्ठितिदो गरईथी) एवं = इसे प्रकार 1 व्यस्तक्षमस्वत्वेन = व्यत्त एतं 
परमम्ठ स्यसे, उ्पष्टि तया समष्टि हप स । यथायोग्य = योग्यता के भनुसार 1 
योभ् = सभ्वन्ध जोडना चाहिये । इति = यह्‌ वजिप्राय है मर्पान्‌ मने कर्मो 
कै अनुनार सौ कं भ्यस्त स्पृ, जात्ति-आयु-मोग कौ प्राप्ति होती है 1१२ 

इदोमी कर्माशयस्य स्वभेदमिन्न फएलमाह-- 

इदानी = वे 1 कर्माशयस्य = कर्माराय का 1 स्वभेदभिन्न =मपने ही 
स्वल्प के कारण निम्ने, विविध प्रकार के 1 फल = फर को 1 आहं = फटे हँ } 

, सति मूले तद्िपाको जाव्यायुर्भोगाः ॥ १३ ॥ 


~यं ~~मूे सति =मूल कारण वेर के विमान ष्ठते पर! त्तद 
विपाक = उष फर्मारिय क फल, परिणाम 1 जात्यायु्मो पा = देवत्व, मनुष्यत्व, 
पयृत्व इत्यादि जाति, आयु-जोवन कौ भवधि, विश्चष्ट शरीर के साथ मात्मा, 


१०८ पातञ्जलयोगसूत्र-मोजवृत्ति 


प्प क सम्बन् कौ समयमीगरा, एव मोग-सुखन्टु ख व्यादि कौ प्रप्ति हेती हँ 
भर्यान्‌ क्लेशो के विद्यमान रहने एर शुभाशुभकर्माशय उत्तम-मध्यम-अधघम च्य 
निदो रकार का श्तोर, भत्पदौंप जोवन कार तथा विविध धकार के घुल 
करो प्रदान क्रते है। 

वुत्तिः--रूलभुबतलभण षले , तेष्वनभिमूतेपु सतनु कर्मणा कुशलाल- 
रूपाणा विपाक फल जात्यायुर्भोया भवन्ति । जानिमनृष्यादि , मादुक्षविसतलम्‌ 
एकञ्चरौ सम्बन्ध , मोगा विषया इन्द्राणि सुलघविद्‌ दु खमदिन्छ पुव 
एटवादोनि कर्मकरणभावरोधनवयुनपत्या भोगशभ्दस्य । इदमव तालम्‌-- 
चित्तभूपौ अनादिकादयच्िता करबासना दथा यथा पाकमुपधान्नि तथा तया 
गृण्रयानभावेन च्विता जात्यायुर्मोगलक्षण स्वकाग्येमारभन्ते ॥ १३ ५ 

मूल कर्माशयो कै मूल कै कारप । उक्र = कहू गये लक्षण गाते । 
क्हेया = ग्रविया, मभ्मिता, राग, देप, अभिनिवेश न्प पश्चविध क्रेय ह। 
तैषु = उन्दी पञ्चनिध षैेशो के । यनमिशृतेपु सत्मु = भमिमव रहित र्टूमै पर 
अर्थात्‌ क्लेशो के विद्यमाने रहने पर । कुशकाुशलल्पाणा = शुम एव अम, 
पृण्य एव परोप रूप । कर्मणा = कमो के । विपाक = विपाक, परिणामं नर्थात्‌ । 
फल = फल । जान्यायूरमोा = जाति, मायु परया मोग । भवन्ति = होने ६1 
मतृष्यादि = मनुष्यत्व इत्यादि 1 जाति = जाति ह । चिरकार = मधिक ममय 
उक! एकशरीरमप्नन्पर = एक विशिष्ट शरीर के साय सप्वन्ध हो । जायु = 
ञायु हं ! त्रिषयां = स्यसं-ल्प~रम-गन्ध आदि विषय हो 1 मोगा = भोग € । 
इन्द्रियाणि = इन्द्रिया -प्रोच-तवक्‌-चधु-जिहुा-प्राण मादि इन्द्रियां । दुवधविद्‌= 
सुल का चान, मनुभव करने वानी । च =ओौर ६ दु ख-मरविद्‌ =दुसकाजन, 
अनुभव करम वान ह 1 अत इन्द्रियो के विपय इब्दस्पर्ग इत्यादि हौ मोग ह । 
मुप सारोनि=ुव, द व इत्यादि का अनुभव करे व्रा्ो कर्मकारणभावदोधन्यु- 
त्यस्या = क्मों के कारण, साधन इन्द्रिपोपते ही जान, बनुमवं की उस्वत्ति 
होने कै कारण । भोगङब्दस्य = मोग शब्द का । < = यह । मव = यह पर्‌ । 
व्रात्यम्‌ = अमिप्रायहे क्ि। वित्तमूमौ = चित्त को भूमि में। मनादिकाल- 
सचित्ता = भनादि कार दे सचत, एकवितत । कर्मवासना = श्रुमनअनुमे कर्मो 
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के सस्कार 1 यया यचा = जपे जँपे। पाके = परिपक्वता, विपाक, परिणाम 
को 1 उपयान्ति = प्राप्त होते है, फन प्रदान करते है ¦ तथा तथा = वसे वैते, 
उसी प्रकार से । गुणप्रधानभावेन = गौण एव प्रधान माव से भगवो ्ृ्ि के 
संत्व-रजस्‌-तमस्‌ गृण के खूप से ¦ सितः = विद्यमान रहते दए कर्मो के 
स्कार । जात्वायुरभोगरप्तण = जाति, मायु एव भोग ल्प वठे । स्वकाय्यं = 
अपते कार्य, फन को । लारभन्ते = पारम्म करते है, प्रदान करते है ॥ १३ ॥ 

उक्ताना कर्मफलत्वेन जत्यादीना स्वकारणकर्मातुसारिणा^ कार््यकत- 
त्वमाद्‌-- 

कर्गफरत्वेन = क्म््कारो के फल ल्प से 1 उक्ताना = प्हेरे यतामि 
भये । जाव्यादीना = जाति-आयु-मोग आदि का । स्वकारण्कर्मानुसारिणा = 
पने करिण श्प कर्माशयो कै अतुसार । कार्म्यकततृ तव = कार्यो के करे के 
प्रकार को । आह = कहते ह । 

तै ह्वाद-परितापफला. पृष्यापूष्यदेतुत्वात्‌ 1 १४ ॥ 

अयं -दण्यापुषयरेतत्वात्‌ = पष्य एव अपुषय, शुभ एव अशु दतु दने के 
रण । तै = वे जति-मायु-भोग ) ह्वादिपरितापफला = भानन्द एव दुख 
१50 वृर होते है अर्थात्‌ पुण्यं तथां पाप कमशो से उत््न्त हने के कारय 

(ई जाति-अपु-मोग मी उन्ही कै भनुरार हृपं एव शोक परिणाम 

वाले होते है । सुम कर्मो के परिणाम स्वलूप जो नाति-भायु-मोग होते है, वै 
पूतम तथा बम कर्मो के परिणाम जाति-मापुन्मोग यु ल प्रदान करने वाते 
हेते हि) 

वुत्ति -ह्वाद सु, परिवापो द ख, तौ कर येषा तै योक्ता पष्य 
कुमर कर्म, तद्विपरीतमपुष्य, तै कर्मो कारण येषा मावस्तस्मात्‌ । एतदुक्त 
मवति--पुणयकमारन्धा जात्यायु्मोगा ह्वादफला , मपुष्यकर्मारब्वा्तु परिताप- 
फा , एच्च प्राणिमा दपिक्नया ‹ ह विष्यम्‌ । १४॥ 

ह्वार = द्वाद \ पुल = सु को कहते है । परिताप = परितनाप । 
१ वर्मानुप्रारिण (पा०) 1 
२, प्रायिपाप्रपिप्ततया (षा०) 1 
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दुखनदुल को क्डूते है! गौ = वही ह्लाद एव प्तिप दोनों है । फन =फ, 
पररिष्षम । येषा = जिने । ते = वे, जति-भायु-मोग । तयोक्तः = उरः प्रकर 
के क्रं भये ह अर्थात्‌ मूत्र मे "ह्वादपारिताफुखा * हाद ठया परिताप फट को 
देने वि कटे गये हं । पुष्य = पुण्य । कुशल कमं = दशल, शुभ कमं को महत 
है1 तद्‌ विपरीत = उम कुशल वनं से दिपरीत, भिन्त कर्मं को1 बपृष्य= 
जुष्य, पापर्प दहतं है १ ते = वदी पुण्य ठया अपुण्य दोनो ! कमणौ = कर्म । 
कारण = मूलं कारण है 1 येषा = निन जागि-ापु भर्गो के) तेषा = उनो 
का। भाव = भाव त। तस्पात्‌ = उरते धर्थात्‌ पृष्य त्या अपुष्यकर्मोने 
उत्पन्न होने मे कारण । एतद्उक्त भवति = इसका यहु अभिधापहै ङि । 
पु्यकर्मारत्त्रा = दुभ कमो मे प्रार्म क्रिये सवै । जात्याचुर्भोषा =जाति- 
गावुभभोग रूप त्रिविध विपाक । ल्लादफला = भानिन्दि, सुपतफन वति 4 
अपुण्यकरमारव्यरा = यशुम कर्मो से पारम्भ क्रिये गये जाति-भापु-मोग 1 तुन्तो 1 
पदितापफला = टेव म्प फृल प्रदान करने बलि होते है ! च = भौर ! एतन्‌ = 
यह्‌ । प्रापिमाध्रपिक्षया = सभी प्राणियों कै विचार ते । द्वैविध्य =दौप्रक्नादका 
है सर्य कर्मियों के कारणं मभौ प्राणिर्यो को प्राप्त्‌ होते वके जातिन्यापु- 
भोग-ह्प पाकं पुल तथा दुख ल्पते दौ प्रकारक होते है॥ १४॥ 
” " रगिन्सर्‌ भवं दु लमित्मा-- 

योगिन = योगी कै छिव । तत्मवँ = वट्‌ सभो विपाकं 1 दुखन्दुषष्ष 
होते है । इति = इमी को । आह्‌ = कहते है । 

यरिणिामतापसस्का रद्‌ संरगुणवृ्तिविरोधा््व 
दु खमेव सर्वं वरिवकरिन ॥ १५ ॥ 

भरयः--परिणामतापसस्तारदु खै = परिणाय दुख, वापदुल तया मस्कार्‌ 
दुषमे। ज =भोर। गृणवृत्तिवरोषात्‌ = सत्व रजसू-तमम्‌ तोनों गृरणोकौ 
वृत्तियोँ, व्यपासौ मे परस्रर विग होने के कारण । विवेकिन = विवेकमम्पन 
पुषङ़क्तिये। सवं = तभी कर्मो के फल, विपाक! दु पमेव न्दु स्पष्टीह 
अर्यात्‌ जितने भी करंजन्य, प्तकृत मौ मे प्राप्त होने वरति मुत द वे सभी 
परिणामजेन्य+ ताप्रजन्य एत सनल्काग्जन्य ट्घोयेप्निधित्‌ द । जगत्‌ के सलौ 
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पद्यं विगुणात्मक है मौर ये गुण परम्पर विरु धमं वाके है । यथा चज 
गुण सुखमय, लघु काशन, ज्ञानयुकत, रजोगुण दु खमय, चज्चल, उत्तेजक तथा 
तमोगुण मोहम, गुर, निरोघकारी, शक्ञावयुक्त ह ! अत निप्वेवर सुख कौ 
प्राम्ति कभी भी ्म्मव नहो ह । समी मोभोका पर्यवस्ान दुखमे हौताह। 
मभौ भोग विनागक्षीख होने के कोग्णं घव के उपमोग कलमे भी होने षरे 
वियोग के कारण तापदुस्र वे होते है। पृ्ेभनुमूत भोगोके सस्मारोकं 
कारण भोम्य पदां के अभाव मे सस्वाग्जन्य दुल होताहौहै। भत मभौ 
भोग परिणामन्तापनसस्कारख्प त्रिविध दखल मिभ्ित होते मे तणा.स्न- 
रुजम्‌-तमम्‌ वोन गणौ के कार्यां मे परस्पर विरोधहोने के कारण विवेकी 
आनी योगौ के लिए समो भोग दुघ प्रदान करने वलि दी होते है । 
रोमद्मगव द्गौता मे भी कहा गथा है 
ते दि संस्परंजा भोगा दु खयोनय एव ते । 
मादयन्त्वन्त कौन्तेय न तेषु रमते वुध ॥ ५।२२ 


वृत्ति पिवेत प्रििठठेशारिविेक्य दूशयमा्र पक्खो भोगता 
सग्रिप स्वदरननपिन्‌ इ घमेव प्रतिकूरवेदनीपेवेध्ययं 1 यस्मादप्यन्तामिजाठी 
भोगी दू षरेतेनाष्युद्रिरते, यया--अक्षिपाप्मूर्णावन्वुसप्पिषेक मदत पीड 
नुभवति, नेतरदद्ध, वथा विवेक स्व्वषटवानुवन्धेनापि उद्रिभते } 

कथपित्याहु--परिणाम-ताप-सम्करद्‌ सैषिपयाणापुपेपरृज्यमानाना यथायथ 
श्ाभिवृद्ेष्ठयप्रातिङ्ृतस्य युवनदु सम्य भपरिहिष्यतणा द चन्तरसाधनःवाद्‌ 
नास्त्येव सुखस्तेति परिणाम सत्वम्‌ । उपगृह्यमाणेषु मुखसाधनेपु तल्रतिषन्िन 
प्रति दरेषस्य सर्वदैवावत्यिवत्वोत्‌ दखातुभवकारऽपि तापदु ख दुष्पष्टिरमिति 
तापदु घता1 

मस्कारद्‌ लन्दु स्वाभिमतानमिमवविपवसश्चिघनि सुवघ्विद्‌ द वसविच्योप- 
जापमाना तयाविषमेव स्वतरे सस्कारमारमते, सस्काराच्च पुनस्ठथाविघसविदतु- 
भष इत्यपरिमित्तसस्कारोघत्तद्रारे ्ठव्येव ट दानुवेषाद्‌ दु स्त्वम्‌ । स्टयमुवत 











१ द्वारेण संसारानुच्छेदात्‌ सर्वस्यैव दु खत्वम्‌ (षा०) । 
९ शद वाक्यं षवचिनन पद्यते । 
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भवति--कटेशकर्माशयविषाक्स का रानुच्छेदात्‌ सवस्य द शत्वम्‌ । 

गुणवृत्तििरोघाच्चेत्ति- गुणाना चत््वरजस्नमता था वृत्तय सुल तमोह 
रूपा परस्परमभिमान्याभिमावकत्वे न विषढा जायन्ते, तच्चा सवमेव रु खातुवेधाद्‌ 
द त्म्‌ | 

एतदूर्त भवति--रेकान्तिकीमात्यन्तिकीञ्च दु लनिवृत्तिमिच्छतो विवेकि 
उवनरूपकारणचतुष्टया मवं विषया दु शष्पतया प्रतिभान्ति, तस्माच्च परवकमं- 
विपाको दु लषटप एवेत्ुर्त मवति ॥।१५॥ 

परिज्ञातक्टेशादिविवेकस्य = क्लेदो के विवेक, मेद, स्वल्प को ब्ण्ी. 
प्रकार, स्यन्‌ रूप से जानने वा 1 विवेक्रिन = विवेक सम्पन्न योगौ के लि । 
दत्पमाव्र = समस्त दृष्व भोग्य षरायं 1 स॒कखमेव = सभौ । भोगसाघन = उपभोग 
कै साधम्‌, विषय । धिप = विषशदहित, विपमिधित । स्वादु जन्म = स्वाद युक्त 
मधुर अन्म फो । इव = तर्द, सम्मान । दु खमेव न्दुखसूप हौ द । प्रतिक 
वेदतौयेव = प्रतिकूल ससद्वेदनोय, दृ खलूप शनुभव किया छाने पारा, पीरा 
प्रशन करमै वााही दै) इति भर्थं = यह्‌ अभिभ्रापरै) श्नानो पोगीके ल्म 
सभी सुल हप भ्रतोत होने वते पदाय मौ वियमिधित भुर भोजन के समान 
परिणाममेदूखकोही देने वाले है, बतत सभो पदाधं द्याञ्य है । यस्मात्‌ = 
जगते । भ्थन्ताभिजान = अत्यन्त श्रेष्ठ, शानयृक्त। योषी = योगी ॥, दुष 
लेशेन = दु ख फे प्रिचित्‌ सम्पक, अयत सर्गे से। अपि = भो 1 उद्िनते= 
उद्धिन, व्याकुल हौ उठता ह 1 या =जैये । बक्षिपात्रं = सों का पात्र, 
पृहलौ  ऊर्गातिन्तुस्प्मित्रेण = ऊर्णनामि, मक्डी के ईपत्‌ स्प हयार । एव. 
ही । महती =अत्यधिक \ पी =पौडा दु ख का। अनुभवति = अनुगव करतो 
है । चतर्दङ्ग = मन्य ञ्च । न = नदी, उस प्रकार कौ वीडा का मनुमवे नदी 
करते । तथा = उसी प्रकार । पिवेकी = ज्ञानी, योगी 1 स्वल्प दु खामुकनपेन = 
धोटेहीदुखवे सम्वन्यसे! थपि=्भी। उद्विजते =पौहितद्टौ जाताहै। 
कथ = जिस प्रकार स्यात्‌ योगौ सम मोगो को दु खमय क्यो तमक्षता है । इति 
इतौ क । नाह = कते है । परिणामतापरत्काए्दु ख = परियामनन्य एव 
सत्तारज्न्य दु लो के साय । उपभूज्यमानाना = उपभोग र्वि जाते हूपे 1 
विपयायय = विषयो, मोग के साधनो का । यथायय = सैवेन्वैते 1 गरभिवृदरं = 
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तृणी, अभिनापा कौ वृद हने ने । तद्‌ = उन भोगों के साधन, विषयो की ! 
भप्राप्रिङवन्य = मनुपनय्व से उतर टये । बुवद वन्य =घुत एव द खफे } 
अपरिटा्यतया न्दर न श्रिये जाते योग्य, अवध्यम्मावी होने के कारण 1 
दु सान्तरमाधनचाद्‌ दुसरे दुख मे साधन होने के कारण अर्यात्‌ अन्य दरु 
को उत्सन्न करने के कारण । सुखस्यता = विषयो, मोमो के साघमो कौ सूख- 
रूपता, सुखमयता ॥ नास्ति एव = नदी ही है । इति = इस प्रकार । परिणाभदु - 
सत्व = सभौ विय, मोगदु ख लूप परिणाम वक्ति है अन्तेमेद्ुखषहटी प्रदान 
करगे बले ह थात्‌ भो फे उपमोग से बरावर पूष्णा वदतो जाती ह भौर 
उनकी प्राणि नहोने पर ईत. होता ही ह। मुखमाधनेषु = सूलप्रदान करने 
वाले साधनों, विपय भोगो के 1 उप्गृ्यमाणेयु = ग्रहण, उपमोग करते समय ( 
य्यहिपन्यिन प्रति = उन मुख साधनो के प्रतिपक्षी, वषे पहैवमि वाले । 
देपस्य = देष भादना के { शर्वेदा ~ धदा † एव = ही । वकेस्यितत्वात्‌ = वि्य- 
मान गहने फे कारण 1 युठानुमवकये = सुख की प्राप्ति के समय) बप्रि= 
भी । वाषदु खं = तापदु घ । दुष्परिहर = दुष्परिहायं है । इति = यदौ 1 पताप-“ 
दुषतार्विपय भोगो का तापदु खट! सस्कारदुव तु = संस्कार दुख तो। 
स्वाभिमतानमिमतविपय्न्निवाने = अपने भभीष्ट-बभिलधित एव गनभिख्पित 
विय के सम्बन्ध भरं 1 उपजायमाना = उत्पन्न हमा । सुलमनित्‌ = सुख 
नान । चन तया। दु खसवित्‌ = दु काज्ञान । तयाषिधमेव~उसी प्रकार 
कै, मुख एव दूखचख्पही1 स्वक्ष = मपनेक्ेत्रमे, चिन्त में उम विषयक 
सभ्वन्धं मे + सन्करार = सर्कार को । नारभते = उन्न करता है । च = भौर 
पुन = किर । छछछारात्‌ = इ संकतार ते! तयग्विधसविदनुभव. = उषी 
प्रकारक भुखत्तथादुखके नेनिकौ प्रतीति, घनुमव होरा है) इति= दस 
प्रकार मे 1 अपरिमितसस्कारोदत्तदरारेण अस्य सस्कारो कै उत होने मे। 
स्वस्य एत = सभौ मोगों को । दु खामुवेधाद्‌ = दु ख पृक्त, दु ख से मिध होने 
के वारण । दु सत्वं = दुखल्पता ही है ! एवमुक्त मवति = दसका यह्‌ मभिप्राय 
है1 मयेशकमरायविाक-सस्कारानृच्छेदान्‌ = पञ्चविब बलेश, शुभाशुभ को फे 
संस्कार तपा कर्मफल, दिपाक के सेन्काे का निम्‌ र, ममावे मे होते के कारण । 
मरवन्थ एव = सभौ विषय । दु वल्पत्व =दुखस्प ही दै] चनम्नोर। गुण 
~ 
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वत्तिकिरोधतु = मत्त्व-प्जसू-तमम्‌ व्रिविघ गुणो को वृत्तियो, व्यापार, काप फे 
परत्र विपरीत होने कै कारण मौ 1 इति एषा हं, सभी विपयद्ुखल्पटी 
हे । युणानः न गुणो कौ वर्यात्‌ । सत्वर्नस्तमसा = सत्व-रजस्‌-तमस्‌ गुणो की । 
न्-जो। पुखदु घर्मा = सुसं, दु ख एषं मह्‌ स्व्म वी । वृत्तय = 
वुक्तिया है । वै । प्रस्यर = परस्पर, एक दरे को । ममिमाव्यामिमावक्त्वेने = 
न्=अमिभाग्य एव भर्जिभावक हप ते, व्िमूत हौते वाठ एव यरमिमूत कट 
वाटी । विष्डा प्रदिव स्वभाव वौ । जायत्ते = उत्पन्म होती है। 
तामा = उत वृत्तिम का । सवत्र एव = सभौ विपर्यो परे । इ सपूषेधात्‌ दव 
मे मनूबिद्ध, मिश्रण होन के कारण। दु खल्व =सभीविषयदुष पर होहै। 
एवद्‌ उतत मवति व्यद भमिप्रायह कि। एेकान्तिकी = अनिवार, निश्चय कष 
ते! चनजौर 1 यात्यन्तिङी दा मे से, सारवकरािक हप से 1 द खतिवृत्तित्‌= 
दुख के ममाद षी । इच्छत =च्टा, कामना कणे नति । विवेकिन ~ 
विक, ज्ञानी योगी कै लियै। उकवरूपकारणसतुषटमा = पूरु वते यपरे, 
चतुर््िप कारौ छे युन भयः कारण पे यु श्यात्‌ परिणामजभ्य, तापजन्य, सस्कारजम्प दु वौ मे 
मधित हने रतया विवि गुणो -गृर्णो की वृत्त्यौ के परस्पर विपरीन हनि क 
भरण । स्ते = सभी । विधया = मोग्य पदां । टु सल्पटया € द घम्वस्य। 
दुक्कदान्‌ फी वक्षि । पतरिमान्ति = प्रतीर्तदौते द 1 च = मौर तावं 
हसते । सर्वकर्मविपाठ =समी कर्मो के शंच । दुतस्पपएुवन्दुख स्प 
दहै दुमे सवमतः मे यवस्ात होने घे हु) विं उक्त भवतिनपरहु अभिघ्रा 
है॥ १५१ 
^ तेवमुकत्य वेरर्मोभविपाकतरोरविदयाप्रमवत्वाद्‌ गविद्यायारच भिया" 
शानपतया स्यमूननानोच्छेदतवातु मम्यम्नानस्य च समाधनदैयोपदेयाव्रचारण 
छपत्वात्‌ तदि पानमाह-- 
तदेव = हस प्रकार पे! उक्तम्य = परे वणन किये गये । करेर्मा- 
श्यविपाकराती = के, कमं, कर्म्॑स्वार एव विपाङ्-कर्मंफल की राधि, ममू 
दाय का । अविद्ापमवत्वाद्‌ = यवि से चत्व होने कै कारण अर्यात्‌ भव्रिद्या 
हके, क्म, सत्कार षवे विपाक कौ उलक्नि होने पे) षजयौद्‌1 


११६ पातल्जकयोगपू वभो 


प्रकृति जट, वरिगुणा्िक्गा, प्रवघरमी हे । सवथा मन्न दोनो कौ तयोग अविद्या 
कै कारण होता है, महो पुष्प का वन्न हे, जन्ममृत्यु कै चक्रमे पुरुपका 
सतर होता रहता ह ! विवेकख्यानिं हते हौ पृर्य मपने स्वरूप को प्रा करए 
ठेताहै। 
वृत्ति ष्टा दरू पुत्प , दश बुडिल, तयोरवरवक्स्यातिपूरवको 
योनौ सगो मोवतु-परयत्वेन सत्निधानम्‌, हयस्य दृ सस्य गृषपरिणामसपरयं 
ससारस्य हैतु कारणम्‌, तन्तिवृस्या संसारनिवृत्िर्मवतीत्यथं ॥ १५ ॥ 

द्रष्टा = दरष्टा, दैममे बाल । चि्ूप = चेतन स्वरूप वाला । पृर्य = पुष्प 
है । दृश्य = द्य, मोग्य । बुदधिमत्त = सत्वगुणवहुशं बुद्धि है । तयो पृष 
मौर बृद्धि उन्दी दोनो क्रा 1 यविवेकल्यातिपूर्वक = भविवेक कान हार, परर 
भेदकी प्रतीति न हने पे। य = जो) भपतौ=वहेञ सगं =सपोग 
सवन्ध है स्थात्‌ । भोक्तृभो्पसेन = भोदना एव भोग्य शप चे, पूप मोक्ता 
एव वृद्धिका भोग्य शप सै सत्तिधान = समनिप, समीपता, एकरूपता ह 1 
(बही सयोय ही) हैय्य =व्वाजय, त्यागने, छोडने योग्य । दु षत्यन्दु क्रा 
धर्थान्‌ गुणपरिणाम्पत्य = सत््व-रजत्‌-तमस्‌ स्िविध गपो कां परिणाम, एल, 
कायं ह्म । ससतारत्म = सपार, ससरण का । हतु = हेतु अर्षत्‌ । कारण = 
कारण है । एत्‌ = उस यमिवेकः जन्य सपोग कौ । निवृत्पाननिवुत्ति, दुर दने 
द । प्रसारमिवृत्ति = ससरणख्प दु सो का निराकरण, लमाव । मवति = होता 
है । हति बपं = पह बभिप्राय ह र्यात्‌ सयोग के दुर दहोतेही उसके कार्यह्प 
सपार का स्वत अमाददहौ जाता ह ॥ १७॥ 

दष्टृ-ृश्ययो सयोग द्युत, तत्र द्यस्य स्वरूपं काय्यं प्रयोजनञ्चाह-- 

ृष्टूश्ययो = द्रष्टा पुय तया दृश्य बुधि का । सयोग = थोग, सम्बन्ध । 
इति = इम प्रनार । चवत = कहा गया 1 तत्र = उन ; दृश्यस्य = दुध्य दुद्धं 
के स्वर र स्वकूम । काम्यं = कार्यं । च = यौर्‌ ! प्रयोजन == प्रपौजन, उदेश्य, 
कौ 1 बाहू = कहते हं ! 

पकिदा-करिया-स्वितिदीरं ूतेच्ियातमक 
कमोगापवर्ारयं दृश्यम्‌ ॥ १८ ॥ 


साघनपाद ११७ 


अर्यं -पकायक्रिान्थिनिसीन = प्रकारा, क्रिया एव स्थिति स्वमाव बाला । 
मूवेनद्िमासमकतं = भून एव इन्द्रियो कै स्व दाला तया । भओयापवर्गायं = मोग 
एव अपवर्गं प्रयोजन वाला । द्य = दूष्य भरति ह अर्थात्‌ प्रकृति रिगुणीलिका 
हं। अतः पगु के कारणं प्रादित करना, रजोगुण कै कारण क्रियाम 
प्रवृत्त करण तथा तोरण क कारण अवरोध, नियम्न.करला, उक, स्वणाद्‌ 
ह उनी उतत अकार, पञ्च तन्मात्राओो, महामृतो, _ इन्द्रिया आरि 
उनप्ति हठो ६ भत बह भतेन्दिय स्वरूप वारी है यही शकृति तदरद्‌ के 
विपय मौ की पुत्प कै शिप प्रुत करतो है चया परम पृरूपा्थं अपव मी 
स्पन्न करणी ह भन वहू मौग एव अपवर्गं प्रयोजन वा ह 1 

वृत्ति. रकाश सत्वस्य घर्म, क्रिया भवृत्तिशूपा रजस, स्विनिनियमहूपा 
तमय", दा" प्रकाध-करिया-स्वितप शीं स्वामाविकं ष्यं यस्य तत्तयाविधमिति 
स्वन्पमथ्य निर्दिष्टम्‌ 1 

भूतन्दिमाल्मकमितठि } भूवानि स्यूलमूक्मभेदेन दिविधानि, पूथिन्यादीनि 
गन्घतन्मावादीनि च, इद्दिभाणि दुदधौन्दिय-कमेन्दिथान्वःकरणभेदेन भिरिवाति, 
उभयमेव ग्रद्यहगषप्‌, भाता स्वख्पामिम्न. परिजामो यस्य तत्तयािव- 
मिन्यनेनाम्य का््यपक्तम्‌ । मोग॒कपिचरक्षण, भपवरगो विवेक्यातिपूनिका 
मंमारनिवृत्ति, तौ मोमापदरगौ मर्थः प्रमोजे यम्य तत्तयाविघ दृरयमित्यथं ॥१८॥ 

प्रका = प्रकाम 1 मक््वम्य = मत्त्वगुणं का 1 चमं = धर्मं ई । प्ृततिस्मा= 
प्रव्तिहप, प्रवतत करने बद, गत्रिशील वनाने वानो । क्रिया = क्रिया, चेष्टा) 
व्यापार । रजम = रजोगण का धमे हु ए निवमरूपा, अवरोव उन्न करने 
वादी 1 स्विति =स्यिरता 1 ठ्न = त्मोदुग का धमं ह । प्रक्परवृत्ति्यति 
क्रमभः सत स्म्‌-नमम्‌ पुरो के धर्महुं 1 ठा न्=वही वरिषिष घमं प्रकाश 
स्रिपाम्िपः = प्रकराय, क्रिया तया न्यिवि स्य1 बील =शीके अर्थि! 
स्वाभाविकं रूप = म्वामापिक स्वल्प, सपमे वास्तविक स्वल्प हं \ यस्य = 
जिसे चत्‌ = वह्‌ दृश्य । दयाविवं = उ प्रक्र का ध्यात्‌ प्रकारका 
प्यति स्वमाष दादा है} एदि =द्म स्य ते) अम्य = इम दद्य का । स्वष्प = 
स्वष्पका} निदिष्ट = मिरे, कयन क्रिया गया, जवार 1 सूर्न्द्रियात्मक 





# ; पतङ्लयोगमूत्र-भोजवृत्ति 


भिति =भरृत एव इच्धियो के स्वषप वादः दृश्य है अर्यात्‌ 1 प्यूलमूषमभेदेन = 
स्यू एव पष्य के धद तै । भूतानि = मूत । दविविघानिन्दो प्रशारक्तै ह । 
पृथिव्यादीनि न्=पृथिवौ इतयादि, पूथिवीन्बल-तेज-वायु-आकराशं स्वुतसू् हे । च = 
सौर । गन्धतन्माघ्रादीनि = गन्धहन्मात्रा इत्यादि, गन्ध-एन-न्प्यराब्द 
तन्मात्रे मूध्म भूत है) बुदीन्द्रियकमेन्दियान्त करणमेदेन = शानेन्धियां एव 

अन्तकरण के भेदसे। व्रिविघानि = तीन प्रङार बी । इद्ियाणि = बृद्धि 
है । तेद्‌ = मे । उभय ~ दोनौ ही, भूते एव इन्द्रियां । ग्राह्यएदणष्प = ग्राह्य 
तथा रहण च्प दै । यस्य = जिय दृह्य के । शालः = सूद एव इन्दियं भासा 
है अर्धात्‌ । स्वष्पामित्न = भने स्वस से नं पृत्‌ त होने बारा । परि- 
णाम = परिपाम हं अर्थान्‌ भूत एव इन्दा धपते ते हौ व्यक्त होने कै कारणं 
दृश्य मे भिन्नन हते के कारण स्वरूप ररिपराम है, षयोफि कारण से कायं 
अभिन्न हौ ्टोता ई । इमदिये । उत्‌ = वह टृण्य । तयाविघम्‌ = उष श्दार्‌ का 
है र्यात्‌ मूव एव ¶न्दिपोके ष्वखू्प का ह ! सत = हस प्रदार्‌ ! मनेन = 
दुसके द्वारा । भस्य = दम दृश्यं का । चाद्यं = कायं -भूत तथा इश्द्यो को भमि- 
व्यक्ति । उव न कटौ गई! भोग = भोग । कयितलक्षण = परव बतला गये 
सक्षण वाला ह । विवेकस्ातिपूविक! = विवेक ज्ञानद्वारा, दष्ट एव दुर्यवै 
स्दरूप नान, भेद प्रतौति हारा । पसाएनिवृत्ति = एसा की निवृत्ति, दुसोष्ा 
सार्थनालिक भावदो जानः हौ \ भवं अवण, मोद) तौ = वदी 
दोन । भोगप = भोग एव भपवगं ह है 1 भवं = अयं अर्थान्‌ ) प्रयोजन 
प्रयोजन, उदस्य ॥ परस्य = निष्के \ सत्त = चद } दुर्य = दुष्य । हपाविधनउस 
प्रकारका है अर्याति भोग एव यषवं ष द्विविध प्रयोजन कौ पप्पन्न पणते 
वक्षा । इति अथं = यह्‌ अभिप्राय ह ॥ १८१ 

तस्य दृश्यस्य नापरावस्यारूपरिणामात्मकस्य हैयत्वेन ्नातव्यत्नात्‌ तदवस्था 
क्ययितुमाह-- 

नाताव्यारूपपदिगामात्मकस्य = विदि प्रकार फे धरिभाम, स्वल्पको 
ग्रहण करने बाते ॥ तस्व = उस । दृश्यस्य = दश्य का } हेयत्देन = त्याज्य हने 
मे 1 ननातव्यत्वात्‌ = जानने के योग्य होने दै कारण } तद्‌ =उत दुरयषी। 


चिना ११९ 


अवस्याः = विरि अवरस्य कौ १ कययिु = वतकाने के लिये ¦ नह्‌ = कहते 
ह। दुव करौ विविच अव्यये होती ह ,ओौर वे समौ हेयहै। अत दरयकौ 
उन अन्या कौ वतलाते ह । जश्न व+ 4 

विहपावरिरोपलिद्धमाघ्रालिद्धानि गृणपर्वामि ॥ १९ ॥ 

अयं -दिेषाविरपतिद्धमाधलिदङ्ानिरविदेप, बविरोप, दिद्धमात्र एव 
बलिक ये चारो ह । गुणपर्वागिनतिदिष गुणों दै पव, भवस्याये है र्यात्‌ वत्च- 
रमन्‌ नमम्‌ गुमो कौ मवस्पापे १-विगरेप स्यूरु पञ्चम्टामूत, एकाद इन्दिरा 
२-भधिनेप-ूष्मतन्मानाे, ३-लिद्धमात्र केवल वृद वया ४-अलिद्घ-प्ति 
स्प चार्‌ यवस्य है| 

वृत्ति णाना परवाष्यदल्याविेपारचताते वासम्या इूपुपदिष्ट भवति 1 
ठ वितेपा महाभूेचिपायि, अविरोपास्ठन्मागरान्ठ करणानि, लिङ्गमातर वुद्िः, 
अटिद्धप्यकतसियुतम्‌, सवत्र त्रिगुयष्यस्यावयक्तस्यान्वपिव्देन शृत्यमिताना- 
दवदय ज्लव्यत्वेन योगकाले चत्वारि पर्वापिं निदिष्टानि ५ १९॥। 

गुना = सत्व-रजसू-समम्‌ गुणों कौ । पर्वापि = पं अर्यात्‌ । भवत्या- 
विरेपा = बिरोप अवस्याये । चत्वार = चार । जाठब्धा =जानने यग है, 
अपनना, ममरषना चाहिये 1 इति = यद्‌ । उपदिष्ट मवति = प्रस्तुतं भत्र दारा 
कठा गयां अर्प गुणो कौ चार अवस्यवे होतो ह ॥ पप्र=उन चारो बदस्याभं 
मेयर । महापेन्दिाणि = आश्र मादि पज्च म्यूले भहापरूठ एव मन सहव 
एकाद इन्द्रियां । वरेणा =गुरणो शौ विलोप अव्या है 1 ठन्नेत्रान्त कर 
पानि = ग्द, म्पा मादि पञ्चमू्म तन्माधर्ये एव बह्कार । गविरोपा = 
अविरेप अवन्या है । वुद्धि =महृत्ततव । लिद्धमात = लिद्धमाध् बधस्या ६1 
अस्य = बव्यकत, प्रधान, प्रहि हो । मलिद्गे = गुणों की वलिद्ध अवस्या ह 1 
दि न्द्मरूपमे) उक्तं =गु्यो शी धार्‌ यव्या का क्यन क्षिया मवा! 
मर्व = इन मभौ चारो अवन्वाथो मे । तरिगुप्ह्यस्य-परिगुणात्मक ५ मब्यक्तम्य= 
भर्ति च । उन्यपितवेन = एम्बन्व टन के ऋण 1 प्रयभित्तानाद्‌ = परनपभिजञा, 
पट्चान हूते चे कारं 1 यौगङ्लं = योग, चित्तृत्तिनिरोव फे समय, मो 
साधना के समय 1 उवस्य = अददद हौ । जात्यत्वेन = दागेनेयोग्य होने फे 


१२० प्ातञ्चल्योगमूत्र-मौजवृत्तिः 


कार अर्थात्‌ ्रदृदि का नम्बन्व समौ ददस्यायो मे होता है गौर मावनके 
लिमे उनके स्वष्प का जान आवश्यक ह । अव । चत्वारि = श्रार । पवि = 
कव्याय का । निद्िष्टाति = निच्पण किया यथा ॥ १९ ॥ 

एव दैयत्वेन दृरयम्य प्रथम त्रादन्यत्वातु तदेवस्यामहित व्याव्याय उपादेय 
दार व्याद्यानुमाह-- 

एव =द्रप प्रकार { रैषन्पैन =त्याञ्य होने के कारण! प्रपपौ 
पदे । दृशय का । ज्ञातव्यत्वेन = स्वल्य ज्ञान माव्यक टौने कँ कारण । वद्‌ = 
उस दृश्य की । भवम्याप्रहितं = यवप्यागों क साथ । व्याङमाय =व्याल्यान, 
निष्ण कर्के । उपादेय = उपादेय, प्राप्तव्य 1 द्रष्टार दद्रष्या पश्य ओ 


स्वास्यात 0. कहने कै.निप्‌ । माह =क्ह्वै ह । दरप्या पुष्यते स्वष्प वौ. 
वरात है (0 


ग द्रष्टा दृचिमाच दुदोऽपि प्रत्ययानुपदय ॥ १० ॥ 


मर्थं --रुरिमात्र = कैव चैतन स्वल्प, नास स्प । द्रष्टानदरप्टापुष्प 
है। शद अपि =सेथा इद्ध होने धरर भो, घमौ धों भरे रहति, निर्विकार 
धमद्ध हन पर मी॥ प्रस्ययानुप्य =दुद्धिकौ दृत्तियों मै बनृ्मर्‌ देन 
वाटा होता है यर्घात्‌ यद्यपि पृष तंच चेतन, ज्ानस्पहै, समौ परमा, 
विक्ेपणो ल उनमें जनाषि है, फिर नी ठविद्या, अविवेक कै कारण वुदधिर्पी 
दर्प मे प्रतिविप्वि हेक्र, दुधि के घाय एक्ठा,"ठादाह्य प्रष्ठ करल्वाद। 
यौर इम प्रकार उष तृत्तियो के उनुस्ार टी वह देवने बा द्रष्य बन न्रा 
है, वुद्िगरे बभी धमो को मपना समयने टवा हं । विवेक स्याति दूग्यक््‌ 
सम्बन्ध शमाप्व होते रौ वह दष्टा नदौ रह्‌ दावा दौर यपने वाम्वविर स्वेन्य 
केप्राप्तक्रच्वादहै। 
वुत्ति पष्य , दुरिमातदबेढनामात्, माप वरमयिनिरमार्म्‌। 
केचिद्धि चे्नासत्मनो पमिन्छन्वि 1 म शृद्ौ्पि परिगामिल्वादयमावेन म्ब 
प्रतिष्ठोपि, पत्वयानुपद्य प्रत्यया विपयोपरच््रति विन्नानानि, वादि धत 





१. चेतना = नानम्‌ । थान वट्‌ यात्म इटि नं यावक वदोपित्रार्चे । 


साथनपाद १२१ 


अव्यवधानेन ्रसिमक्रमादयमावेन परयति) एतदव भवति-जातविपयोपरा" 
मामेव वृद्धौ सन्विमिमातं णैव पुस्पस्य दष्टत्वमिति ॥ २० ॥ 

~ द्रष्टा दरष्टा 1 पुरुप = पुश्प है । दृधिमात्र = द्िमात्र मरथात्‌ 1 चैतता- 
माच = केवल चैतन स्वरूप वाला ह। धमधमिनिरासायं न= धर्म एवे धमो का 
निराकरण करने के छि । मावग्रहण = माथ शब्द का ्रयोग क्रिया गया है। 
हि =कयौकि । केचिन्‌ = कुं कग । चेतना = चैना को 1 गात्मन = पुर 
का। धमं = घमं । इच्छन्ति = मानते है अर्थात्‌ पुष धर्मी मौर चेतन्य उसका 
घ्म हं । पर चेतन पुय फा स्वक ही ६, घमं नही । इसी एकता को व्यक्त 
करके छि मात्र शव्दका भ्रयोग कियागयाह। स॒ = वह्‌ पृषप1 गुद 
शपि = मर्या शुद्ध होमे पर मी बर्थात्‌ । परिणामित्वाच्चमावेन = परिणाम, 
विकर के अमाव मे, शपरिणामी, अकर्ता, उदासीन इत्यादि होने पर भौ 1 
स्वप्रतिष्ठोऽपिं = भपने हौ चेतन स्वप मे प्रतिष्ठित रहने पर॒ नौ । प्रत्ययानु" 
पय. = यदि कौ वृत्तयो के अनुरूप देखने वाला होता है 1 विपयोपरक्तानि = 
विषयो से भनुरञ्जिन, सम्बद्ध । विज्ञानानि = विपयो कै ज्ञानवारी, विपो फो 
ग्रहण करने बाली । प्रत्यया = वुद्धिकी वृत्ति । तानि नु = उन्ही विप्यो पर 
अनुरक्त वृत्तियो क अनुसार अर्थात्‌ । उन्यवघानेन = विना किमी व्यवधान के 1 
प्रठिमक्रमा्भावेन = प्रतिषक्रमण इत्यादि क न होने पर मी 1 परयति = देखता 
है, बुद्धि की वृत्तियो के भनृरार ही देता ह । एतद्‌ उक्त भवतति = यह्‌ अभिः 
भराय ह । नातविपयोपरागाया = इन्पत्न हये विषयो के उपराग वारो, विपयो के 
साग-सम्बन्ध से युक्त । बुद्धौ =वुदि मे 1 एवं = हो ॥ सच्निधिमाप्रेण = कैवल 
समोपता, सामीप्य फे कारण । एव = ही । पृर्पस्य =पुरंप का 1 दरष्टृतव न द्रष्ट 
होना ह । इति = यह तायं है अर्थात्‌ वुद्धि कै सम्यक, सामीप्य लाभमे वह्‌ 
पुरुप मी दरष्टा हौ जाता है, अन्यया वह्‌ चैतन चप ह ॥ २० ॥ 

सर एव भोकेत्ह- 
म =वह\ ठ = पुग्य ५ भोन्ला= सोलह है\ इति द्रा कष 
आह्‌ = कहे ह 1 
तदयं एव दृश्यस्यात्मा ॥ २१ ॥ 


२२ परातञ्जर्योगमूव-मोजवृत्ति 


अर्थं -दुद्यस्य = दृह्य का । यात्मा = स्वप । तद्‌ अथं = उद पृरप कै 
प्रमोमनङे चि) एवनहीहै अर्थन्‌ दुष्क भोग एव भपवगं रूप द्विवि 
प्रयोजनो फो सष्पन केला ही कर का स्वल्पं हि, उफी सापकताह। ~ 

वृत्ति --द्दयस्व प्रागकतरक्षणत्य य॒ आतमा थत्‌) स्वह्प तदधं एव, तस्य 
पृष्पायमोवद्लयस्पादन नाम स्वायंपरिहारेण प्रयोजनम्‌, न हि प्रधान प्रवर्तमानम्‌ 
आस्न क्रंञ्वित्‌ ्रयोजनमपेदय प्रवत्त ते, किन्तु पुष्पस्य भोक्तृत्व हम्याद" 
धितुमितिर ॥ २१९॥ 

प्राक्‌ उकतकक्षणर्य = पदैते वतलये गये ठक्षण्र वक्ति । दुष्यस्य = दूष्य 
फा। थ =जो। भात्मा = आत्मा ह भर्षात्‌ । यत्‌ = जौ । स्वष्प = स्वप है । 
तदं एव = उतं पुय कै लवि हौ है अर्थान्‌ । स्वायेपटिारेण = सपने घटश, 
्रभोजन्‌ का परिहर, परित्यगा केर 1 तस्य = उपर पष्प का । पृष्पार्थ गोप्तृ 
सप्पादत नाम = मोगरूप पुरुपायं को भम्बन्त, पूर्णं करना ह ! प्रयो जन = उदे 
है। हि =क्योकि । प्रवत्त॑मान = पुरुप के प्रति प्रवृत्त, फ़रयं एत होने वारो । 
प्रधान = प्रति । आत्मन = शपे, स्वकीय ! किञ्चित्‌ = क्रिप्री । प्रयोजने = 
उदुदैस्य के । वपे = मक्षा करके ! न = नटी । प्रवत्तते = वृत्त होती है । 
किन्तु = परन्तु । पुष्पस्य ~ पष्य फे । भोवनृत्व = भोग फो । प्म्पादमितु = 
सम्पम्न कटने कै छिएु ही । इति = प्रवृत्त होती ह, यह मभिप्राय है अर्थात्‌ भकृति 
का अपा कोई भौ प्रयोजन मही है, बह पुष्य के भोग फे लिए ही प्रवतत हेतौ 
६॥२१॥ 

यदेव पुरुपस्य भोगस्पादनपेव प्रयोजन, तदा सप्यादिते तस्मिन्‌ चद्‌ निष 
योजन तिरतव्यापार स्यात्‌, तस्मिश्च परिणामशूत्ये युद्धत्वात्‌ सवे दष्टो वन्ध 
रहिता स्यु , ततश्च पारोच्छेद इत्याशङपाह-- 

यदि = मदि । एव = इस प्रकार । पुष्पस्य = पुष्य का । भौगसम्पादनमेव= 
भर मम्पन्न कटना ही । प्रकृति का । प्रयोजन = उद्देश्य है । तदादे स्थिद्रि 





१ यन्‌ स्वल्प, स॒ तदर्थस्दस्य पुष्पप्य (पा०} { 
२ मोग सपादयामौति (पा) । 


सचनेपार १२८३ 


मे 1 तम्मिन्‌ = उष भोग के ! सम्पादिते चपूर्ण हौ जाने पर। तद्‌ = चह्‌ प्रधान, 
प्रकृति । निष्प्रयोजन = अन्य शेय प्रयोजम के यभाव । विरतव्यापार = 
व्यापार से उपरत । स्थात्‌ = हो जावेगो । च = धीर । मस्मिन्‌ = उस प्रान्‌, 
हृति 1 परिणामसून्ये = परिणाम रहित हो जने पर। स्व = सभी 1 
द्रष्टारं = दरष्टा, पृषट्प । शुद्धत्वात्‌ न शुद्ध होने के कारण । वन्धरहिता च्वन्धन 
ते रहिल, मृक्त! स्यु =हो नर्येगे ! वतश्च = भौर उनके वाद) इम प्रकार} 
सतारोष्ठेद = पु लमय सत्तार का ही निराकरण, निमू ल, माव हौ जायगा । 
इति = द्रत प्रकार की । आशद्धुच = भाराद्धा, सन्देह कै । आह = 
कहते ६ । 

छताथं परति नष्टमप्यनष्ट तदन्यसाधारणत्वात्‌ ॥ २२ ॥ 

सर्थः-कृता्रं प्रति = सम्पन्न हुए मर्थं वलि पुरुप के प्रति अर्थात्‌ भौग 
एष शपा रूप द्विवि प्रयोजन फो श्िद्धि प्राप्त करने वाते पृषप फे प्रति} 
नष्टमपि = मृष्ट होने पर मी) पतद्‌ = वह दक्ष) गन्यप्राधारण्त्वात्‌ = अन्य, 
दरुमर पुष्पो के लिये घाधारण, समान होने के कारण । भनेष्टं = नष्ट नही दोव 
है, विद्यमान ही रहता ह॑ भर्यात शङ परदरिणपिनी होने पर मी नित्यं) 
उमर कमो विनाश नही होता 1 जित कि पुरुप का भोग भपदर्ग वह्‌ मिद्ध 
षर देती है अथवा विवेक स्याति सम्पन्न पुरय केः श्रति वहं भषने व्यापारसे 
उपरते हो जाती है, उ पून॒वन्धनगत नही करती । किन्तु अन्य अविवेकी 
पृषपो कै साय उस सम्बन्ध बना हो रहता ह । शस प्रकार कभी मो उसका 
विना नही होता 1 

वृति - प्रचि विवेकस्यातिपय्यन्ताद्‌ मोयसम्पादनात्‌ कमपि कृताथ पुरुप 
परति लन््ष्ट वितम्यापार, तापि सवपुश्यासाधारणत्वाद्‌ अन्यान्‌ प्रति अनष्ट्या- 
पारमगतिष्टते, बत प्रधानस्य सकलमोक्तृसाधारणत्वाद्‌ न॒ कदाचिदपि 
विसार । एकत्य मुक्तौ वा न सवमृक्तिप्रसद् इत्युक्त भवतति ।। २२ ॥ 

पचपि = यद्यपि । विवेकष्यातिपर््न्ताद्‌ = विवेक श्षान उसन्न होने तक 
ही 1 मोगसम्पादनात्‌ = भोग उपस्थित करने के कारण 1 उसके परचात्‌ 1 
कृतायं = अर्यं को प्राप्त कर केने वारे, प्रयोजन कौ रिद्धि प्राप्त करने वले! 


श्र पातञ्जलयोगरसूत्र-मोवृत्ति 


कमपि = किसी एक । पुरुप प्रति = पुश्य कै प्रति 1 तत्‌ = वह दुद्य 1 नष्ट = 
नष्टौ जाता है बर्थान्‌ । विरन्यापार्‌ = उपरत व्यापार, समाप्त हये न्धापाद 
बारा हता ह भर्पान्‌ उस पृष््य कै प्रति प्रकृति पतता व्यापार्‌ वष्द करं देती 
दै । तथापि = फिर भौ । स पुपसाधारणत्वाद्‌ = दृश्य का सभौ पुर्यो कै लिप्‌ 
समान ूप भे होने के कारण ) अन्यान्‌ प्रति = वन्य यकृतायं वनन पुष्पो 
के प्रति । अनष्टन्पापार = न नष्ट हए, न उपरत हृए्‌ व्यापार वाला वह द्षव ॥ 
अवतिष्ठते न वियषाद रहता हं । गज्ञातियो के प्रहि प्रकृति का ग्यापार्‌ घला 
ही स्ता हं । तत = इषलिए } प्रधानस्य = प्रान, प्रकृति चा । शकलभोकतु- 
साधारणत्वाद्‌ = समौ मोकना पुष्पो के लिए साघारण, समान ठोने के कार्ण । 
कदापिदपि = कमो मी । दिना = दिनार । न = नही होता । वा=जन्यथा। 
एकस्य = किसर एक पृरुप के । मुक्तौ = मुक्त हो जाने प्रर । सवभूवितप्रसद्व = 
सभी पुरो कौ मुक्ति का प्रसङ्ग, दोप । न = नही है । इति उक्त भवति = 
यह्‌ अभिप्राय है) २२१ 

द्यशष्टासै व्याल्याय सयोग व्य्यावुमाह-- 

द्रष्टारो = दसय हा रषयः । शयाच्यपय = व्यस्पान, बन वरे ॥ 
सयोग =दोनों के सयोग को। व्या्यातुं = वणन कढने षै लिये! आह्‌ = 
कहते ह । 

स्व-म्वामिशक्त्यो स्वरूपोपकलन्िहेतु सयोग ॥ २३ ॥ 


अयं -स्वस्वापि्षत्यो =श्वशवित द्यं स्प एटव स्वामिसय्ति पुष्प ल्प 
इन दोचो को । स्वहूपोपनश्िहैवु = स्वर कौ प्राप्ति, शान कां हतु, फार । 
सयोग = सयोग है अर्यात्‌ भोष्य हनि ते दृश्य स्वशक्ति वाका त्तया भोक्ता 
होन च पर्प स्वाप्रिशिति वाला है । इन्दौ दोनो के भोय १३ भोक्ता स्परे 
स्वस्प करौ उपरुन्वि का हेतुं सयोग है । यदहो प्तयोग, सोऽपभोकनृ मावसम्बन्ध 
प्सारक्रा कारण है] 

वृत्ति कारणस्य रलण करौति 1 स्वश्तिदु'शयस्य स्वभाव , स्वामि 
शक्तिद ध्टु स्वरूप, तयोद्र'यौ रपि सवेय॒-सवे दकत्वैन व्यवस्थितयोरया स्वरूपोपलन्धि- 
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स्तम्या कारषय, स सयोग , ^ च षटजो मोग्य-मोक्तृभावस्वरूपानन्य न 
हि तयोतिययोरव्यपिकयो स्वस्यादतिरिकत कश्चित्‌ सयोग , यदेव भोग्यप्य 
मोग्यतं भोदनुदच भोवतृत्वमनादिसिद्ध स एव सयोग । २२॥ 
~ काम्स्टरेण = कार्यं के माघ्यम से! यस्य = इर सयौग का । रसण = 
लक्षण, स्वल्प । करोति = वताते ह । स्वदाक्ति = स्वशक्ति । द्यस्य = दृश्य 
दुद श्याहि का । स्वभावं = यपरना हौ स्वमा, घ्वह्प है । स्वाभियक्ति = 
स्वामिरचित । दरषयुं =्रषटा पुरुष का \ स्वरूप-स्वल्प हं । तयो हयो = उन्ही 
दोनो दृश्यष्ठा का । मवेद्सवेदकत्वेन = सवय एव सवेदक रूपे, तरय एव 
शषाना श्प ये । व्यवस्वितयो = विमान रहने बलि दुष्य द्रष्टा की । य = जो ॥ 
स्वह्मोप्रकम्यि = स्वरूप का ज्ञान है ! तस्या = उस्र उपलग्वि, उप ज्ञान प्राप्त 
काप न्जो) कारणन्डेतुहै1 सन्वह) स्योगः =स्योतहै\ च 
शौर स = वदु सयोग! सहन = सदूज म्वामाविक । भोग्यमोकतुभावस्व~ 
छूपानन्य = भोग्य एव भोक्ता भाव हप से अस्य, भिन्न मही ह॑ अर्थान्‌ दुर्य 
एव दरष्टा का सयोग नोग्-मोक्ता स्प हीह) हि=क्योकि) नित्यो = 
नित्य) व्यापक्यो =व्यापकं ) उयो =उन दोनो दृद दष्टा का 1 स्वल्पराद्‌ = 
स्वस्प, भोष्यमोक्ठा मे 1 अतिरिन = पृथक्‌, भिन्न 1 करिवित्‌ = कई ! सयोग. 
स्भयोग। नन्नही है यदेवचजो हौ ए भोग्यस्य = मोग्यदृश्य कौ । 
भोग्यत्व = भोग्यत्व छप होना, मोग्यता 1 च = भोर । भोपतु = भोक्ता द्रष्टा 
पप का । भोवतृतवं = भोक्ता होना । बनादिमिद्ध = मनादि कारचेहौ विद 
ह।स एवन=बहो 1 प्रयो =सवोयरहु1२३॥ 
तस्यापि कारणमाह 
म्य =उस सयोग का! अपि=मो। कारण नकारेण, रतु 1 माहे = 

यसनाते ट! 





१. स च तहजमोग्यभौक्तुभावस्वसूपान्नान्य- (षा०) । 
र-मोग्यमोकतूभावस्वस्पान्‌ मान्य (पाठभेद) = दृश्य एवं द्रष्टा का सयोग 
मोग्य एव मोक्ता स्प पे पृथक्‌ भटी है । 


पाठञ्जलयोगसूय-मोजवृत्ति 


तस्य दैतुरविच् ॥ २४ ॥ 


अं -तस्य = उत दृश्य एव द्रष्टा के रस्पर घयोग क । हेतु कारण ॥ 
अति, = सविया ह । वपरिणामी, त्रिगुणातीक्त, शसु, केवर चिन्मात्र पुष्प 
का अचैनम, परिणामिनी प्रकृति के साथ सयोग मे भनादि सविदा हौ कारण है। 

वुत्ति - ग पुवं मिपर््यासातिका मौहरूपाऽविया ध्यास्याता (२।४-५), सा 
त्य वितरेकस्यातिरूपस्य सथोगस्य कारणम्‌ ॥ २४॥ 

या = जिसका । पूवं = पलै २।४.५ पत्र मे । पिपर््यामास्मिका = विप 
स्वल्प शाली । मोहुल्पा = गोह्‌, अञ्लान ल्प। भविद्या = थविचा क्ना। 
व्याष्यातां = भ्या्यान, निपण किया गया हं । सा = वही अविद्या । तत्य न 
उप ८ अषिवेक्यातिषटपस्य = भेद खूप घे प्रतीति न कराने वलि । प्तमोगस्य = 
दृश्य तया दरष्टा के समोगका! कारण कारण ह ॥ २४॥ 

हिमं हातिक्रिा-करमाव्यते, कि पुनस्तद्वानम्‌ इ्माह-- 

हैम = त्याज्य । हानिक्रियाक्मं = हानि करने वकि वर्म, साघन कौ। 
उच्यते = कहते दै, वणेन करते है । पून = फिर । तद्‌ = वह्‌ । हान = हानि । 
कि ट न है, हानिका व्या स्वक्पहै? इति = दसौ फे उत्तरमे। गाह 

द्‌ 
(तदमाे संयोर्मावो हान तद्‌ दृशे बेवत्यम्‌ 11 २५८ 
¢ अयं -तद्‌ बभावे = उस अविद्या का यमाव हो जाने ते । सयोगाभाव = 

दय एव द्रष्टा कै परस्पर सयोग का ममादहो जानाही1 हान = हान है 
सर्थोत्‌, यु सो का एैकान्तिक एव आत्यन्तिक सभाव है । तद्‌ = कहौ ) दरो = 
ष्टा पुरुप का । कैवत्य = केव, चिन्पावरम्बषूप, मोष ह॑ अर्थान्‌ विवेकषयाति 
उतद्र होने ठे सविदा कापूर्णं जाद हो जाई, भविक चमार देनेमे _ 
दतत, दषयन समी. दो का जरण दृष्या सा सयोग. साम द 
गता ।.सी योग कागमाव दी दख की निदिवत श्प ते तवः पार्वकरलिर्‌ है ^ यी योगकाबमावही दख की निचित श्यं धे तया सावंकाचिक्‌ 
१ हेय” कर्भीच्यते' इति वाक्य पूर्नू्व्यास्यानान्ते वेपुखिन्‌ प्रकरणेषु 

पटिम 1 
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निषि है] इम भकार केव, निगु चित्त पष्प अने स्वप पर निष्ठित 
हो जाता है, यदी कंवस्य, मोक्ष ह 1 
"` तिच्या स्वल्पविषेन मम्यश्लानेन उन्मुलिताया योऽयमभाव- 
स्वस्मिन्‌ सति वत्कायस्य तथोक्मयाप्यभाव , तत्‌ हानमिष्ुच्यते । मयम -- 
नैतस्य) बमृत्तबहतुन विभागो यज्यते, विन्तु नाताया विवेकस्यातौ अविवेक 
निमित्त सयोग स्वयमेव निवत्त इति वस्य हान, यदेवे च सयोगस्य हान पदेव 
वित्य केवरुस्यापि पुरुपस्य वत्य कथयदिश्यते । तदेव दश्यसयोपस्य स्वल्प 
कारण काम्य्वाभिहितम्‌ ॥ २५ ॥ 

स्वसूपवि्देन = मपने स्वस्प से भिन्न, प्रतिकूल । सम्यन्लञानेन = सम्यक्‌ 
शन दवारा । स्॒वपुषपान्यताब्याति द्वारा । उममृदिक्ाया = समूल, नि जेप खूप 
ओ किस ऋ गद ज्स्वा = जल > जदिदायण = र्त्त दुशं का मूलख्प 
गविद्ाका।यन्जो\ अथ =यह्‌। अमाव = मावह) तस्मिन्‌ सत्नि= 
उम अविद्या का अभाव हो जने प्रर । तत्काप्य = उस अविद्या जन्य कार्यं} 
समोगस्य = दृशयष्टाक़ परस्पर सयोग, एकरप, कुत्व, मरोपतृत्व यादि 
का । यपि =मी। माव अभाव हो नाता ह! ¶त्‌ =वहौ प्रयोग का 
अभाव । हान = व्रिविष दु खों का रकान्तिक एवं आत्यन्तिक जमाव है । दति = 
इम खूप से! उच्यते =कहा जाता ह! भयम्‌ म्यं = यह्‌ अभिप्रायदह। 
एतस्य = इस । अरूरतवस्तुन = अषरतयस्तु अविधा का। दिमाग. = विभाग, 
पृय्‌करण विना । म = महौ । युज्यते = सम्भव ह । भिन्तु = परन्तु । विवेक- 
श्यातो = प्रकृति पुश्प के विवेक न्नान के । जाताया = उदन्न होते ही 1 भविवेक- 
निमित्त = भविदाफै षारण उत्सन्न हुमा 1 सयोग = सेत््ववुरुप का परस्पर 
मयोग । स्वप्मेव = स्वत ही, अपने आप ही । निवत्तति = निवृत्त, दट्हौ 
जाता ह ॥ इति = यही । तस्ये = उसं सयोग का 1 हान हान, मभाव, सदा फे 
लिय सन्ध चिच्छेद हु । च =मौरं1 यदेवं = जो हौ । खयोगस्य = सच्च पुरुष 
कमयोग फा। हान हानि ह। तदेव = वही \ कवैल्यस्य = केवल, घु, 

[1 





१ नदस्य श्रतन्यवत्‌ परित्यागो युज्यते (पाऽ) । 


१९८ पातङ्लवोगसूत्रनमोजवृत्ति 


नितनिनार शरिगणापीत ) पू्पम्य = पुरुप का } नित्य = सार्वकालिकं ॥ कव्य = 
मोप । व्यपदिश्यते = वहा जाता ह 1 तद्‌ = वह्‌ 1 एव = समदिए, इस प्रकार" 
से । दुश्यसयोगस्य = दृष््य का द्रष्टाके साथ समोगका। स्वरूप =स्वस्प। 
कारण = कारण, मनादि अविवा । च = ठया । कास्यं = फ, प्रयोगं के फल 
का । भमिहित = वर्णन कयां गवां ॥ २५॥ 

अथ हानोपायकथनदरेण उपदिपकारणमाह- 

पं = भव । हानोप्रायकथनद्रारेण = दृरषदर्टा के परस्पर सयोग बे हान, 
निवृत्ति फे उपाय निरूपण वै द्रारा। ठउपादेयकारण = उपादेय काण को। 
भाह्‌ = पत्टाते ह ¦ 

विवेकर्या्िरविष्ठवा हामोपाय ॥ २६ ५. 

अयं -अविप्टवा = दोपरहित एव निस्वल । विवककष्याति = दुष्य एव 
द्रष्टा का विवेकञ्ञान, भेद ज्ञान हौ । हानोपाय = हान, मोरा का उपाय है] 
अति एव पष्प के यथायं स्वस्म.को प्रती हो _प्मस्त द्‌ सौ ॐ ात्यन्विर्‌ 


अमवमेकाप्णरै। क नानहोते ष काशष्वन्प 
पुष्य रण्व ते चवा ६ । ठते 6] +] = 


वृत्ति अद गुणाः, भ्य परप इत्यव॑विषस्य विवेकस्य थौ स्याति सास्य 
हानस्प दरद्‌ खपरित्यागस्योपाय १ कारणं, दीदृ्ी ? बविष्ठवा--नः निदयते 
तरिप्ठवौ विच्छेदोऽ्तराञम्युत्यानूपोः यस्या स खविष्ठवा । 

इदमव तात्यम्‌-तिपक्लमावनावादविदप्रलये निवृततकतु त्व-भोक्तुत्वा- 
भिमानाया रजस्तमोमलानमिगूताया वुं रन्तसूःखा या चिच्छाय।पडकान्ि सा 








१ दृर्मप्ररित्यामस्य (पा०) । 
२ द्र० “मोजन्याख्यान तु-- न वियते दिप््वौ विच्छेदो श्यु्यामरूपो यस्या , 
अन्ये गुणा भन्य पुटप इहि प्रतिपस्षमावनावल्रद्‌ अविद्या प्रविलयै विवृत्त 
नातृतवक्तृःताभिमावाया रजस्वमोम्ानामिमूदाया वृद र्तमुलां या 
चिचुछक्तिमक्रान्ति, सा विवेकष्याहिरिलयु्यते' (शिवानन्दटतयौगचिन्ठा" 
मभि, पृ० २०}। ॥ 
३ ब्युत्यान सप (पार) 
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विवेकत्ाकिर्यने , उमया च इन्तकतदेन प्रदृतताया सत्या दुद्यस्याधिका एनिवृत्ं 
वत्येव कँवन्यम्‌ ॥ २६ ॥ 


गृ = गु, परकृति सम्बन्धो त्रिगुणात्मक विपथ, भोम्दपदायं । गन्धे = 
भिन्न, पृथङ्‌ ह । प्प =द्रष्टा पुष्प \ अन्य =प्रटृति मे भिन्न, पृथङ्‌ है, 
केवलः चिद्रूप त्रिपु रहन, अपरिणामो, अकां इत्यादि है । इति एव दिवम्ब= 
इस रुप मे, इम प्रकार कै  दिवेकस्य = परस्पर मेद गो ॥ या =जो। स्याति > 
ज्ञान, धरतीति होनी ह्‌। मा दहु दुद्यदरष्टा कौ विवेकख्याति, भेद्नान 1 
म्यं = दम । हानस्य = हान का, समस्त दु खों के सरावनालिक अमाव, मोक्ष 
का अर्वात्‌ । दयदु कषपरित्यागस्य = दुशवपरङ़ृतिम्दन्धौ छी द चो के परित्याग, 
अमाव का । उपप >= उपाय साधन अर्यात्‌ । कारणं = कारण हे । कोदृशौ ?= 
बहू विवेक रराहि क्रिमर प्रकारं कोह ?। अविष्टवा = अविप्लवा ह अर्यात्‌ 
यम्या = निस प्िेङल्याति का 1 विप्ठवा- = दिप्ठव 1 न = नदी 1 विद्यते = 
विद्यमान द भ्यर्‌ । अन्तरोऽन्तराऽ्युत्यानल्प =मव्य-मव्य पे चित्त का अन्यु 
त्यान छ्य 1 विच्छेद (नहो वियमान ह) अर्थान्‌ चित्त को बाह्य विपर्यो ने 
जाने वाले दष्न उपस्थित नदौ होते 1 स = वही विच्छेद का ममाव सूप ज्ञान} 
दिध्वा = जदिप्ठवा अविवेकर्याति ह । यत्र = इसका 1 ददे = यहे । तात्य = 
अभिप्राय है 1 प्रतिपक्नमोवनावलात्‌ = प्रतिकृ मादनाओं का खदा चिन्त करने 
से 1 अविदयाप्रल्पे = मिया का विच्य, समाव हो जाने से। निवृत्तकततुत्व- 
भोुलवाभिमानाया = कर्त्री एव भक कौ मावना से रहितं हुई 1 नुदधः = 
वद्धिकी+या=जो । अन्तमुतरा = वाह्यविषयों > परित्याग पे अम्वमुती हुई 1 
विच्छायाघदूकान्ति = चेठन पृष्ट कै छाया को सकरान्वि, चदन के प्रविविम्बसूप 
बुद्धि कौ पिति ह 1 सा =वहो 1 विेक्स्याति = पिवेकस्याति। उच्यते = 
कटो जातौ है । च=जौर 1 पन्नतत्वेन = सतत, निरन्तर स्प मे । तत्या = उपो 
विवेरृल्यानि के 1 प्रवुतताया सत्या = प्रत्त रने पर, निर्वाष सप से विमान 
गहने पर 1 दृश्यस्य श्य, प्रङ्ति सम्बन्धो सभो विधयो हे । गधिारनिवृते = 
अधिचर्‌ को निवृत्ति, निरोकरण ह जने पर, मेद तानं चै विषपो का भोग्य 
स्पमेग्रदुःन होने पर 1 कैवल्य =पृष्य क कैवत्य, मोस, समौ टृलोषे 

९ 
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मप्वम्य विच्छद 1 भवति एव = दोरा हौ ह ।\ २६ ॥ 
उल्यन्नवि वैक्ख्याते पृष्वश्य यादृशो परा भवति ता कथयन्‌ विवेकर्यातैरेव 
स्व्पमाह-- 
उतन्नमिवेकख्याते =निवेशज्ान उत्त हो जाने पर । पुर्पत्य = पुस की । 
यादृशो = जिह प्रकार कौ । प्रभा = प्रजा, बुद्धि । भवति = हेती ह । चा = उत 
भ्रा का । फथयन्‌ = स्वष्प वतलते हुये । विवेकष्याते = विेकेस्याति के । 
एव न्=ही । स्वल्प = स्वल्प को । भाद्‌ = कहते है । 
तस्य स्प्तथा प्रान्तभूमौ" प्रज्ञा ॥ २७ । 
जर्चः--त्स्य = विवेक नान मम्पन्न उम पुरूप^को ॥ प्रन्तभूमौ (भूमि } = 
्ान्तभरूमि, उकरषटतम भव्या मे षयवा उक्कृषटतम अवस्था वारी । प्रजा रप्रजा, 
वृद्धि \ र्ठध! = सातप्रकार, साहविपयो वालो होतो ह। विवेक तात॑से 
पिदा का पणं माव हो जाने से साते प्रकार को उक्तष्ट अस्वामो बालो 
प्रह होती है। 
क--कायंविगुक्तपज्ञा : 
-.१ जेयशून्यावस्वा 
९ हय॑गृग्पाकस्या 
„३ प्रप्यप्राम्तावस्वा 
9 चिकोर्पान्पादस्या 
ख--विततविमुक्तप्रा - 
९.१ चिततदृतार्थता मवस्या 
„-रे“गुणलौन बवस्या 
„2 आत्मन्यिति अवस्था 1 
वुत्ति --र्ठस्पोन्नविवेक्ञानस्य, शातव्य-विषेकस्पा प्रजा प्ानतभूमौ 
१ आन्तभूमि प्रतत अन्यं पट्यते 1 
उतरत्या मोगवृत्ति भरिदानम्देन अनुभूता-~"वद्‌ ग्यास्यान तु उलयन्नविवेक" 
स्याते पुस प्ानदभूमौ सक्लसारम्बन-समाचिपर्वनतप्जञा सप्रविधा मवति । 
तत्र का्यविमुत्तिरूपा चतुिधा ”' (वोगचिन्तामि, पृ ° ४८.७९१ } 


सावनपाद १२१ 


मकलध्तालस्वनेममायिपरयन्ते सतद्रकाय भवन्तीर्य्यः 1 
वपर का््यविमुक्तिन्पादचतु प्रकारा ,--्ाव मया >ेय त्ातव्य करचिदम्वि, 
प्ीणाते कथ्या च कित्‌ केतन्यमस्ति, वषिगतत मया त्रान, प्राप्ता मरा 
विवेकर्प्राततिरिति प्रत्पयान्तएपद्रेण नस्वामवस्थायाम्‌ रददृश्येव प्रतता जायते । 
ईदृशौ श्रता कार््यविपय निर्मल ज्ञान, का््यविमूक्तिस्तव च्यते । 
चित्तविमुक्िसिघ्रा--चरितार्या मे बुद्धि , गृणा हूवाधिकारा गिरितनित्तर- 
तरि्धिता इव प्राणी ने पून स्विति मास्यन्ति स्वकारणे, पपिल्यामिमुसलाना 
गुराना मोहामिष्ानमूलकारणाभावाद्‌ निषप्रयोजत्वाच्चामीपा करुत प्रचेहो 
भवेत्‌ ) शस्वस्यीभूतस्व पे प्रमाधि , तस्मिन्‌ सति प्वप्पप्रतिषठोष्टिति । ईदी 
व्िद्रकारा चित्तविमुक्ति । तदैवमीदृश्या सप्तविधभूमिप्रलायामुपजाताया पुर 
कवल दत्युच्यनं 11 २७ ॥। 
उत्पनविवैदतानम्य~उत्यन् हये विवेक ज्ञान वार, दूरय दरष्टा मेदक्नानं वाले । 
ठम्ये = उस माक पुष्य कौ । ज्ञाठव्यविवेकष्रा = जानने योग्य विवेक रूपौ । 
मेक्ररम्नारम्नममाचिपय्यन्ते = समस्त मालम्वन-सहित समाधि कौ सिद्धि तक 1 
प्रन्तमूमरौ = प्रान्तभूमि मे मयबा उक्छृष्टतम मवस्या वाली 1 प्रता = घुद्धि । 
मप्तप्रकारा नमान रकार की । मवन्वन्दोती ह । इत्ययं =यह्‌ मभिप्राय है 1 
विवेतस्याति उत्ननन हने मे उक्केष्ट भवस्या वानी प्रजा सात प्रकार कौ होती है । 
को ी--विपप्‌- धिये जह्य नही रहते ) रत गही आर्तम 
ई गौ योगौ को जीवमुक्त्‌ दता है । तत्र = उने सात मेदौ मे । कायविमुर्ित- 
ष्पा =कययविमुक्िल्प प्र्ञा। चतु कूः न्वा प्रकार की होवौ ह । सेय 
जानने पोप ममम्न विवय । मवा च्रे दरार! जति = जान चछिये गये । 
शिचि्‌ 5 2 1 पात्र = जानने क दि =) नन्वि पह 
मे = मारे) कचता(ध्डधविदचामन्मिता-रागदेष-अभिनिर्येश ल्प पञ्ग्रिध 
भेदय । शोणा नछीण, नष्ट हो गमे हं । ्रत्ित्‌ =वुछ । भेतव्य = क्षोण कम 
9.1 = श्ण करन्‌ _ 











{ मङनदादम्वनेपमाधिमुपिषर्यन्न (पा) 1 
> मालमीमूनश्च (प°) । 
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केरिष्‌। ननन । यत्ति=दोपं। मध मेरे द्रादया। चान =न्ान। 
छचिगतं नप्रास्कर लि गणा । मया =पेरेद्ारा। विक्टयाति =श्त्पुत्य 
मैदान । प्राप्ता प्राप्तं करं न्यां गया दनि डमं क्प पत 1 प्न्य 

` कत्ल र विप क पष्ठ, विरारषण, समाप्‌ रातु नमाव कैदार 
तस्या = उस । अवस्याया=ववम्थापे ईदृगी नहम ध्कारक्ै, कायं 
वियक्ति्य चार्‌ प्रक्ारकी1 एवन्हो1 प्रज्ञानवुद्धि1 जायते = उन्न 
नीह) ईदगी इम प्रकारका, कार्य विमृक्ति ल्प चार्‌ प्रकार की। 
प्रत्ना = परज्गा । का्यविपय = कायं विषय मम्वपी । निम = विम । धरान = 
नान । का््यविमुक्ति = कायद्रिमृक्ति। दनि = दुम नाम द्े। उच्यते =क्ही 
जानौ है। व = चित्त विमुकिति मामक प्ररा। व्रा तीन 
प्रतारकौहोतीदहै। बेर क 1 वृद्धि ृद्धि। चरितार्या पश्य र प्रयोनन्‌ 
ङा मम्यत्र कर्‌ धुवी €।. मम्यन्र कर चकौ ह। गुणा च्गुष। हताधिक्ारा = दविक, फल्‌ 
ददन कनं दौ गव्ठिने रहि ग्द! क्म कौ ग्तिमे रदो गये ह पिरिथिषरनिष्िता द्रपवंत, 

करौ चोरौ य गिरेष्र द ॥ ग्रावाणौ = परापाग्र की। इव = तरद । पुन स्थिति = 

अयनी पूर्वं स्वितिकौ। न= नही । याग्यन्ति=प्राप्त्‌ कर । मी श्रर। 
मोहूापमिधानपरूलकारणामावान्‌ = थवि्ा नामक मूल कारण का भमावहौ 
जने ते| स्वकार्ये = ययने कार्ण, पर्ति । प्रविनयामिमुखाना= ख्य 
कौ योर उन्म हषे, व्रिकप को प्राप्त होने दे । गृणाना = गुणौ का । 
जिष््रयोजनत्वात्‌ = कृ भौ भ्रपोजन रप न रहने से । अमौपा =इतार्े टे इन 
गुणो का॥ पतः कमे । भकुर = वकर, उदम) भवेन न्ह ए्वादै) 
च ~यौर। मे=भरी। समाधि =ममाधि। स्वस्यौमूत <स्वम्यभ्प ब्र, 
जिद्धिको प्राप्त शटी है सर्यातु चित्त कौ ममौ वृत्तियौ का मयद्‌ मिरपहौ 
शुदा द । तिन्‌ मति = समस्त दूनिनिरेषस् ममाधिकौ निद्धिही 
जाने पर । ल = रम । स्वव्यय्रनिष्ठ = यते केवट, चिन्पात्रल्प प्रे तिद्चमान 
हि 1 दरति =दम च्यम । हृत्त = षम ््ारक्ो। त्रिरक्रा ~तीतर पेद वासौ 
प्रन 1 दित्तविभूतित = वित्तविमुनिन प्रा र । तदेव ~ टव प्रतार, इयर 1 
इदृष्या न्स कार कौ । सम्वत्रिधमूमिप्रताया = पतान धद की च्दष्ट 
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म्रवस्या वारी वुद्धि कै । उपजाताया = उत्पन्न होने पर । पुर्व = पुर । 
केवलं = केष, दिशुड, चिन्मरा्र, प्रेति कै सम्बन्ध से रहितं । उच्यते = कटा 
जाता ह ।। २७॥ 
विवेकख्यातिः सपोगाभावरैतुरियक्त, तस्यास्तु उत्वत्ती कि निमित्तम्‌ 
इत्याद्‌-- 
विवेक्याति =प्रहृतिपृर्पभेदज्नान । सयोगाभावहेतुः = दृश्य द्रष्ट फे 
परस्पर सयोग के अमाव का कारण । इति उक्त =दइ्मरूषभे कटा गया + 
तुं = परन्तु 1 तस्या =ञस विवेकख्याति के । उत्पत्तौ = उत्पत्ति मे ५ कि ६ । 
निमित = पारणं ह 1 इति = इस कारण को ! भाह्‌ = कहत है श्य, 
ोगङ्धानुःकनादुद्ये जानदीपिराविवेकष्यति + । 
भयं-पोगाद्धाुष्ठानान्‌ = यम, नियम दत्पादि अष्टमिष यगि के बद्धो 
का अतुप्ठान, आचरण कए से । मरुद्धि्षये = चित्तगत समो दोपौ फा पञ्चविध 
कंयेडो का अमाव हून से । जानिवेकंस्याते = विकेकदयाति, प्रछृति-परुप-मेदत्ाम 
के उदय परथन्त । ्ञानदीप्ति. = ज्ञान का प्रकाश प्राप्त होता है । योग के मद्धो 
का सतत्‌ सेवन करने म वििततयृत्तियो का निरो हो जाती है, चित्त का विशेष - 
नदी होता॥ .अविदया-अस्मिता इप्यादि बरवो कौ निवृत्ति हो जाने से शान के. त्यादि षठेयों को निवृ्तिःहो जानेसेशानफे 
आ्ोदः की प्राप्ति होती है । 
वृत्ति --योगाद्धामि क्यमाणानि, तैषापनु्ठानान्‌ जञानपू्वकाम्यासाद्‌ 
मोविवेक्यतेरगुद्धि्षये चित्तसच्वस्य प्रकारावरणल्पकेशात्यकारदविक्षमे मा 
जञानदीप्ठि, तास्तम्येन सात्विक परिणामो विवेकष्यातिपर्यन्तस्तस्या स्यतिरै- 
तुरियं ॥२८॥ , 
पोगाद्भानि = योगर के भद्ध 1 वदेयमाणानि = आगे वर्णन पिये जाने याहे 
दै । तपा =उन योगाद्भो के 1 अनुष्ठानात्‌ = अनुष्ठाने से अर्थान्‌ 1 जानपूर्वका- 
म्यात्‌ = ानपूर्वकं लभ्याप्र, सतत सेवन कमै ये 1 आदिवेकख्याते = पिक 
शान क उत्न्न होने तक । अदीद्धिषये = सभी प्रकार कौ मराद्धियो द्धिपो का विताय 


१ प्रकारावरपलक्षणक्लेदास्पामुदिक्षये (पार) । 
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हौ जात पे यर्याच । चिन्तुसच्वस्य = सर्वगुण वहुठ चित्त कर} प्रकालावरगल्प- 
वलेदयात्मकामुदिक्षये = जपन का आवरण कटने वले जदि्ा-अन्मिता-ानःरेप" 
अभिनिवेश शूप पञ्चविष केशं पो लगुद्धियो का अमाव हौ जाने तर । या= 
जो। श्चानदीप्ति = ज्ञान का प्रकादा प्रष्ठ होता ह वर्यात्‌ । विवेक््याति, 
पर्यन्त = विवेकन्नान कै उदय होने धक । तारतम्येन = क्रमश † सात्तिक = 
गजोयुपर एष तप्ोमुम ते बनमिमूत प्रकाशान्मक सत्वगुणविधिप् + परिणाम = 
नित्त का परिणाम होवा ह अर्थात्‌ यौगद्वो के बनुष्ठान पे पञ्चविधक्तेो का 
ममाव हौ जाता हं मौर दोष रदहिन विमट चित्त कय केवट सास्तिक परिणाम 
होता ै। इ तरह शान के धारोक् कौ प्रापि होती है । पल्वा' =उम। 
स्पते = विवेकख्याति, प्रृतिपुष्पविवैकज्ञान का ! टेषु = योगाद्ग के अग्पान 
मे मात्तिक परिणाम को प्रप्त दने गजाः चिन कारण ह । दति बरथं = यदं 
अभिप्राय है ॥ २८॥ 

योगाद्धानामनुष्ठानादगुदिक्षय इल्युक्त, कानि रुनस्तानि योगाद्गानीति 
तेपामुट्‌शमाद-- 


योगाद्धाना = यौ के यद्ध र । यनुष्डानात्‌ = अनुष्ठान, चरण से । 
भदयुदिक्षय = पभ सरुदधियो, वेशो का भनाष होता है । इति उक्त यह 
कहा गया । पून =किर। हानि =व। कानि कौन-कौन । योाद्भानि =" 
योग के णद्ध है । इति = इत्ये ! तेषा = उन योगाद्धौ वै । उद्देध = माम 
को} याह = दते है । , 

18 ध्यान 
समाधयोऽष्टविद्धानि ॥ २९ 

अथं ~ त्याह ग्यानतमाधथ नयम, नियम, 
बामन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारया, व्यानि भोर समाधि नाम दां योग वे 1 
वष्टो = बठ । भच्खानि न मङ्ख है । थोग निद्धि र यम, नियम, माषन इत्यादि 
ठ साधन ह1 

बुनिि.--श्द, कारितः सापि मालामादाय, धारातिनि + 





साधत्पाद १३१५ 


कानिषिन्‌ प्रतिपक्षमूवहिसादिवितरकोनदूलनद्रारेण समाधिमुपूर्वन्ति, यथा 
यमादप , तश्र आसनादीनामत्तरोत्तरमुषकारकस्व, तद्‌ यथा--सत्यासनजपे 
प्राणायामस्‌, एवमुत्तरत्रापि योग्यम्‌ 11 २९ ॥ 

श्टुञ्दुन आट अङ्ोये। कानिचिन्‌ =कुछ मङ्ख । समा = समाधि 
के । पाक्नात्‌ = प्रत्यक्ष टप से । उपकारकाणि = उपकारक, सहायक हे । पथा = 
चमे । घारणादोनि = वारण, ध्यान इत्यादि । कानिचित्‌ = कुख बद्ध 1 प्रति- 
पषामूर्ताहिमादिवितर्लोनमूलनद्रारेण = वाधक रुष से विद्यमान हिसा इत्यादि 
दिवन का भली मौति विनाश्च फरके । मर्माधि = समापि का। उप 
र्वन्ति = उपकार करते है, समाधि को सिद्धि मे सहायता पवाते है । पया 
जैसे) तप्र =उनमे, विततको का विनाश कलने वलि, समाधि सिदिके 
वाह्यमाधने मे? यमादय = यष, नियम त्यादि ! भातनादौना = भासन, 
प्राणायाम द््यादि का उत्तरोत्तरोपकारकत्वे = क्रमश उत्तर काल के 
द्धौ का उपकारक, सहायक हौना सिद्ध होता है तद्‌ यया =जैमे कि। 
आमनभये सति = आसन जय हो जाने एर, भासन का स्थिर एव पुलष्प सिद्ध 
हो जनि पर दही \ प्राणायाम कौ स्थिरा, सिद्ध होती है 1 एव = इसी प्रकार 
मे 1 उत्तरत्रापि = पश्वात्‌ कै योगके बद्धोमेभो। योज्य = समोडना करनी 
नाहिपे अर्थात्‌ माणायाम की _सिदिसे पत्याहार तवा प्रत्याहार ते ध्यान कौ. की सिदिसे प्रत्यहार तया परत्याहारतेष्यानको ~ 
सिदिहोप्नौहै) २९) 

करमेणैण स्व्पमराट्‌-- 

एवा = थोग के हन अष्टाङ्गो के । स्तव = स्वसूप कां । क्रमेण=क्रमश । 
मार = निरपंण करते हू) 





रमहिसा-सतयास्तेय-ब्रहाचर्यापरहा यमा ॥३०॥ 


अथं -अर्दिमासत्यप्तेयव्रदाचर्यिर्रहा =हिसा, मत्य, मस्तेम, ब्रह्म- 
चयं एव भपरिग्रह नाम वे पञ्चक्धि1 यमा =यमहं1 भष्टाङ्गयौगका 
भयम अद्ध यम पच प्रकारका होताहै। 


वृत्ति --तय्र प्राणवियोगयरयोजनव्यापासे हिसा, स्रा च सरवानथदैतु , तद~ 


१६९ पाताद्धनयोमनूव्र-मोज्वुत्ति 


आबोर्छ्षा । हिमाया- दध्कारेधेव परिदहा््पाचवात्‌ भ्रयम ठतदमावहूपाया महि 
सावा निदे । सत्य वाूमनतोयया्यतम्‌ 1 स्तेय परस्वापटरणं, ठदमागेनते- 
यमू, वरहचयमुपस्यषयम ¬ । अपरिपर भोगमाधरनानामनद्गौकार-। ते एवैति 
सादाय णच यमभव्दवाध्यां योगाङ्गत्वेन निदिष्टा ॥ ३० ॥ ¢ 

व्र = उन पचञ्चविष यमो मे। प्रापियोगप्रयोजनन्यापार =दागरमे 
प्राण षो विपु, पयक्‌ करने वे उदुदेश्य से किया शया सयपं+ जेष्ट 1 | भया कप, चेष्या) हिता = 
हिमा ह! च = चौर । सा = दही टमा 1 मरवोनपेतु = यी उना वा मह 
कुाशण ६ । तद्‌ मभाव =उमो मो हिय चा अमाव 1 बरमा बदिन शा अमाव बिमा न्-लट्िमार। 
मवंदरकारेण = समी प्रकार ये । एव = हू । द्धमाया = हिमा ल । पटदरपयं- 
त्वात्‌ = परित्याग कै योग्य, हिसा के ताज होने बे कारण ॥ प्रयम्‌ =सवमे 
पहर । तद्‌ अम्रावरूपाया = उस हिसा वे ममावल्पी, (म = निमा 
का। निरा उत्त स्वा गया। वादूभनसो (भो चणा मन शा 
मयाघत्व = स के अनुर्प रहना अर्था गयं बा षे स्वस्परह उमीने 
न ~ वाणी से. बहना तथा स ते ` दमा मनन करना हौ । घ्य =मन्यहै॥ 
परस्वापहृर्णभ्दमरे कै धन का पहर कतना ह । स्तेयं = स्य, चरी ६ । 
तेद्‌ मभाव = उस स्तेय का माव, दूसरे (न सत्व क बपह्रणन करना 
ही । बस्ठेय = गस्सेय है । उपत्यषयपर रुपस्य इन्द्रिय वै मयम्‌ को 4 ग्रह. 
चय्यं न=बरहाच्यं कहते ह । मोगाघनण्न उपम, आनन्द रदन्‌ रर बान आनन्द प्रदान करने वाले 
साधनो वे 1 अनद्धीरार =स्वीकलरन्‌ कना ग्ररण न क्टादी। मपरगिग्रह= 
भपरसिह्‌ है । यशव्दयाच्या = यमरच्ध ङे दोरा कहै यते वकि । तै =वै। 
एते = पै, यहं । भटि्ादथ = महिषा ह्यादि महिमा, सत्य, भम्तेय, ्ह्मचय, 
भ्परिप्रद । पञ्च = पाच । योग्रा्गत्मेन = योग विद्धि अंङ्ग, सायके व्प 
तै । निरिष्टा = वणन विपि गयेहै॥ ३० ॥ ॥ 

एषा विरोषमाह-- 

एषा = इन पञ्चविष थमो के । विये = विरोपरवषूप वये 1 मार = 

तले है । 


 निदम (पा०)। 












साघनपाद १३७ 


जति-दश-कार-समयानवच्छि्ता सावंसोमा महात्रतम्‌ ॥३ १॥ 


अयं --जातिदेराकालरामयानवच्छिन्ना = अरहिसा-सतय-बस्तेय-वह्मचर्य-अप- 
सिह नामक पचो यम, बराह्मपत अदि गाति, तीथं जादि देथ, एवादशो- 
सुदो इत्यादि काट एव बराह्मण भोजन इत्यादि समय के घनवच्छन्न र्यात्‌ 
इत परतिब्व, सीमा पे रहित ) सार्वभौमा = पमी मुमि, अवस्यालो मे हीने 
वामि 1 भाषत = मह्रत हो जाते है भर्थात्‌ जाति"दश-काल-समय कौ परिषि 
मे रहितं पाठ किये जनि पर्‌ थम ही महाव्रत हौ जाते ह 1 

यत्ति --मातिराह्मगत्वादि , देषस्ती्यादि , कालदचतुदंशयादि , मयो 
्रहणशरयोजनादि , एैसवतूथिरवच्छिना पू्योगठा भहिसादयो यमा नर्वसु 
पिष्तादियु चिततमुभिषु भवा मह्तमियच्यते, इद्‌ यया-्राह्मण न हतिप्यामि, 
ले न कञ्चन हनिष्यामि, चतुदरया न हनिष्यामि, देव्राहमणप्रयोयनव्यतिरेण 
कमपि न हरिष्यामि इत्येव चतु घादच्छेदन्यतिरकेणं रित्‌ स्वतित्‌ फदवि्‌ 
कस्मिं न हनिष्यामो त्यमवन्दिनना । एव सत्यादिपु थायो योग्यम्‌ 1 

इत्यनियतीकृता सामान्येनैव प्रवृत्ता महावसमिसुच्यते, न एन धरी 
एरिच्िन्ता्वपारणम्‌ । ३१ 1 

शराह्यणत्वादि = ब्राहाणत्व क्षतरियत्व इत्यादि) जाति = भति ह। 
तीरयादि = तीर्यं इत्यादि स्यान । देश = देन हं । पतुर्देश्यादि = चतुद, 
एकादभी इत्यादि 1 काल =कालह। त्राह्यणप्रयोजनादि = ब्राह्मण प्रयोजन 
शयादि । समेय. = समय है । एतै = इय । सुभि = जादिःदेश-कार मव 
चा मे मनवच्िना =न धिरे दए, न रोके गये । पूर्वोक्त = पदे वर्णन , 
किये गे । गंपादय = धिसा इत्यादि, बरिपा-रत-सतेव-वह्यचयं जपरि- 
गर यमा > यम । सर्वात = सभी 1 क्ष्ादिपु = क्षिप्त इत्यदि, ्िन्तमुद- 
विकषप्त-एकप्र-निस्द । वितभूमिपु = वित्त कौ भूपिधो बे । भवा = होन बाले, 
शरा जपि जाने पर्‌ । महाव्रत = महाद्रत ! इति = इष टप्‌, नाम ते । उच्यते 
षह जाते है । तद्‌ पया = जे छि । द्ाहयण = व्राहाण का । न हनिष्यामि = 


2 
१, च पून प्रिच्छिननावधारणम्‌ (पा०) 1 


१३८ पात्रङ्जखयोगमूश्र-मोजवृत्ति 


वघ नदी कत्म ! तीं = तां स्थान मे 1 कञ्चन = सिमी को । न हनिष्यामि 
नही मारूणा । चतरदश्या = चतुदली पिथिकाल ने । न हनिष्यामि = निनोका 
वघ नही करणा । देवग्रह्मप्रयोअरंश्यतिरेकेण = देव तवा ब्राहाण के देश्य वै 
विनः व तया ्राहण कै प्रयोरन के अतिरिक्त अर्थात्‌ दते मितन्‌ प्रयोजन में 1 
क्मपि = क्रिसी भौ लीव की॥ न हुनिष्यामि = हत्या नही कष गा । इत्यैव = 
हम पकार । वचतुवियावच्छेदव्यतिरेकेण = चार प्रकार के बाधको के विना, इतर 
चार प्रकार के विधान ह्प वाघा सौमाओ कै अमाव में । क्रिलिवित्‌ = किसी 
प्राणा करौ । षवचित्‌ = किमी मौ स्यान पर्‌ । कदाचित्‌ =क्िप्ौभी काठ 
भै! किदिवत्‌ = क्रिमौ । अर्थे = प्रपोजन क लिए्‌॥ न हनिष्यामि = वध 
नही करूणा । इति = दस सूप से, यहो । मनवच्टिन्ना = जाति-देग-काल- 
सममयी सौमा घे रहित, निद्पीम अर्म का पारत है। वेत्ैएव भह 
भरहिमा महात्रत ई । एव = दसौ प्रकार ! सतेयादिपु =सत्य इत॑यादि में भर्वात 
सत्य-अम्तेय-पअह्यदर्थ-अपरिग्रह मे । यथायोग = सम्बन्ध फे अनुसादं } योज्य = 
सयौयना, सप्मम्ध जोडना घाषटिए्‌ । इत्य = इत प्रक्र ते । अनियतीहता = 
विना भिद्य किए गए, सौमाञ्ञेन वेधे हए, नियत्नितन क्वि ग्‌] 
सामान्धेन = सामानय, साधारण, स्वाभाविक शूप ते । एवन्हो । परवृत्ता प्रवृत्त 
ह्ये, पान किये गये, महिस इत्यादि यम ही 1 महावत =महाधत । इति = 
श्म रूप, गाम ते । उच्यते = कटे जाते है । पन = फिर 1 न परकोयपरिष्ठि- 
न्नावधास्ण = द्ुमरौ वरण सीमा को न ग्रहण करना हौ, {स्प से पाटनं 
किए गमे हिना दट्यादि यम को हो सद्वा मदाव्रत ई ॥३१॥ 


नियमानाट्‌-- ” 
नियमान्‌ = योग कै द्वितीय बद्धं नियम को 1 माद्‌ = कहते द 1 
शाच-सन्तोप-तप -स्वाध्ययेश्वरप्रणिधान्ानि नियम्‌] ॥२३२॥ 


अर्थं -दौवसन्तीपतप स्वाध्यायेडवसप्रणिधानानि = गौव, सन्तोप, तप, 
स्वाव्याय एव दूदवरं प्रणियान ये पांच 1 निवस = नियम ह । योग कर द्ितीय 
अद्ध चियम, छोचसन्तोप इत्यादि स्प से पाच प्रकारकाहोत्ताहः 


सा्च्पाद १३९ 


वत्ति -शौष दििव--्दयमराभ्यन्तस्व, बाह्य मृज्छच्दिमि कायादि- 
क्षारम्‌, गास्यन्तर मै्यादिनिखिवत्तमछाना प्रकषारनम्‌ 1 सन्तोपस्तुष्टि 1 
सेय ्रारेव (२१) कृतव्याष्याना । एते शौचादयो नियमन्दवाच्या ॥ ३२ ॥ 


शौच = शनौव, पवित्रता 1 द्विविध = दो प्रकारक होती हं । ग = 
= शच, पवनठा। 


वरदौ पवित्रता । च = भौर) भन्यन्तर = आन्तरि शोच, अन्तकरण की 
_ प्रवि मून्नलादिभि = मो, जल इत्यादि से । कायादिषधाल्यं = रौर 
त्यादि ॐ धञ्ो का धोना, वच्छे कटा वच्छ कला । बाह्य = वाहो स्वच्छा, पित्रा 
है) मँवादिमि = त्री इत्यादि सत्‌ मतरी-करुणा-मुदिता उका के द्रारा.1 
वित्तमलाना = वित्त में रहुनै वाले राग रागे, क्रोप-दोह्पा-अमुयामद-माह क्रोष-ोह-्ा-यमूया-मद-मोह्‌- 
मल्मर्लोम्‌ इत्यादि मलो, कपो, अगुद्पो का! प्रक्षा = स्वष्छ, िराकर्ण' 


ण्ड, पक्र 

कना ही । बाम्यन्वरं = बान्त्रक स्वण्छता, प्ता दै । पुष्ट तुष्टि, 
1 सन्तोष = नतो ६4 7 
संन्नोप ई । शपा = पेप निव के तोन प्रकार तप्‌, स्वाच्याय, स~ ~ १ 
प्रि = परे ही (भूष २।१ मे) कृतव्यास्याना = के गपे वयारपान, वर्णन 
वलि है 1 एते=दे! शौषादेय = सच 1. र इश्व 
्रपिधान पादो हौ 1 नियमोन्दवाच्या = स कीक यो 

है । निम नामे परसिद ह ॥ ३९५ | * † ५ 

कथमेषा योगाद्ुत्वमित्याह-- { ह. ५ 

कथ = क्सि प्रकारमसे। एया=द्वे सच, शव्यादि भो कौप योगा. 

दुत्शपौगकौ निद्धि मे सहामकर्पा ३९ (ट = र भाहायय को 


वको! । 


वितरकवाधने प्रतिपक्षभावनम्‌ + ९३ ॥ 


अयं --धितकवाचने = यम, नियमो कै पाख करते मे हिता, यसत्य, 
स्वप, ग्रह्मचयं, पिप्रु रत्यादि दितं से वाघा दपस्थित होने पर 1 प्र्नि- 
पशभादने = वरर प्रतिपक्ष कौ मावना करन चाहिए अर्थात्‌ उन्दी वितर्को में 











139. । ५ 


१४९ पानञ्च ठयोगसूत्र-मोजवृ्ि 


दोपद्य॑न बरना वाहि । वितर्को पे वाधित हने पर उन्दी मे दोप को भावना 
का चिन्तम करना नाहिषए । 


वृति --वितव्न्ते इति वितर्का योगपरिपन्विनौ द्ादव , तेषा श्र तिपभष- 
मायने सतति थदा धाधा भवति, तदा योग मकरो भवतीति भवस्येव यम-नियम- 
यौर्पोगाद्धत्वम्‌ । ३३॥ 


विततवयन्ते = नके द्वारा विपरीत, प्रतिकं दक, कल्पनाएं कौ जातौ है । 
इति वितर्का = उनको विततक कहते है । योगेपिन्थिन = धग कौ मिदधिमे 
प्रतिबन्धक, बाधक स्वष्प । हिसादय = हिसा हत्यादि, हिसा-भसत्य-सतेय-अग्न- 
हधर्य-परिपरहू है । तेण = उन विकी फी । प्रतिपप्तभावने सति = प्रतिकूल 
भावता करते पर, दोपदरनि के विचार करते हुने पर । यदा = जव । एधा = 
वितकों कौ वाधा, निराकरण, नितवरत्ति । भवति = हो जाती ह । तदानतव। 
योग = योगको सिद्धि सुकर = षष्ल। मवति =हो नतो है। इतिन 
इसलिए । यमनियमयो = यम भौर नियम का । योगाज्गत्व थोग की निद्धिने 
अङ्ग, साधन षप । भवतयेवन्टोताी ह । योगके गद्केस्पमे यम॑निगम षौ 
पिटिहोतीहीह॥ १३ 


इदानी वितर्काणाः स्वरूप मेदभ्रकार फ़नञ्च क्रवेणाहु-- 

इदानी = अव । विर्काणा = वितकों के 1 स्वरू = स्वष्प । भेदप्रकाए = 
भेदप्रकार 1 च = भौर । फल = फल को 1 क्रमेण = क्मदय 1 बाह = कहने है, 
वर्णन करते ह । 
वितर्का द्ि्ादय कृत-कारितानुमोदिता नोम-कोध-मोद- 
भूवंका मृदु-मध्याध्रिमात्रः दु खार मानन्तफला इतिं प्रिपकष- 
भावनम्‌ | २४ ॥ 


अथं -- हिसादय = हिसा इत्या हिमा-असत्यनतेय-अर्ह्मचप-परिगरर 
ञ्च । वितर्का = विक्त हु । कतकारितानूमोदिता = वै वतक तीन प्रर 
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कै है -ङृत-स्वय किए गएु। र-कारित-प्ररणा देकर दूसरों षै 
कसय गए । ई--अनुमोदिता = इसरो के रा इत्यादि वितर्को का अनुमोदन 
करना, सपनो नुमति से समर्यन करना ही अनुमोदित वितर ह । लोभक्रोच- 
मोदपूर्ववा = पे वितर्क रोम-क्रोव-मोदपूवक है, छोभजन्य, क्रोघजन्य तया 
भौटमन्य है 1 लोम क्रोच तथा मोह मे उत्पन्न होने वाके ये वितकं हं । भृदुमध्य- 
पिमात्रा = मृ, मध्य, अधिमात्र भेद, प्रकार वाटे ये विततकं ह । दु खानाना- 
नान्त्या = ये वितर अनन्त दु ख एव अनन्त अज्ञानं रूप फन प्रदान करने 
वा ह 1 इति = इस प्रकार के धिचार 1 रतिपश्चभावन = वितर्को कौ प्रतिकून 

भावमा ह, उनमें विमान दोषो का दर्शन चिन्तम ह अयत्‌ ये हिसा इत्यादि 
तिलक मुदैव द्‌ त एव जतन हौ प्रदान करते है, कभौ भौ इते ुम॑ता 
ज्ञान कौ प्राम्ति नही हीत 1 यद विचार वितर्को कौ प्रणिकूल भावना ६। 

युति --ए परोक्ता हिसादय प्रयम्‌ प्रिधा भयन्ते, इ ठ-कारितानुमोदन- 
भेदेन , तव स्य निप्पादिता कृता , कुर कुर" इति प्रपोजकन्यापारण समुत्पा- 
दिना कारितां , अन्येन क्रियमाणा साष्वद्धोढृता अतुमोदिता । एतच्ते वर॑विध्य 
परम्परं व्यामोट॒निराकरभादधारगायोच्यते, अन्यथा मन्दमतिरेव मन्येत-मया 
त्विय न कृतेति नास्ति मे दोप । एतेषा कारणप्रतिपादनाय लोभ-कोध. 
मोहपूरवका इति । 





यद्यपि रोम प्रमं निर्िष्ट.^ स्थापि सर्दवलेदाना मोटृष्य अनात्मनि 
भात्माभिमानलक्षणस्य निदानत्वात्‌, तस्मिन्‌ सति स्व-परमिमागपूंकत्वेन लोम~ 
्रोधादीनामुद्भुवाद्‌ मूखन्वमवकषेय, मोहधरूविका दोपजातिस्त्य्ं । छोभस्तष्णा, 
क्रोय कृत्पाृस्यविषेगोन्मृलक़ प्रज्वसनात्मकदिचत्तधर्मं । 

्रत्येठ कृतादिमेदेन त्रिप्रकारा यपि हिसादयो भोदादिकरारणत्वेन तिषा 
मिद्यसने\ एपामेव पुनरवम्यामेदेन वैविष्यमाद, मूृद-मच्याधिमाप्रा । मुदवो 
मन्दा, नतीभ्रानापि मन्दा मध्या, भचिमापरास्तौघ्रा । पाश्चात्या मवमे, 
हल्यं वैषिष्ये सति दनविसतिमदति 2 मृदृकायीनामरि अतये सृदु-रभ्यादिनात- 





१ कोभक्रोयौ प्रमं निदिष्टौ (षार) 


१५२ पातज्ञ खयोयमूत्र-मोजवृत्ति 


भेदात्‌ व्ैविध्य सम्प्रति, तद्‌ यधायोग योज्यम्‌ । तद्‌ यथा--मदुमूदु मूदुमव्य , 
मूदूतीग्र इति। 

एप फकमाह-- विनानन्तफखा, दु ख धत्तिकृटतयाऽवभाममानो रान- 
सदिचत्तषरमं । भजन प्र्याज्ञान सयय-विप्मयल्पम्‌, तै दु लाजताने ब्नन्तमपरि- 
च्व फल पपा तै योक्ता । इत्य तेपा स्वरूपकारणादिमेदेन जाताना प्रति- 
पक्षभाबनया यौगिना परहार कर्तव्य इत्यृपदिप्ट भवति ॥ ३४ ॥ 

एतै = ये । पूर्वोत्ा = प्के निकूसण क्ये गये । हिनादेय = हिता इन्यादि 
पंड्च वितर्क 1 प्रथम = मवमे पटले । कतकरारितीतुभोदितमेदेन = दृत, कारि 
तथा अनुमोदते भेद, प्रकार से । त्रिधा = तीन प्रकार तै। मिद्न्ते = विमक्त 
होने है । त्र = डन तीन मेदो मे ॥ स्वयनिप्पादिता र स्वय, मपनी हौ दच्छापे 
निष्पन्न, परे बिये विदं । हवा दृत ह 1 "कुष दुह = करो, केरो । इति = 
षम 1 प्रयोजक्ख्यापारेण = पर रणा प्रदान करे वाहे व्यापार, चैष्य सै 1 समुसा- 
दिता = दूमरो हारा उत्पन्न करने वाके व्यापार, तष्टा से । समुलादिता = 
शमये दवाय उतम फरापर षे हिषा इत्यादि वितरं । कारिता = कारित ई 1 
उग्यिन = दरे भनुष्यके दवाय । द्रििगणा चकौ ग्र हिमा इत्यादि को। 
साघु = गच्छेह, दस स्प तै । उङ्धीषृता चस्वोकार कौ शद, समर्यनकी रई 
हिसा इरयादि । मनुमोद्रिता = अनुमोदित वितकं € । च = भोर ॥ एतन्‌ = यद्‌ । 
भविष्य = वितकोँ के तीन प्रकार के मेदं । परस्पर = परस्पर ! श्यामोहूनिरा* 
करणावघारणाय = मोह, श्रम, मन्नान के निवारण, निवृत्ति फे शानक खि । 
उच्यते = कहौ जाते ह अयति वितर्को के स्वकूप के म॒ष्न्ध मे भ्रग, सन्देह दूर्‌ 
करने कै लिप्‌ ही तीन मेद नहे जाते है। न्यया नही तो । मन्दमति = 
अनचान मनुष्य 1 एव = द प्रकार ‡ मन्येत =मान केगाङ्गि। मया~मेरे 
दवारा तुतौ! इयन्यह्‌ हिसा। नन्नही। क््ठा=कौ गरई। इति 
इसलिए 1 मे र मेरा । दोए = दोप, मपराप, पाप, शम हिमा मै) न= नही । 
अन्तिन्‌ 1 एनपा = इन वितर्को के! कारणप्रतिप्रादनाय = करण का प्रनि- 
पादन करने वै लिए, इनकी उत्यत्ति बवतलनि कै शिवे । शनोभकोचमोहृपूरका 
दवि = मूर मे छोमक्रोधनमोहूपूरवक कहा गया हं अर्थात लोभ, क्रोय, मोह कौ 
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नो उत्पत्ति का कारण कहा गया है । यपि = यदपि। लोभं =लौभका1 
प्रथम = वितं षी उत्यत्ति मे कारण कप मे पहले ! निरिष्ट = उल्लेख किवा 
गया है । तथपि न= ङ्किर भौ । अधनासनि = थात्मा मे मिन्न वरस्तु प] आत्मा 
भिमानल्षणस्य = आत्मा का अभिमान करने वाक्ते 1 सर्व॑कनेशाना = अविद्या, 
मप्मिता शत्यादि पञ्चविध क्लेदो का! मोहस्य र मोह का, अविया का! 
निदानवान्‌ = कारणं के रूप मे होने पे । तस्मिन्‌ सति = उष मोह की स्थिति 
वमी रहते पर । स्वपरविमागदुवेकल्वेने = स्व एव पर के विभाग पूर्वक लोभ- 
क्रोधादीना = खभ, क्रोध इत्यादि का । उद्मवाद्‌ = मोह से उत्पन्न होमे के 
कारण । मूलत्वं न्मोहेको ही लोभ, क्रोका मूर कारणे स्पे 
अवसेय = निर्णय करना चहिये ! दोपजाति = समी प्रकार के दोप। मोहू- 
पथिका = मोहपूर्वक, मोह से उत्सन्न होने वाके हं । इत्यथे = यह्‌ अभिप्राय ह । 
सोम = लोम॑ । तुष्णा = तृष्णा है, तृष्णा को हौ लोम कहते ह । कयाशूत्य- 
विवैकोन्ूलक = कत्तत्यं ए भक्तव्य मे विवेकबुद्धि, भेदन्ञान का नाश करते 
चाला । प्रज्वरनाक = दाहात्मक, जलाने वाला, सतप्त करने वाका । क्रोध = 
कोप) वित्तधमं = चित्तका धमं कूतादिभेदेन = कृत इत्यादि भेदम 
अर्यात्‌ त, कारित, घनुमोदिन मेद से । श्िपरकारा = तीन प्रकार वाले 1 
दिम्रादय = हिवा, बमत्य इत्यादि पञ्च पित्तकं ¦ अपि = भी । प्रत्येक = 

प्रयेकं । मोहादिकारणत्वेन = लोभ-करीच-मोह्‌ से उत्पन्न होते के कारण ॥ पून्‌ । 
त्रिथा = तीन प्रकार से! भिन्ते = विभक्त हो नाते हं मर्यात्‌ कृत-कारिति- 
अनुमोदित तीन भरकर कै विक रोम-करोष-मोह पे उत्पन्न होने के कारण पुन 

तीन प्रकारके हो गतेहं। इत प्रकार इनके ९ मेद होते है! १ लोभकृतविततकं, 
२ ्रोधङृततवितकं, ३. मोटृषतविसकं । ४, सोभकारितवितरक ५ क्रोघकारिति- 
विततक, £ मोहकारितवितफ, ७ लोमानुमोदित वित 1 ८ क्रोधानुमोदितवित्, 
९ मोहातुमोदितविततकं । एषामेव = दन नवविध वितकों फा ही । पुन = फिर १ 
भवश्याभेदेन = अवस्वा, माका के भेद मे! मूदमष्याधिमाका = मृदु, भ्य, 

थिम (त्र) स्पध ) श्रैविघ्य = तीन प्रकार । यह्‌ = वतलाते है 1 

मृदव = मृदु मवस्वा वत्ते वितर्क 1 मन्दा" = मन्द होते हु॥ मध्या = मध्य 
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अवध्या बटे हिना इत्यादि वितक। न तोरा = तीव्र नही होते । नापि 
मन्दा न्बौर मन्दमी नही होते! बधिमाव्रा = बिमा अवस्या बाले 
विनक् । तीव्रा = दीद्र हौनै ह) पाद्वाच्या = पूर्वं के वतलाये गये} नव 
भेदा = ९ मेद वारे विक । दत्य = इम प्रकार से यर्थान्‌ मृदूमध्य-सधिमाव 
अवम्या मेद पे । त्विष्य सति ~तौन प्रकार हने से। सपतविबति = 
सत्तादम प्रकार के । भवन्ति न हौ जाते ई । मृदु थादीनां = गृदु-मध्य-अधिमातर 
भमैदये तीन प्रकारको। (२७प्रकाएके) व्ितर्कोक्रा। अवि = पुन,भौ। 
मुदुमव्याधिमावभेदात्‌ = मृदु-मघ्य अधिमात्र मेद से। प्रत्येक = प्रत्येक क्ता] 
विध्य = तीन भेद । सम्भवति = सम्भव ह । तदू=वह । ययायोग = सम्बन्ध 
क भरनुमार । योज्य = सयोजना करतौ चादिये, जोडना चाहिये 1 द्‌ यथा = 
वहं दस प्रकार तै, चमे । मृदुमूदु = मूद्रमूदुवितकं । मृदुमव्य = मू दुमध्यवितर्क । 
मृदृतीव्र = मृदुतीतरव्रितकं अयवा मृदु अविमाव्र वितकं । दति = इस ल्पे 
सम्वन्वित करना चाहिये । एपा = इन वित] कै । फल = फल, परिणाप को । 
मह्‌ = कटृते हँ । दु वराद्रानानन्तफला. = ये वित्तकं मनन्त दुख तया मनन्त 
ज्ञान सूप फन को देने दार होते दँ । दुष ~= दु ख | प्रविकूलवया = प्रतिकूक , 
रूप, अनिष्ट रूप, यषद्वेदनोय रूप ने । भवयाश्चमाम = प्रतीतं हीने बाना, 
यनुमव क्रिया जाने गारा । राजस = रजोगुण सप्वन्धौ । वित्तं = चित्त ष 
धर्म ह । सय विपर््ययूप = सशय तया विपर्यय स्पल्प दाला, सन्देह वया 
विपरीत स्यषूप वाला । मिप्याज्ञान = मिष्या नान टी। बज्ञान =णक्नानह। 
षटु सानते= दुख तथा अज्ञान! ते= वे दोनो। वनन्त = भगन्त भर्वात्‌। 
अपरिष्िन्न = गपरिच्छिननि, अपरिमित, असीमितं 1 कठ = एत, प्ररिणाम 
है ।येषान्जिने वितकोँके)! ते = वे वितं} तथोक्ता = उसप्रकारने 
अर्थात्‌ मूत्र मे "दु खाजञानानन्तफलया ” अमो दुख भौर बजानूपकलंकौ 
शरदा करने वाके दतटाये गये हं । इत्य = इस प्रकार ‡ स्दष्पकारणादिभेदेन = 
स्वप, प्रकार, उत्पत्ति कै कारण, बद्वा मेद, फन इत्यादि के मेद से । 


नदानां = जाने गये, सच्छी प्रकार स्वरूपत ग्रहण क्रिये गये। तेपा=्उन 
हमा शयाि पञ्च विदो का। प्रत्तिपक्षमाथनया = प्रतिकूल भावना इरा, 
दोपदणन द्रारा पर्हिर = वितं कां परिहार, निराकरण, निवृत्ति। 
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क्त्य = करना चाहिये । इति = इमलियि । उपदिष्टं भवेति = इन पितकों 
का सदिस्वार उपदेश, णन कमि गाह ॥ ३४ ॥ 

एषाम्‌ भम्यातपात्‌ प्रक्पमागच्छताम्‌ अनुनिष्पादिन्य सिद्धौ यया भवन्ति 
तया कमेषु प्रतिपदपितुमह-- 

प्रकथं = उत्कं को । आगच्ठतीा = प्राप्त होते हुये । एषा = इनके । 
अभ्यामवननात्‌ = अस्यास करने ने, साघना के वलं से । अनुनिप्पादिन्धः = वित्र 
कै निराकरण के पश्चात्‌ उत्पन्न होने यारी । सिद्धय = मिद्धं । यथा = जिस 
प्रकारे, पैन । भवन्ति = प्राप्त हो जातो ह । ठया = उसो प्रकार, वैसे हौ । 
करमेण = करमशः ! भरिपादयितु = अरविपादन, वर्णन कर्ने के व्यि । बाह = 
ब्ल ६) रसा 

अदिसाभ्रतिष्ठाया तत्सन्निधौ वैरत्याय ॥ ३५ ॥ 

अयं -अदिवाप्रतिष्जया = मोगी मे मिना कौ दृढ त्विति हौ जाने पर । 
तेन््तिपौ = उत योगौ के समीप । वैरत्याग = परस्पर सभी प्राणौ मपनी 
जन्मना शंश्रृता का एरित्याग करदेते ह अर्थात्‌ जाति, देश, काल, समयकौ 
मासे उपर उव्कर शहिमा का पालन करणे वटि योगी भे अव यहं भर्हिसा 
को भावना दृढ़ स्विति को प्राप्त कर छतो है, तव उत योगो के समीप सहे, 
स्वाभानिक विरोधी बहिनङुल, गज-मिह्‌ इत्यादि जीव वैर, देपमाव को छोडकर 
मिघत्व माव मे विचरण करते ह ॥ 

वृत्ति --नत्य महिस भावयत , सन्निथौ सहनविरोषिनामप्यहिनङ्गवा- 
दोना वैरत्या निर्मत्सरतयादस्यान भवतति, दित्रस्वमावा अपि दवा त्यजन्तो- 
त्ययं \ ॥ ३५1 

अ्दिसा = माहि कौ । भावयत = भवना, पालन करने वाले 1 तस्य = 
उम योगो कै + मन्ति = घमीप ) अहिनङुदीना = महिनकरुल इत्यादि ! 
सहजविरोधिना = सहजं स्वभाय से जन्मजात विरोधी जोबोका। भपि=भी 
वैरभाव क) त्पाग, रदत क शित्याग्‌ अथीन्‌ ) नि्ेत्मरतगरा = देपभादति 


१ शिवा मपि तत्व ¶रित्पजन्वोत्ययं (षा०) 1 
+. 
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सहित होर, ईप्यामावं छोडकर । अवस्थानं = स्थिति ! भदेति = होतो है । 
हितश्वभावा = हिक स्वभाव वाले भीवं। वपि = मो। हितां = परछ्र 
हिखा फौ मादना को 1 च्यजन्ति = छोड देते है । इत्यर्थ = यह अभिप्राय 
है + ३५ ॥। + 
पद्यास्पाचवतः कि भवतीप्पाद-- 
सत्याभ्पप्तिवत = स्त्य का सतत सेवन कलने वलि योगी जे ¦ कि = क्रिस 
फट को प्रसि । भदति = होती ह ! इव्याह्‌ = षे बद्ते ह 
^ सत्यप्रतिष्ायां क्रियाफलाश्रयत्वम्‌ ॥ ३६॥ 


अथं --तत्याटिष्ठाया = पोगोमे मत्यं कौ दृढ स्विति जामे र! 
क्रिपाफनप्यत्व न क्रियाके फनका याध्रयमावहो जाता अर्थान्‌ जाति 
देश कारछमय से भनवच्टिन्न पालन किए जाते हृष्‌ सतय कौ मुद्द स्वि हो 
जानै पर योगी मे क्रिया से उत्नन होने वारे फल का माधय होता है! बिना 
कार्यं श्वि हौ फल प्राप्ति कौ शान्ति उसमे उदुभूत हो जातो है वेषा वरदाने 
दूसरों श्रो ममित पल प्रदान कए ङी शक्ति ऽसमे भा जातो ह । 

मृत्ति- क्रियमाणा हि क्रिया पागीदिका फल स्वर्गादिक प्रयच्छन्दि १ । 
तस्य त सत्माम्बासदततो योगिनस्तया सत्व दृष्यते, यथा क्रियायोमहृतीयाभपि 
योगौ फनग्प्नोत्ति, तद्रचनाद्‌ यस्य फम्यधिन्‌ क्ियागङूवेनोऽपि क्रिया फल 
मबत्तीद्र्थं ॥ ३६ ॥ 

क्रियमापा हि = की पई, सम्पनकी यट । यागादिका = यक्च दूर्यादि। 
क्गिया = क्रिरे, मनुष्ठान । स्वर्गादिक = स्वगं द्युदि । फल = एल क । 
परयच्छन्ति = भ्रदान करते है । सस्पाम्पासदत = सत्यका ही सदेव अस्थासि, 
पालन क एेवाके 1 तत्य = उम । योगिन = योगो का । तु = तो । सत्य = सत्य 
का पान । तथान=्उम प्रकार का} प्रहृष्यते = उन्कृष्ट, उच्च अवस्थाको 
प्रापनं कर केता है यपार=जैता फरि। क्रिया =कमो, अनुष्ठीनो 1 
अहृतग्या = न करे पर 1 मपिभौ । योगौ = योगौ) फल = स्व एष्ट 


१ यागाद्िकय णन स्वु्फादिक प्रयच्छति (९1०) । 
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कष को \ माप्नोति = पराप्त कर केता ह । तद्‌ वचनाद्‌ = सतयाभ्यासी उस 
ममौ के वचनं, वरदानमे क्रिया = कर्मको। अङुर्घत = न करने वाले । 
पस्य संस्यचित्‌ = जिस किसी पुर को 1 अपि = भौ । क्रियाफल = कथं करने 
की फन प्राति । भवति = होती ई । इत्ययं = यह अभिप्राय ह ।॥ ३६ ॥ 

अम्नेयाम्यायवत न्माह-- 

अम्तेयाम्यामवत्त = मस्ते का अभ्याप्त करने वले योमौ को । फक = प्रा 
होने घाटे फक को 1 आहकदृते है । 

अन्तेयप्रतिषटायां सवंरस्नोपस्यानम्‌ ॥ ३७ ॥ 

अ्थ--जस्तेयरतिष्ठाया = मोमो पे अस्तेय कौ दृद त्विति हो जाते पर । 
सर्दरत्लोपम्थान = उनके धि समी प्रकार केः रलो कौ उपस्ति, अभिव्यक्ति 
होती हं अरपत्‌ एविवौ मे निहित, जक कै सन्तराल मे अन्तित, विप्रकृष्ट देश 
मे विचमान तया व्यवषानयुक्त सभी रल उष भस्तेयनिष्ठ योगी को ग्राप्त हो 
जतिहै। 

व्ति.-भस्तेय यदाभ्यत्यति, तदस्य ततयापनिरमिरापस्यापि सर्वो 
सम्पाति रलानि उपतिष्ठन्ते ॥ ३७ 1 

यदा = जव । अस्तेथन्यस्तेय का 1 अम्पस्ति = योगी अभ्यास, सदैव 
पाचन क्वा हं ¦ तदा = तद ¡ तकर्पात्‌ = उष अस्तेय अभ्पास कौ उत्कपं 
मस्या फ़ दृद त्विति पास कलने परर । निरमिलापत्य = अभिलाषा, कामना, 
इच्छान रखने वाले 1 तस्य = उख अस्तेय सायक योगो के लिये । पि = भी । 
सर्वत = सभो म्यानो पर 1 दिव्यानि = दव्य, सतिरमगीय, अमूल्य 1 रत्नानि= 
रत्न । उपतिष्टन्ते = उपस्थित, व्यक्त, प्राप्त हो जते है ॥ ३७11 

ग्द्यनर्म्पासस्य पलमाह्‌~- 

्रह्वर््ाम्पाए्य = ददचयं के अभ्यास पे । रलं = प्राप्त होमे वाते ल 
को 1 माह = क्हुतेह! 

“ ब्रह्मचय्यंप्रतिष्ठाया वीर््यखाभ ॥ ३८ ॥ 
अयं -दावर्विष्ठाया = योगो पे ्रह्वयं कौ दृद स्थिति हो जाने पर 1 
तम्यसाभ = समी प्रकार कले पक्ियो सा लाम, प्राप्ति होतो ह्‌ । 
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यृत्ति-य किल त्रचर्यमम्यस्यतति तस्य तकर्पाम्िरतिश्चम बीं 
सातरथ्यमाविभषति, वीरययनिरोपे हि ग्रहयचर््यस्य रकर्पाच्छरीरेन्द्ियभन कु वीयं 
प्रकपमागच्छति ॥ ३८ ॥ 

कि = मिक्ष्वय स्पसमे। य = जो भोगी । श्रहमचध्ये = व्रह्म का । 
अभ्यस्यति = अस्यास केता ह । तस्य = उक्त योगो के दिए । तलयकर्णात्‌ = 
उत बरह्म के उकं, दढ भवत्था प्रास्त कर केते पर । निरतिशय = भतिरय- 
रहति, परिभित, अत्यधिक । बीय्यं = वीयं अर्थावृ ) साम्यं = साम्य 
शक्ति । आविभपति = उत्पन्न होतो ई 1 हि = कथोक्रि। वौम्यनिरोपे = यीर्य॑के 
तिरोघ, रोकने पर, सयम करते पर ! ब्रह्चरययस्य = व्हचर्य वैः । प्रकर्षात्‌ = 
साधिक, प्रवता ते । शरीरेष्रियमन सु = शरीर, इन्दि तथा मन मे । बीं = 
वीयं, धक्ति, साम्य, पराक्रम 1 प्रकं = उत्कपं, प्रवल सवस्या कौ । माग 
श्टति = प्रप्त करता ह ॥ ३८ ॥ 

कपरिग्रदृस्य फलमाह-- 

धपरगरस्य = परिग्रह्‌ के भम्पाप से उलन्द होने वाके 1 फल = फर छो । 
याट्‌ = कहते ह । 

9 ~ 
अूपरिगर््येय्ये जन्मकयन्तासम्बोव ॥ ३९ ॥ 

अथं -मसिहस्वेष्यं = योगो मे भपप फौ दृद स्थिति हो जाने पर । 
जःमक्यन्ता = कित प्रकार का जन्मधा। सप्वोषर = मच्छौ प्रक्रमे भ्रानहो 
जाता हं अर्थात्‌ योगी भे भप्रिग्रह की प्रकृष्ट भवस्या हो जाने पर उसका परं 
जरम विस प्रकार करा धा, क्रित योनि में जन्म हमा या, किस प्रकार कै कों 
को क्रिया षा तथा मादी जनम के स्वल्प का म्य पान हो जाता ह । भतीत- 
वर्तसाने-अनागत जन्मो के स्दन्प तवा प्रहार के विप गे जिन्नाप्ता हने पर 
उनका मी श्रक्परसे वोयदोताद। 

वृत्ति --क्यमित्यस्यः भाव कथन्ता, जन्मन यन्ता जन्पङयन्ता, तस्या 
सम्दोध सम्य्नान, चन्मान्तरे कोऽप्य्‌ कीदृ रिकाय्यं रत्ति जिन्ासाया 


१ कयम खव (पा०) 1 
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सर्वमेव मम्यम्‌ अानातीत्र्थे । न कैव भरोयत्ाघनपस्प्रह एव पररह, 
यावदास्मन" शरोरपसिप्रहोऽपि परिग्रह्‌ , मौगसाधनत्वाच्छरीरस्य, तस्मिन्‌ सि 
रागानूयरन्धाद्‌ वहिषुवायामेव परवत्तौ न तास्विकनतान्राुर्माब 1 

यदा एन शरोरादिपसिगरटनंखेष्येण पाध्यस्थ्यमवलम्बते, तदा मष्य्यस्य 
रायादित्यायात्‌ सम्यम्‌, कानरैतु्मवत्येव पूर्वापरजन्मसम्बोष ॥ ३९ 1 

केयमित्यस्य भाव कथन्ता = कथ इस रान्द का भाष कथन्ता हं } जन्मक- 
चम्ता शव्द कामर्य है, जन्मन्‌ दन्ता = जन्म की प्रकारता 1 तस्या = उमी 
करम कौ प्रकारता का। सम्बोचः = मम्बोध अर्यात्‌ । सन्यण्लान = अच्छी 
श्रकार भनि होता है । यहां पर्‌ सवप्रयम 'जन्मकथन्तासम्बोध ' समाप का विग्रह 
किया गया है! इसका अभिश्राय यह ह कि पूर्व जन्म किस प्रकार काधा, उषी 
का भरलो-माति क्नान होता है) जन्मान्तरे = पूवं जन्मभे 1 शह रमै । क 
कौन । मासु = था । भर्यात्‌ षिस योनि मे उलन्न दमा या 1 कोदृश. = विस 
परकारक्षाथा। कि कर्यक्ारो = किम प्रकारके कायोको करने दाला थी। 
शति = इत प्रकार को ) जिनानामा = तरिज्ञासा, जानने को इच्छा करने पर्‌ । 
मर्वभेव = सभी पातो को 1 सम्यक्‌ = गच्छ प्रकार ते । जानाति = भानता 
है 4 इत्ययं = यह्‌ अभिप्राय है । न केवल = यहीं पर न केवल । भोगकाधन- 
पर्प एव = उमभोग के साधनो काः स्रह ही । पग्र = पररिष्रहु है, 
पप्र कठा जता ह । यावत्‌ = भपितु, जव तक । मात्मन = स्वकीय । 
शरीरपसिग्रहुं = शरोर का परिग्रह 1 अपि = भी 1 परिग्रह = पप्रह्‌ ह! 
शसैरस्य = शदैर क्रा । भोगसाधनल्वात्‌ = समस्त उपभोगो का साघन होने 
फ फरण । शरीर द्वारा ही समौ पदार्थो का उपभोग प्म्पन्न होता है, भत. 
शरीर भी परिग्रह ही है । तम्मिन्‌ स्ति = परिह रूप परोर के विद्यपराम रहने 
पर ) रागातुदन्धात्‌ = राय, वाना के अनुबन्धनं, आकण के कारण । 
भवृत्तौ = चित्त को वृ्तियो ॐ । वहिर्मु्ापामेव = बिभृषे, वाह्य विपयो कौ 
भोर ममन करने के कारण । तात्तिकननानप्रदर्माव = ययायु, सम्यक्‌ प्रान को 





१. रएगादिव्यायात्मको ननानटेतु (षा०) 


हषण पातञ्जरपोगमूव-मोजवत्ति 


उत्पत्ति । न = नही होती 1 वदा = जव । पुने न्मुन , णर । शसोरापिपरिपरहनैरः , 
वषयेण = पररीर दल्यादि के परिग्रह्‌ की अवेकषाःन रने सै । भाष्यस्प्य = 
मध्यम्य्‌, उदासीन भाव पा । यवनम्यते = वह योगौ भवलम्दन करता ह, 
शरीर रक्षा कौ चिन्ता न कटने से यह देहु विच मान रहे अथवा विनष्ट हो जावे, 
ष्म प्रकार घमिरापां रहित समभावना का ग्रहण जव योगौ करता ह 1 तदा = 
तय । मघ्यस्यस्य = उदातीन भोयो के स्वि ! मादिष्यागात्सकं = विप्रयो तया 
शरीर कै क्षम्यन्ध मेँ राग, वासना, अमिनापा दृ्यादि भवदा का परस्त्वाप 
केर द्ैते वाका अपरिग्रह । जानत = छान कौ उत्ततिमे कारण । मवति 
एव = हत्त हौ है । पूर्वापरजम्मसम्बौघ = पूर्वं तरथा भपर जन्मों का भी 
फर शान होता ही ह॥ ३९॥ 

उका यमाना सिद्धय , अय नियमानामाह~- 

यमाना = यमो कै पाठने प्राप्त होने वाछी। सिद = सिद्धां । 
उ्य = कही गयी ! जव = भव । नयमाना = नियमो के पाठेन सै श्रातं होने 
वारी मिद्धिणों को । राहु = कहते है । 


शौचात्‌ स्वाद्ख जुगुप्सा परेरससगं ॥ ४० ॥ 


अथंः-मौचात्‌ = णौच कै पालनपे, योगीमे शोचो दढ स्थिति 
हौ जाने से । स्वाङ्गजुयप्या = पने अर्धो भे धृणा वग भावता तबा । परं = 
हमरे मनुष्यो कै अङ्गो से! मभसगं = रस्म, सयोग का अभाव होता है! 
शौच फी मावनाते शरीरके यथां स्वश्पभा छान हीता ह। भतत भयते 
शरीर के भङ्गो मे बैयग्य की भावना तथ मन्यं दतुष्यो के माय पं कौ 
हृच्छागहौ होती 

वृत्ति --म शौच मावा, तस्य मवाज्ष्वथि करयस्वस्पपर्य लोचनद्वरेष 
जुगुप्सा धृणा तमूप्रभायते, दुचिरय कायो नागराग्रह वार्व्यं इति, मुनैव हैनुना 
पररसवैश्व काययद्िरछसर्ग सप्परकामाव , ससरभपरिवजंनमिरययं । यः किल 
स्वमेव फाम्रनुगुप्तते ततदवद्यदधनात्‌, स कय परकोस्तयामूतंश्च काग ससग 
मेनुभति †॥ ४०] 


समाचिपाद १५१ 


यर = जो योगौ 1 शौच = शौच, ब्ाह्य-जन्त परित्रताको। भावयति = 
भावमा, पालन करता ह । पष्य = उम योगौ को । कारणस्वरूपपर््यालोकमे 
दारेण = शरीरके कारण के यथाथ सवर्प का सम्यक्‌ ददन, नान ष्टौ जाते 
मरे स्वाद्धपु = जपने अद्धो मे। पि = भौ । युपुप्मा = जुगुष्ा अर्थाद्‌ 1 
धृणा = धृणा समुपजायते = उसन्न होती ह । भय = यह्‌ । काय = शरीर, 
दैद्‌। अरुचि = अपविव् ई¶ मत्र = इम श्षरीरमे। आग्रह = भशक्ति) 
च = नह) क्ये = कनी चाहिये! इति = हम प्रकार्‌ अपने हौ शद्धे 
जुगुप्मा क्तौ भावना उत्पन्नं होती है। च = यौर। अमुनाएवन्इमही, 
ह्मी । हितुना = कारण वै शरीरके स्वरूप ततान मे! पर ~र अरात्‌! 
वन्यैः = अन्यं पुष्पो के 1 कायवदिभि = शरीयें ते) असं = यरासगं 
मर्थात्‌ । मप्पर्कामावं = स्वक, सयोग का अभावं होता ह । सपरपिरिवजन = 
समगं, सङ्घ का परित्याग होता ह । इति भयं = यहं अरभिग्राय ह । तत्तद्‌ = 
शमर में उन-उन । अवद्यदर्नात्‌ = दोपोके दर्शनदे कारण।य किल 
निर्चय हौ भौ योगौ 1 स्वयमेव = अपने ही । कायं = शरौर से 1 बुगुम्ते = 
धूणाक्रता1चन्भीर।स = वही योगी। तथाभूते = उसौ प्रकारके, 
उन्ही दोपो पे युक्त! परीय = दूुमरे मनुष्यो के । काव = शरीरो के साथ । 
कय = किमः प्रकार से । समर्गं = सपतगं भुत का। अनुभवति ? = सुभव कर 
सकला ह ? अयति हम प्रकारका योगी दसरेदे शरीरके श्ड्धोते धूणाही 
करेगा, उमके सम्बन्ध मे कमो भौ मुप का अनुभव नही करेगा ।1 ४०॥ 
श्रोवफलान्तरमाहे-- 
शौचक्न्तर = यौच पालन से प्राप्त होने वलि दूसरे फल कौ 1 माह = 
क्ठतेटै) 
सत्छदूद्धि-सौमनस्यैका गरतेन्द्ि यजयामदर्भंनयोग्यत्वानि च 1४१ 
भर्यं--व = भौर) स्वयुद्धिमौमनस्यैकाप्रेन्धियजात्मदरनयोग्य- 
त्वानि = शौच क पाटन से, योगी मे यच कौ दुद स्थिति दौ जनते दद्धि 
-मुदता, मन को सन्नता, वित्ते कौ एकाग्रता, इन्द्रियजय ठथा अत्मा 
साघ्रास्कार यौ गोता उन्न होती ई अर्यात्‌ जलप्रलय से बाह्य तेवा मंत्रो 


र्‌ पातश्यटयौगसुतर-भोजवृत्ति 
कषटणा-मुदिता-उपेकषा इत्यादि भावनाओं पै रागिदेव-क्रोध-सोभ-गोह्‌. इ्यारि 
अर्त के कलुष, दोप द्रुहौ जेतेहै। इम प्रकारशोचके यम्याससे वदि 
विरहो काती है, पित्त समाहित हो जावा दह) इन्दियो पर्‌ विजयो जाती 
है तथा भामा कै स्वल्प दर्मन को पौग्यनां बा जती है । 

वृत्तिः --पवन्तौति दावयरोष । पक्व प्रकाशनतुलाचात्मक, तस्य धृ 
रणस्तमौभ्यामनमिभव । सौमनस्य सेदाननूभवेन मानसौ प्रति 1 एकप्रता 
नियत्तविषये चैतस स्थैर्यम्‌ । इन्दियजयो विष्यपदाड्मुखाणामिन्द्रियाणाम्‌ 
आत्मन्धवस्थानम्‌ । आत्मदरधे विषेकष्यादित्पे, चित्तस्य धौग्यत्वे समर्थत्वम्‌ । 
प्ौवाभ्यासवत एव एते मच्वशुदधपादथ क्रमेण प्रादुर्भवन्ति, तथा हि- पत्वने 
भोभनन्म, सौमनस्यादेकाग्रता, एकाप्रताया शृन्रियजय , तस्मारात्मदशनमो- 
प्यतेति ॥ ४१॥ 

भवन्ति दति वाबयरोप = “भवन्ति' यहं वाक्य शेष ह, सूत्र के साय इका 
मम्बन्ध दोन चाहिये भयात्‌ शोच के अम्पास से क्रम्य इन फलो कौ श्राति 
होती ह । पत = वुद्धि \ प्रकारपुवाध्धातक = प्रकाश तथा भुत इत्यादि 
स्वहूप वाली है अगरत्‌ स तपुपरकाशक्मिष्ट' सत्व गुण छषु तथा पदार्थो 
को प्रकारित करने वाल्ला है] सत प्त्वमुण विशिष्ट होने के कारणं बुद्धि 
प्रकाक्षित कटने वा, पदर्यो को ग्रहण करने वाली तथा सू स्वल्प | 
रणस्तमम्या = रजोगुण तथा तमोगुण से} बनमिमव = धमिमूह न हना 
ही | वरस्य = उप्र वुद्धिकी। भु = शूट है। ेदाननुभवेन सेद का 
अनुभव, श्रप्तौति न होने ते। मानसो श्रौरि = मानसिक प्ररन्मप्ता हीताही। 
सौमस्य = सौमनस्य है । नियतविषये = मिरश्दित दिपय भे। चेती = चित्त 
की | स्वंव्यं = स्थिरता हौ | एकाग्रता = एकाग्रता हं । विपयपरादूमुतःणा = 
शव्द्पशरसगन्षह्प विषयो से परादयुख, ध्रतिकूल द्र हुई, विषयो का परि- 
त्याग करते वाली | इन्दरिपाणा = इन्द्रियो कौ ] आत्मनि = आत्मा मे † अव- 
स्थानं = स्थित होना, प्रतिप्व्ति होमा दी | इन्दियजव = इद्रवजय हैं| 
विवेकष्याहिरूपे = प्हृतिपुष्पमैदज्ञान हप ] बस्मद्धने = यात्मा के साक्षा- 
त्कार में। चित्तस्य = चित्त कौ) सम्धत्व = भ्रामर्थ्ये होना ही। 


सप्राधरिपाद । १५३ 


योय = योग्या है, रोगी परे आतम-छाकषास्कार कौयोग्यता है \ रौचा- 
म्या = शौच का भम्यास करम वसे योगो को । एवन हो । एते = 
भे) स्वुद्धाद्य = वृद्धि कौ शला इत्यादि! करमेण = कमस । 
रदुर्मबन्ति = उहन्न होते है ) त्रथाहि = सैम कौ | सच्वगुदधे = बुद्धि की 
शुद्धता हौ जाने पर । सौमनस्य = मन की प्रसन्नता हती है ! मौमनस्याठ्‌ = 
मन कौ प्रसन्नता होने से । एवाग्रता = वित्त कौ एकरग्रत हत्ती है । एकष्न 
ताया" = वित्त को एकाग्रता से 1 इन्द्रियजय = इन्दरियिनिय दोता ह, इन्द्रा 
यशमेहौ जाती है! तत्पश्वात्‌ = उस दनदियभय ते । आत्मदर्शानयोग्यता = 
मासा क साक्षाकार की योषयता उलन्न होती हं । इति = दय प्रकार शौच के 
भ्यास मे इन फर्लो की प्रप्त होती ह) ४१॥ 

मन्तोपाम्पापतप्य फलमाह्‌-- 

मन्तौपाम्यासस्य = सन्तोप का पालन कोरे वाले योगौ को प्रात हने 
चलि ] फर = फल च बाह = कहते हं 1 


सन्तोधादनुत्तम, सुखसाभ ॥ ४२ ॥ 

अथं -सन्तोपात्‌ = सतोष कै अम्याम, पालन ते । अनुत्तम" = सर्वोत्तम, 
सर्व थे । सुभ = मुर, नन्द फो प्राति हीती है 1 

वत्ति --सन्तोपकपग योगिनस्तथादिषमान्तर सुखमाविरभवति, यस्य बाह 
विपयसुखः शताशेनापि न समम्‌ ॥ ४२ ॥ 

सन्तोपप्रकंपेण = सन्तोप के उक्क, प्रदरता, दढ स्ति से 1 योगिन = 
मोगी को । ठयावरिघ = उस श्रकार फा जआन्तर = अन्त । सख = शख, 
चानन्द 1 आपिरभेवति = उत्पन्न होता है, मनुमव होता हं 1 तस्य = निम पुष 
1 शतान = सौव भाग के 1 रमं = दरावर, समान } बाह्य = बाहरी 1 
विषयसु = विषयो ङ उपभो ते प्राप्त होने वासा सुव 1 न=नही ह ॥। ४२ ॥ 

तपस एलमाह-- 


१. सन्तोपास्यासवत्न (पा०) । 
२ बाह्य सुख लेरोनापि (वा०)। 


१५६ पाेऽजकयोगसूत्र-भोजवृत्ति 


धति -ईवरं यत्‌ प्रणिधान भ्रकतिविरोपस्तम्मात्‌ ममायेप्वतटक्षपस्या. 
विर्भावो भवतति, यक्त न मगवानोरवर प्रसघ्र॒श्रन्ततयूपाम्‌ बेशान्‌ 
पन्य समाधि सम्बोधयति ॥ ४५ ॥ 

द्वरे = ईवर मे । यत = जो । प्रथिधान = प्रणिधान है अर्यात्‌ । भक्ति- 
वि्ेप = दिरोप प्रकारक भक्ति हं! तस्पात्‌ = उस भक्ति विशेष वाष्टी। 
सपापे = समाधि का) भआविर्माव = उदय, उत्पत्ति। भवति = होत्री है। 
यस्मात्‌ = क्योकि । स॒ = वह्‌ । भगवान्‌ = समस्त एेश्वयों से सम्पन्न ! शृ्दर 
= षटद्व्‌ । प्रसन्न इन्‌ = योगी की मक्ति ते प्रसन्न होकर ! भन्तरायत्पान्‌ = 
व्यवधान, विघ्नह्पी। क्लेदान्‌ = भविदया इत्यादि पञ्चविध वेदयो का। 
परिषप्य = परिहार, हैर वरके । समा = एमि का } सम्बोधयति = भन्छी 
रकन सि रस मोग के दिये बोध फराता है, उसी सम्पर्ञते माधि निद 
करता है ।३४५॥ 

यप्रनियमानुच्त्वा भामनमाह-+ 

यमनियमान्‌ = यम भौर नियमो का । उक्त्वा = वर्णन करक । मासन = 
योग कै तृतीय सन्न, आसन को 1 याह = कहते ह । 


स्थिरसुखमासनम्‌ ॥ ४६ ॥ 


अयं.~-स्विरगरुल = स्थिरमाव मे, निश्चय स्प से तथा युखपरवफ बैठने बौ! 
यार्न = आसन कटने ह । भयवा मिमत दरार स्थिरता तथा मुज कौ प्राप्ति 
हो, बह मासन है। 

युत्ति --आप्यतेजेनेतयातन पद्माहठन-दण्डासन-स्वस्तिशारि, तद्‌ पदा स्थिर 
निष्कम्प, गुखमनूदरेजनोगज्त भवति तदा थोगाद्धता भजते ।॥ ४६॥ 

मनेन = दसके ढारा । आस्यते = स्थिरमाव सै तथा पुषपूर्वेक वैटा जाता 
है 1 इति = इसल्ि । भासन = इते आसन क्ते ह 1 यथा । पद्मापनदण्डा- 
सनस्वस्तिकादि = पद्या्षन, दण्डासन, स्वस्तिकातन त्यादि; दद्‌ = वहं 
मासन ! यदा = जव । स्विर = स्विर धर्थात्‌ । निष्क = कम्परटित, निदयल । 
च = मौर । भुल = भुखरवल्प अर्यात्‌ । अनृदरेननीय = पौडा न देने वादा । 
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भवति = दृता हं । तदा = तव वह्‌ आमन 1 योगाद्धता पोगर क अङ्खकेसूप 
मे, पौगमिडि भे सहायक सूप को । भजतते = प्राप्त होता है, नश्चे तथा सुख- 
षप आतन हौ योम को सिदि मे सहायता प्रदान करता हं ॥ ४६ ॥ 

नस्यैव स्थिसुखपराव्दर्थमुपामिमाह-- 

तस्यैव = उसौ आसन कनो 1 स्यिरमूषप्राप्त्थं = स्थिरता तेवा सुव प्राम्ति 
के लिव 1 उपाय = उपाय को 1 शाहं = वतलते है | 


-प्रयत्नरैयित्यानन्त्य ` समापत्तिभ्याम्‌ ॥ ४७ ॥ 


अर्थं -्रयलयित्यानन्त्यसमाप्िम्या = शारीरिक बेष्टाभो की दिधि- 
त्रा, न्यूनतां ठवा अनन्त माकर मरे वित्त को समाहित, एनतप्र कले वह 
भानन तिद्ध होता है अर्यात्‌ स्यिर तया नुखस्वप होता ई । इम अनन्ते शद 
कैः अनन्त आदाय अनन्व परमारमा, ईश्दर्‌, सनन्त देपमाग इत्यादि मर्थं विये 
जाते है। आ्ठन कौ स्यिप्ता एव सुद ह्पताके लिए क्ती स्थिर पदां मे 
ध्यान टाना बाहिपे ओर एस प्रकार भगवाम्‌ नन्त रोपनग हौ सवते धधिक 
स्थिर है, जिनके सुस्थ सहसो फणो पर समस द्रह्याण्ड म्यित ई ॥ पर्‌ भोज- 
राज ने अनन्त्‌ श्द का अपं भाकाहौ लिया । 

वत्ति वदान प्रयलज यित्येन मानन्तयम्रमापत्या च स्र भु भवतीति 
सम्बन्धं । यदा-यदा "आसन देध्नामोति' दरष्छा करोति, प्रयलरपित्येऽपि 
भकलेणनैव वदा तदासन सम्पद्यते, यदा चकाचारिमते अनन्त्यं चेतस समापत्ति 
क्ियनेऽवपानेनः तादात्यमापदते, तदा देहाहद्भाराभावान्नापन द खंजनकं 
भवति । अष्मिस्वामनजये ससि समाष्यन्तरायमूता न भ्रमवन्ति अङ्धमेगय- 
ताद ॥ ४७ ॥ 

तदा = एव | म्रामने = अमन । प्रयलयित्येन = शरोरेगह प्रयतो, 
१. ्०-द्र आनन्त्येति गावप्रत्ययान्तपाठ इवि भोजदेवं ˆ गनन्तसमापत्ति- 

म्यामिति भावग्रत्ययरहिवि सूव्रपाठ इति माध्यश्रदाय (धिवामन्ददतं योग 

चिन्तममपि, पृ० १५३) 1 † 
२ अन्दधोनिन (वार) 1 
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प्रयामो, चेष्टा की हिधिल्ता, केम करे े। च = भौर । मनन्त्य- 
समापत््या = यनन्वं आकाय पे ध्यान खाने पे! स्थिर = स्थिर, निश्चल | 
मुत्र = मुखमय पडा न देने वाला । मवति = होवा है । इदि सष्वभ्व = पह 
सम्बन्ध, अभिप्राय ह | 

पदा यदा = जवन्डव ! “मामन वध्नामि! = वासन बवधिता हू, रगाता 
ह, म्या करा द्र । इति = दम्प ते! इच्य = इ्य को । करोति = 
योगौ करता है । तदा तदा = वद तव ! श्रयल्लदयित्येऽपि = शारीरिक वेष्टाभौ 
कै विमि हो जरै पर भी। धेतन = धिना कटे, पीडाकै । शव = ही । 
भासन = भन । सम्पचते = सिद्ध हौ जात! है, स्थिर तया तुवस्प हो जाता 
है! च=गौर। युदा जिम समय। धाक्राशोदिगते = काश इत्यादि 
सम्य्धी । भानन्त्ये = अनन्त पदाय मे। चतम = चित्त की । समापत्ति = 
ध्यान, एकाग्रता । क्ते = कौ जाती ह अर्यात्‌ । भत्यवधानेन = विना किरी 
व्यृयधान, बाधा के । ताराल्य = तदृरूपत्ता, ठदाकादयक्रारिता । बाप्रच्ते = 
प्राह चानी हु तैद = त्त्र, उस सपय । देहाहृद्रारामादात्‌ = कतृ, 
पोकनुत्व दादि देद्गत अह माव कै कभाव, तितकरण दौ जाने वे । धान = 
जान । दु खगनङन्वु लायी, टु च ठन्न करने वाला 1 न = नेदी । वनिन 
होता ह । च = मौर] यस्मिन्‌ = दस । थापनजये सत्रि = बाप्तन की सिद 
हो जाने पर अर्यात्‌ सविर एव मुवखूप भासन के दौ जाने पर ! गमाष्यन्तराय 
भूता = समाधि की सिद्धिं वाघा पाने वले । अद्धमेजयत्वायय = दुष, 
दौर्मनस्य, गब्भमेजयत्व इत्यादि । न = नही । प्रयन्ति = उत्नन होते है श्थान्‌ 
जायन कौ सिदि हा जाने पर यद्धं मे कम्यन, दुख, दीमनस्य इत्यादि पाधि 
कै पिध्न उषस्ित् महो हति हं ।॥ ४७ ॥ 


वस्यैवानुनिप्पादिण्कलमाट-- 


दस्यैव = उमौ यासन की सिद्धि कै | यनुनिष्पादित = एदचात्‌ प्राप्त लेने 
वृति । फम = एल को | आदू = कदृते दँ । 





१ वनुनिष्यादित (षार) 1 
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ततो हृन्दरानमि्घात ) ४८ ॥ 
अथं -तत = उस आसन को सिद्धि हो जात से। द्धानभिषान = 


शौतऊष्य, कषुत्पिपासा इत्यादि दन से आघात, पौडा नही होती । स्थिर एव 
मुल्प भान के हौ जाने पर योगौ कौ दीत-ऊप्ण आदि इन्द पीडित नही 
करते | 
युत्ति -तस्िननारनजये सति दन्दैः श्तो्मशुतप्यादिभिर्योग माभिहुन्यत 
इत्यं 1 ४८॥ 
तमिन्‌ = उत स्थिर एव्र सुखमय । आसनजये सति = आन की मिदि 
है जाने पर । शोवोष््ुत्तृष्णादिभि = दीत-ऊष्ण, क्रुघापिपासा इत्यादि | 
द्द द्र पते। भोगी = योगी । ते = नही । भभिहन्यते = पीडित होता 
ह शय्य = यह्‌ भमिग्राय है! आसनज्य वे दिनामीडके दन््रौ को घहन 
करनै कौ शक्ति पोगौ मे उतुमूत हौ जाती है तया दृनद्र॒ उषकै चित्त को वञ्चत 
वनाकए यौग-पिद्धि मे विध्न उपस्थित नही करते।) ४८ ॥ 
आवनजयादनन्तर प्राणायाममाह-- 


वासनजयात्‌ = मासन की सिदिहौ जाने के 1 यनन्तर = पश्चात्‌ 
$ अभ्या कयि जाते वारे | प्राणायाम = प्राणायाम को । भह = कहते है 1 


(8) मतिविच्छे 
त सति द्वासु-प्रदवास्तयोगतिविच्छेद. प्राणायाम. ।|४९॥ 


भरं चस्मिन्‌ परति = स्थिर तया मुखस्वस्प उस आतत की सिद्धि हो 
जनि प्रर | श्वासप्रश्वाप्नयो = स्वामि, प्राणं वापु का शरीर मं प्रवे कटना तथा 
र्वा, प्राण वायु का श्षरीर पे बाहर निकलना, दवासे-प्रवास कौ ! गदि- 
विच्छद = गति, स्वापाविक गति भाग्मननिगंमन्‌ का रोक दनु, गतिश्ागमनःनिगमन कारोक देना, धारण कलना 
ही 1 प्राणायाप्र = प्राणायाम हे] अपन को सिद्धिदो जाने के वाद ददान एव 
श्रद्वा श्प श्राणवायु कौ स्वाभाविक गति का पारण करना ही पआरयायाम्‌, काधारण कनारी प्रायायामह। 

युत्ति. आस्ये खपि तन्िमित्तकयःयायामलक्षणो योगाङ्ग विशेपो 
मषठेयो भवति । कदु 2 श्वास-षवासयोगतिविष्टेदलक्षण , शता अदवापसतौ 
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नि्लनौ (१।३१), तपरसिवा रेवन-तवम्मन+ पूरणदारेण वाहाम्यन्तरेषु स्यानेपु 
गते प्रवाहस्य विच्छेदो धारण, प्राणायाम उच्यते ॥ ४९॥ 

मापनस्व॑ये सतति = भामन के स्थिर, निष्कम्प हो जाने परर । तेत्निमित्तक- 
भ्राणायापलक्षण = उत आरन की सिद्धिं के पचात हीने वाला प्राणायाम स्प 1 
योगाद्घविरेष =योगका विशव भद्ध { अनुष्ठेय = अनुष्ठान, वम्यासिके 
योग । भवति न्तरा ह व्र्याह्‌ मामनजय के पक्वात्‌ ह प्राणायाम का बम्याह 
करना चाहिये, इसमे पूर्व नौ । कौदृशः ? = उप प्राणायाम का स्वरूप किस 
प्रकार काह ? इवासप्रह्वात्तथो = श्वास तथा प्रशा फी । गत्तिविच्छेदलक्षण = 
स्वाभाविकं गति का नितेघल्प, धारण लक्षण वाला वह्‌ प्राणापाम हं अर्थात्‌ 
श्वास ठया प्रवास कै स्वच्छन्द प्रवाद को रोका, धारण कटा ही प्राणायाम 
६। शवासपदवापौ = दवास्न वया ्रश्वाम दोनों का । निष्तौ १।३१ = भयम 
पादकेर३१ येसु भे वर्णन क्रिया गया ह म्यति “आयौ यद्‌ बाह्य वायुगाना- 
मति पर श्वात्त, पत्कौष्ठपे षायृ नि द्यसिति स प्रदवात्त "वाह्य प्राणगायुका 
शरौरपे भौर नासिका सम्प्रप प्रवय घ्वाम तथा मन्त प्राण वावा 
नापिकारनध्र से बाहर जनां ही प्रश्वास है । दयो = उन धवाततपर्याम दोनो 
कौ । तेचनंष्तम्मनपूरणदारेण = रेवक-स्तम्मङपुरकं दारा । त्रिधा = तौव 
प्रकार चै 1 वाह्याम्पत्तरेपु = बाह्य-नासिकाप्र भाग, माम्यन्तरअन्ठ , भीतर 
हृदय, नामि चक्र इत्यादि । स्यानेयु = शरीर फे स्थानो मे। गते = गतिका 
अर्यात्‌ ! प्रराहुस्य = प्रवाह, स्वच्छन्द, स्वाभाविक प्रवाह को) विच्छद = 
विच्छेद सर्थात्‌ । धारण = धारणं करना । प्राणायाम = प्रालापाम । उच्यते = 
कहा जाता है । क्षरौर के बाह्य अथवा भन्त स्थानो में श्वासप्रश्वास स्य प्राण 
वायुकांधारणकरनाही प्राणायाम ह ॥ ४९॥ 

तस्यैव मूखावगमाय विभज्य स्वष्य कवयति-- 

तस्यैव = उदी शराणायाम कै । सुवादगमाय = भुपूवक, भुगयना, भरकला 
मे सममे कै कि । विज्य = विमाग कर्कै। स्वल्प स्वल्प फो; 
कथयति = कृते है । 


१ रेचनापतेपण (पाऽ) 1 
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(प 
स तु वाह्याभ्यन्तरत्तम्मवृत्तिदेशकार्सद्वधाभि ५) 
6 (८. 
परिदृष्टो दोघं-सूषम ॥ (५९१०८५०, 1 


1 € }* 
अपे ~प तुव रागायाम हा । 1 न्दर्तम्मृतति ४ पि 
सन्यृ्च वया सम्मवृत्ति वा होता है । जो | चारित्य र 


शर्‌ के मामिकप्र, हूदपकमख इत्यादि गान मा 
धारण को अवचि तया । सहूचामि --वच्या-ध्वासप्रहरपिः्ल स्वाभानिक 
गतिकौ सत्या द्वारा। परिदृष्ट = मलौ प्रकार देवा जावा हुआ, परीक्षित 
होता हमा । दौ्षमूकषम = दोघं तया प्म, अविकं भवधि तक तथा हल्का होता 
जाताह। 

वृत्तिः-चा्वृत्ति इवास रेच , अन्तर्वुत्ति प्रश्वास परक , आान्तर- 
स्तमवृत्ति ^ कुम्मक , तमिन्‌ जलमिव दम्भे निंश्चरतया प्राणा भवघ्याप्यत्ते 
हति म्भ । ्रिविधोऽय प्राणायाम देतेन किन सद्वपया चोपलकितो दौर्- 
सूकमम्ो भवति । 

देभोपलक्षितौ यया नामाद्रादशान्तादि ।र कालोपरुधितो यपा पटुत्रिशन्ात्रा- 
दिपरमाण 1 सदह्ुययोपलक्षितो यथा इमवो वारान्‌ हत एतावद्धि शदासप्रसवासैः 
प्रयम उदातो भवतीति एवन्‌-्ानाय सहु यप्रहणसुपात्तम्‌ । उद्पावो नाम 
नामिमूलात्‌ पररतिश्य वायो ्वरस्यमिह्ननम्‌ ।1 ५० ५ 

वा्वृत्ति = बाह्य वत्ति वाछा ¦ ध्वम = श्वास 1 रेचक = रेवक कटा 
जाता हँ 1 अन्त ति = आाम्यन्तरवृत्ति बाला । प्रवास = प्रशवाप्न । परक न 
पूरक कद्‌ जाता है 1 आान्तसतम्भवृत्ति = आन्तरस्तम्मवृत्तिवाला 1 कुम्मकः = 
कुम्मक कट्‌! जाता है अर्यात्‌ दाररके वाह्य अयवा भाम्यन्तर्‌, किष अदेश पर 
प्राण को स्वामाविक गहिकं। धारण करना स्वम्मवृत्ति ई मौर यही कुम्मक 
प 


अन्तस्तममवृति. (वार) । 

मापादरैशान्यादि , नृप्ादेशान्तादौ (पा) । 0 
द्र -्राणापानग्यानोदानसमानाना सकृद्‌ उदुगमन भूर्धानमाहत्य निवृत्ति 
श्चोद्धात (मोशषकाण्डोदुधुते देवरवचनम्‌, पृ ° १७०) 1 

ष्ट 


५ ~) 
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प्राणायाम है 1 तस्मिन्‌ = उसये, कुम्मक दध्रापे। कष्मे = दर्म, घट । 
जमिव = जल के समाग] श्राणा = प्राय, बापु 1- निदवछतमा =न्विर्ता 
पूवक । मदस्याप्यन्ते = स्थापित कपे शाने हं । इहि = हन सिये । कुम्भक = 
मे कुम्भक कहते है । त्रिविधं = तीते प्रकार क्वा । यय = यदु । प्राणापराम = 
प्राणायाम ( देदोन = देगा मे । काचित = कलसे! च =ओौर! सद्भपया= 
मख्या के ्ारा । उपलक्षित = मच्छी प्रकाटसे देवा यपा, परोक्षित तिपा 
जाता हृभा । दीर्थमूदमसन्न = दीर्घ हया सूम स्प का! मनति न हता दई! 
ैधोषलक्षित = देथ कै द्वार दैवा नाता हृधा । यया = जैमे । नामाप्रेयाना- 
दिन्नोनिका देग के भप्र चाग में प्राण वायु धाय को वहै । कानौपलसितन 
का, सप्रय के द्वारा देवा नाता हृधा। यथा जै । चटुश्रिएनमाध्रादि- 
परमाण = समयक छनोए मातरा प्रमाणे प्राण वायु धारण कौ गई 
मद्वघया = स्या कै दारा । उपलक्षित = देवा जाता हा । पया = ऊँ । 
इयत = इतन । दारान्‌ = वार, इनो सव्या मे! एतार्बहदम = इनने 
दवामपरस्वा्ै = दवापुप्र्वागौ के दात । एतं = क्रिया गदा । प्रषम = 
एटा । उदृधाह' = उद्धात ; भवति = होती हं । इति = पतं प्रकार सध्या कै 
द्वा परीक्षा की जानी चाति । णतजुततानाय = दमौ ज्ञान फ हिप, श्वाम- 
्रट्वाम के उद्घात ज्ञान बे लिये ही । सद्भुयाग्रहुण = सद्या का ग्रहृण, विवार । 
उपात्त = वतसाया गया ह । नामिपृषात्‌ = नाभिपृल पै । प्रेर्तिस्य =प्र रिते 
कौर । बामो = प्राणवायु का। धिदसि = श्र मे। यमहन = भमिधात) 
सधं कना हौ | उदुधादौ नाम = बद्घात शब्ध फा अर्यं है ॥ ५० ॥ 

्ीन्‌ प्राणायामानमिषाय वनुर्वममिानुमाह-- 

भ्ोन्‌ तीन प्रकार फै। प्राणायामान्‌ =प्राणायापः को। बभिधापन 
कृकर, वर्णेन करक । चतुथं = चतुय शार कै आरणायाम को । भग्रिपातु = 
कट्मै कै किव । धाह = कहते ह । 

~ | ) वा्याभ्यन्तरविपयाहेपौ चतवं ` 1 रं ` ॥ ५१ ॥ 

१, -९।५०-५१ सूत्रपोयदुन्यास्यान इतत धिवानन्दैन एत्‌ सवथा मौननु 


साति दृयते। 


साधनपाद. १६३ 


यर्यं --गदाम्यन्तुनिपयापेपौ = बाह्य तथा आम्यन्तर त्रिषयोषा 
साक्षेष वतिङमण, परित्याग करते वाला प्राणायाम 1 चतुरं. = चतुय 
प्रकारुकाद। 
वुत्ति --प्राणस्थ बाम विययो नामाडदान्नादि \ अआम्यन्तरो विषयो 
हैरयतामिनक्ादि, नौ ढौ विषयौ याधिप्य परव्याोच्यभ् य स्तम्भरूपी गरतिवि- 
च्यैदः सर चनु्धं प्राणायाम । तृतौवम्पात्‌ करम्मकाद्‌ वयमन्यं विरेप ~स 
व्याम्यन्तरविय गै अर्ादोच्यैव सद्मा दप्नोपनिपतितजटन्धायेनं युष्पत्‌ 
स्नम्मवुदपार निष्पाते, सम्य वु विययदरयापरेपकाः निरोध । धयमपि पववद 
देशक्रारमद्भुपामिव्पलक्षितो द्रव्यं ॥५१॥ 
प्राणस्य नप्राण वायु के! ब्राह्म = वाहते विषय = व्रिषयं। नामादे- 
सान्नादिः = नामिन इत्यादि देश, स्यानं है। आम्यन्र. = मौत! 
विषय = विय । हृदपनाभिचक्रादि = हृदय, ना{मिधक्न इत्यादि ह । तौ = 
उन। दरी =दोनों वाद्य तया आभ्यन्तर्‌ ! विपयौ = विषयों को । भाकषिप्य = 
भभेप, परित्याग इरे अर्यात्‌ 1 पर्ीलोच्य = भलो प्रकार सम्यक्‌ स्पते 
विवार कः । प.= ओ । स्तम्भौ = स्तम्भन, वारणे श्प ! गहिविच्छेद = 
प्वाम प्राम प्राणवायु तिका निरोधदहै। म रह्‌ \ बदु = तुयं 
धकार का प्राणयाम = प्राणायाम ह! तृद्रीय्मात्‌ = तृतीय रकार 
प्राणायामे । कुगनकाद्‌ =कुम्नक मे) वस्य नइम यनु प्रकारके प्राणायाम 
का भमर । वेय =विश्पत, मेदहं। स स्वह वृतयप्रकारका 
कुम्मक़ भागामाम । वाह्मम्बन्तरवरिपयौ = वाद्य तया वाम्यन्तर विपयो क । 
अपर्यानिच्य = पनिना परपलिवन, विचार के । एष = षी । महमा = एकाएक 1 
तक्षौपरनिपनिजनन्यावेन = सनप्ठ, तपे हूए पयर पर्‌ निरे हए ज के समान । 
युवन्‌ = णक साय । स्वम्मवृत्या = सनम्मृतति कै दारा । निष्पाते = सप्पमन, 





१ नामाप्वेयाननादि , नामाद्रादयन्वादौ (वार) । 
र्‌ निषदे (तारा 
३ विपयपदमे, विपयदरयापिवाकरो (षा०) 1 
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मिद होता ह । यस्य = दृष चतु प्रकार क प्राणायाम का । तु = तो ) विघय- 
द्ा्ेपक = बाह तथा भाभ्यन््रर दोन प्रकारै विपयो का धासप, परित्याग 
श्प । निरोध च तिरय होढा है भषति दोनो प्रकारके दविपयो के पर्ाग के 
वाद श्राणवायुं कौ ष्याप्णय होती ह ॥ अय = यहं घनुरथ प्रकार का प्राणायाम । 
सपि~-मौ । पूर्ववद्‌ = पूर्ववै रेवकूरक-कुम्मक के श्मानं । देशकाल- 
स्वाभि ~= देश, फाल तया सष्याे दारा । उपलक्षित = परीक्षिते किया 
जाता हषा । द्य = दघं तथा सूङ्ष ल्पते देना धाहिये वधात्‌ यह्‌ 
चुर प्रकारका प्राणायाम भी देदा-कार-पयकि दारा भौ प्रकारे देवा 
जाता हुमा क्मद्य दोषं सूकम हतां वाता हं ।॥। ५१ ॥ ~ 

घतुविषस्यास्य फमाह-- 

चतुरिधस्य = चार्‌ प्रकार वाड । अस्य = इम प्राणायाम कै । फल = फक 
को । गाह = वतरते है चरथान्‌ धतु्निप प्राणायाम कै अभ्या्तमे प्राप्त हने दते 
फक निस्पण कसते है । 

~ तत क्षीयते प्रकाशावरणम्‌ ॥ ५२॥ 

अथं - तत = चतुविध सेम प्राणायामे वध्या मे) प्रकायावरण = 
रकाद, श्नं कौ भावरण, निरोधक 4 शीयते = ीण टौ नाता हं अर्थात्‌ 
प्राणायाम के भम्या्तसे कान का बवरोध करने वलि दक्षन वाक्ते, यवि, 
सम्मिता इत्यादि क्टेशो का क्रमश क्षय होता जता ह मौर दस प्रकार प्रडनि- 
पृ्पतिवरेकष्याति क उपलन्ि दोती है । 

वृत्ति रत तस्मात प्राणायामाद्‌ प्रकाटाम्प चित्तुस्वगतस्य पदावरण 
क्छेराहप तत्‌ क्षीयते विनश्यतीत्ययं ॥ ५२॥ 

तत रतमात्‌ ततत व यर्थ द तस्मात्‌ उम १ प्राणामामात्‌ = प्राणाप 
फै अम्य से 1 प्रकारस्य = प्रकाश्चश्ना अर्यात्‌ । चित्तसच्वगतस्य = सत्वगृण- 
विष्ट चित्त मे रने वाला ! कनेशष्य = घविद्ा-भस्िठा-सगःेव बभिनिवेा 
नाम वाला कल्पो । यत्‌ = जौ । यावरण = आवरण, थवरोधक, इक्ने 
वाला दं । तत्‌ = वह्‌ ावरण । धोयते = शीण होता हँ र्यात्‌ । विनद्य = 
नाट हौ जाता ह । इत्यथं = यह्‌ यभिश्राय हं । भविया हो नक्रा व्रावरणह 
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सौर प्रापाम अभ्यात्त घे आवरप स्वल्प इनं नविचा कन क्रमदाः दिना 
होरा जाता ई॥1 ५३ ॥ 

एनान्तरमाटू-~ 

एटान्र = प्राभायान के अन्यान ते प्राप्त होने वकि दूषरे एल को 
नाहं = शट्ते है । 


धारणासु च योग्यता मनस ॥ ५२३ ॥ 

सयेः--द = मौर प्राणापान के अन्या ते । पारषानरू = बाराणाभों ये । 
मनसः = भन" कौ 1 "यत्वा = योवा हौ जातौ ह सर्याद्‌ परागापाम के 
अम्या्त तेस्सि मो मभिम्त पापम भनको एजाद्रकरने को मामर््यला 
जाती है । विना प्रपा के सनायास ही मन चञ्चा का परित्याग करे ध्येय 
श्वाय मेस्विरहो ज्रां! 

वृत्ति-घारणा वश्यमाणरक्षपा, हानु प्रायारमै क्षौपदोप मनो पतर 
धास्येवे तत्र ठत्‌ प्पिरोनवति न विशेषं मतरे 1 ५३ ॥ 

वक्ष्यमाणलक्षना ३।१ = अगे तुतो पाद के प्रयम सूबे मे स्वस्प निस्पय, 
यथन कयि जाने बार 1 घारपा = घारमा ह 1 तासु = उन धाराभामों मे । 
परानापामै = प्राणाम के अन्यान द्राण 1 प्षोचदोप = सोप हे दोपो वानर, 
विद्या इत्यादि एहिनताभो ते रहित ॥ मन = मन । य = जिन पदां दे। 
धाय्ये = घादप का चानां हं, स्विर, एकर क्या गादा । तत्र =्ज्यी 
दायं परे 1 ठन्‌ = बह क्षो दौपो वाटा मन । त्िसोमति = स्थिर, एकाद हो 
आशा है। विक्षेपं =पिपेपकोाम=न्दी 1 मजने =प्राप्ठ होता हं ॥ ५३ ॥ 

प्रत्पाहागम्य ससष"माह्‌- 

प्रत्याहारम्य = प्रः्पाटार्‌ के। कपषण = ल, स्वरूप को। जाद = 
ब ६" मृष 

स्वविपयासम््रयोगे वित्तखख्पानुकार सन्दिपाणां 
प्रत्याहारः ¶॥ ५४ 
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र्थं ~-स्वविययामम्पोये = वपने विपय के साय मम्प्रयोग, मम्बन्ध 
न होते पग । इन्दिपाणाइन्दियो का 3 चित्तस्वस्पानुकार इव = चित्त स्वम्प 
कैयनुमार साहो जादा ही 1 प्रत्याहर =प्रव्याहार है वर्थन्‌ शुषे भने 
विषपो का परित्याग करे भादी इन्दियां जो चित्ते के स्वष्प सी, तदृल्प सी, 
हो जातीहै, वही क्र्ाहारई। ` 

 चुत्ति द्म विपेभ्य प्रतीपरपहिपन्तेऽस्मिन्‌' इति प्रत्हार 
सच क्य निष्पद्य ह्याहट--वकषुरदीनामिन्दरियाया स्वविषयो ह्पादि , तेन 
सम्प्रयोग तदामिमृल्येन वर्तन, ठदमावस्तदामिमृष्व परिष्यज्य स्वहूपमाः?ऽव- 
स्यान तप्मिन्‌ सति वित्ता्रानुफरारिणीन्ियाणि मवन्ति, यतदिचत्तमनुदतमानानि 
मधुकरराजमिव्र 'मधिक्गा सर्वाीद्धिपाणि प्रतीयन्ते, अतदिचत्तनिरौषै प्रानि 
्र्याहृतानि भवन्ति, तेपा वनुस्बह्पानुकार्‌, प्रव्याहर क्त ॥ ५४॥ 

इन्द्रियाणि = धोत्र-त्वर्‌-वकषु-रसन-घाग इ्यादि इद्वियां 1 दिपयेम्य चन्द 
सप्थ-स्प-रम-गम्धे प धपते परे विषयो परे । प्रतीप = विपरीतं प्रतिकूल, 
विमु । आाद्धियन्ते = शई जाती है । भस्मन्‌ = इतरभ, हस सात्रना, न्यापार 
म। इव्रि = इसलिवे । भ्रसाहार = उपे प्रव्याहर वहते ह। च =मौर। 
स = बह ्रत्याहार। कय = गख प्रकार । निण्ये = निष्मन्न, प्रात, सिद्ध 
हेता है । इत्याह = इमौ को कहते हं । चक्षुरादोना = चकु व्यादि । इन्दि- 
याणा = इन्द्रियो ब ! ख््रिपय =अपने बपने दिपय । रूपादि = ज्प इत्यादि 
ह १ तेन = उम विय मे ॥ सम््रयोम = सम्प्रयोग र्यात्‌ । तदामिगूष्येन = उ 
विपय ये वभिनूघ, ओर, तरफ । वर्तन = व्यवहार्‌, गमन क्रा ६1 त्व्‌ 
धमाव = उमका अमाव अर्यात्‌ मम््रयौग का अमाव, विद्धेम भमगप्योग ह! 
वह्‌ बमम्प्रयोय। तद्‌ आमिमुल्य = उन स्प इत्यादि विषयौ कौ भौर परमन यौ ॥ 
परित्यज्य = छोहकर ! श्वल्पमात्रै = अपने भुड, केवर स्वरूप म । अवस्यान~ 
बद्व, विद्यमान दोना है 1 तस्मिन्‌ एति = विपगो का परित्याग करके पने 
सवर्प मे विमान द्टूने पर 1 वित्तमात्रानुकारोपि = केवत, शुद्धि, निविकार 
चित्तता यतुगमनं कएने वाली ॥ इन्द्रियाणि = दद्दा ह ज्तौ ह। यन = 


१ सवुसश्निक (पाण)! 


साधनपाद १६५ 


निने, जिस कारण से, भरुकरराजमिव मक्षिका = रानी मृधुमध्िका का सदव 
धनुगमतं करने वाणो मघुमतिकाजो के समान ही । चिततमतुपर्तमनानिनवित 
को अनुद, अनुगमनं कसते वाली । सर्वाणि = सभो । इन्धिपाणि-इन्द्रयी । 
प्रेय = अने अपने ल्य इत्यादि मणयो से शरतिकल, धिग जाई नात ई । 
अत = इरङ्िपे । चित्तनिरोधे = चित्ते को दृत्तियो के निरोधही जान पर । 
तानि = वै धोत्र-तक्‌-वक्षु-रसन-घ्राण इत्यादि दब्द्ियां । प्रत्ाहूतानि = शष्द- 
सस्थ-ह्मरसयन्ष इत्यादि विधयो से प्रतिरल, विमृत जाई गई, दुर फी गई॥ 

गवात्‌ क्त = स रयो १ नहते ह। तेषा = उन इन्द्रियो का। त्वषूणनुकार = वित के 
सर्पे भतूमारहो जान हौ} प्रत्यादारं = प्रतवाहार, योगका एक मङ्ख 
्रि्ोप । वन =कदागयाहं () ५४॥ 

्रवाहारफनमाह-- 

न्याहारफन = प्ररयाहार के मभ्याम से प्राप्त होने वाले फल को 1 माह 
कद्र रै । 


~ तत परमा वश्यतेन्दियाणाम्‌* ॥ ५५ ॥ 

अथं --तत = उस परत्माहार के भम्यास से ! इद्धिमाणा = शरोव^त्वस्‌" 
चक्ु-ग्मन-त्राण दृर्यादि इ्दिरयो कौ 1 परमा = प्म, भत्यन्तर मधिक, उछष्ट, 
पूलस मे । वेश्यता = वश्ीकमदिता होती ह॑ मर्यत्‌ इन्दियौ सर्वथा उत योगी 
कै वमे जातो हू, उन पर पुरणं परह हौ जाता है । 

वृत्ति --अम्यस्यमाने हि पर्याहारे तया वश्यानि भाततानौन्दिमायि 
सम्पद्नने, मथा वाह्यविपपाभिमुत्ता नौयमानान्यपि न यान्ति इत्य्थं । ५५ ॥ 

भतपाहयरे = प्रत्ाहारं दे 1 अम्यस्यमाने हि < सम्या कि जाते पर, 
उसकी दढ म्िति हौः जने प्रर } इृन्दियाणि = समी इद्दियां । तवा = उस 
भरकार्‌ मे, तना धिक 1 वश्यानि = दग में 1 बायत्तानि = आयत्त, भाधीन, 
निगृहीत । मन्यम <हो जातोहं) म्रा कि) बाह्यविप्यामिमूखता = 




















१ २।५४५५ सूयोर्‌ व्याटयान कृत सिवामन्देन चत्‌ सवया मोजानुसारीति 
दुर्ये । 


१६८ पाततञ्ञलयोगनूत्र-मोजवृत्ति 


बाह्य विषयो क भोर । नीयमानानि = > जाये जाने पर । यपि =भी। नन 
संदी । यन्ति जारी दहं । इत्यर्थं = यह मभिप्राय है भर्त प्रन्यादारके 
सम्यानि मै इन्दियां इतनी भविक क्ते हो जाती किह विप्योमेलि 
जाने पर मौ नही जातीं । व सर्वया विधर्यो ते उपरत हौ रहती ई ॥ ५५ ॥ 


तदैव प्रयमपावौकारुक्षणन्पायोगस्याद्धमूतक्टेशतनूकरणफः क्रियायोगम- 
भिघाय, कठेशानामृषै स्वस्म कारण क्षत्र ए्लन्योक्वा, कर्मणामपि भेद काएण 
स्दहूप फलघ्चामिवाय, विपदस्य कारण स्वन्पश्चामिदितम्‌ । 


ततमयागत्वात्‌ वटे्ादीना ज्ञानव्यतिंरेण त्यागस्य अदाक्यत्वाज्‌ आनस्य 
ध शास्वरायत्त्वाच्‌ शआस्न्य हैग-हानकारणोपादेयोपादानकारपवोषकलयन चतुः 
हृद्‌ हयस्य हानव्यत्तिरषेण स्वस्मानि्यत्त हनसहित चतुद स्वस्वकारण- 
सदितमभिवाय, उप्रादेयकारणमूत्ाया विवेकल्याते कारणम तानामन्तरद्र ह~ 
रद्भमावेन स्थिताना यमादोना स्वष्प फनरदष्ित व्याकृद्य, भापादाना घागणा 
परथ्यनतासा परस्यरमूपकीर््योपकारकमावेनवव्तयितानामृद्‌ गममिषाय, प्रवयक 
रश्वशकरणपूरवक एनमभिहितम्‌ । 

तदय योगो यमरथनियमादिमि ्राप्ठवौजमाव, सामन-्ापयामैरद्ुरित , 
्रह्यादारेण पुष्पित , ध्यान-धारणा-ममाधिमि फलिप्यतौति यास्यति माघनपराद ॥ 

तदेव = इ प्रकार । परयमपादोक्तपौपम्य = धयम ममाधिपादर्मे वेशंनं 
करिये गये "वोगरिचत्तवृत्तिनिरोष * १।९ योग के । गद्धमूतलिरतनूकरण = 
सुम्बल तथा बविद्याबम्मिता २।३ हृ्यादि वदेशो कौ क्षीण कर्ने वाके । 
क्रियायोग = क्रियायोग २1१ चप-स्वाध्याय-कवसप्रयिधान का। अमिवाव = 
कहकर । काना = पद्व केदो का) परद्दे्त = नाद्र रदे अविद्या 
अत्मितरा-राग-दे प-अभिनिरवेदं । स्वल्पं = श्वच्य, रक्षण । कारण = वतर्य का 
कारण ! कषे = क्षेत्र! च = भीर । फ = फत को । उक्ता = २।१२ कल्कर 
के। कर्म॑णा कर्मो हे! अपि=भी! सेद = प्रकार । कारण = कारण। 
स्वल्प = रक्षण । च = धीर्‌ | ल न फल वो १ नपिधम्र = २।१य कटक | 


१ प्रिक्तयोगस्य (पा०)1 


हाघनपाद १६९ 


विपाकस्य = दिपाक, कर्मफल रा१३} कारण = कारय 1 च = बौर) 
स्वक = लक्षण 1 लभिदहित = कहा गया । तत = इततच 1 व्ठेडादीना = 
कदेश त्यादि के 1 त्याग्यतवात्‌ = परित्याग ॐ योग्य होने के कारण 1 लानल्ये- 
तरेकेण = जाव के दिना । त्यागस्य = क्टेसो का त्याग । भदक्यत्वात्‌ = सम्भव 
नष्टम े। च = मौर) ज्ानघ्य = ज्ञान का 1 दाप्तरायत्तत्वात्‌ = शम्बर के 
साधीम होने ते, स्व के भनुसोख्च से श्राप्त होने के कारण 1 दैयहानकारणो- 
परदेयोपादानकारणवोधकत्वेन = त्याज्य, त्यागकरा कारण, इषाय, उपदिय, गाह्य 
तया उपादान के क्रारण कान, बोधक कारण ) शान्तस्य = शन्न का। 
चतुर्हत्वाद्‌ = चतुय स्प, घतुिघ होने फे फारण । हानव्यतिरेकेण = हान, 
परित्याग फे धिना 1 हयस्य = त्याज्य, नाशं कयि जाने योगप फा1 स्वल्पा. 
निष्यत्ते = ्व्प ने सिद्ध होने के कारण । हानमहितं = हान के महित, 
साय-साय ] चतुद्यूह = चतुविध, चारो प्रकाये को । स्वस्वकारणसहित = 
अपने अपने कारणो के महित । अभिधाय = कठं करके ] उपदियकारणभूताया= 
उपादेयं कारण स्वकूप 1 विवेकस्याते = दिवेकस्यात्तिं भेदज्ञानं का 1 वारण 
भूताना चकरारण रूप मे विद्यमान | मन्तरद्धवदिरद्धमावेन न घारणःव्यान- 
ममाधि बन्तरद्ध तया यम-नियम-आसन-प्रागायाम-प्त्याहार वहिरद्ध ल्प पे । 
क्ियताना = विद्यमान । यपादीना = पम-नियम इतयादि योग फे अद्धो का। 
फनसहित = फल फे साय । स्वरूप = स्वषूप, लक्षण को भर्षात्‌ विदोप बद्ध 
के भम्पासमे क्रिस फल की प्राप्ति होदी है, इस रूप से 1 न्याृत्य = ष्पास्यान 
करके 1 आसनादीना = सासनं इत्यादि का 1 धारणप्प््यन्ताना = घारणापय्यन्त । 
परस्पर = परस्पर 1 उपका्योपिकारकमावेन = उपकायं एव उपकारक मव से 1 
सवस्विताना = विद्यमाने योगाङ्ग को अर्यात्‌ आस्तन को निदि प्र प्रालायाम, 
प्राणायाम की सिद्धि पर प्रत्याहार एव प्रव्याहारको सिद्धिपर धारप्राकी 
मिदि होती ह1 उद्दस =नाम1 यर्मिपाय = कट्‌ करके । प्रस्यक्ष = प्रत्येक 
योमकै द्धं का। रक्षणकरणपूवक = लक्षग-स्व्प वतलाकर्‌ । फम = 
मोगरह्भो के भरम्यास से प्राप्ठ होने वलि फल का। लभिदित = वर्णन क्षिपा 


गया। तन्‌ = वह्‌ जययृहु। योगे = यो! यमनियमादिमि =यमः 
विषम्‌ इत्यादि के दवारा ¶ श्रप्ठदोजमाव = वीजमाव को प्राप्न करे । लानन. 


१७० पातञ्जदयोगमूव्र-मोजवृत्नि 


प्राणायामं = ब्ासन तथा प्राणायाम क दवारा । भद्कुदि् = दुरति हमा । 
्र्पाहारेण = प्रत्याहार के यारा । पएषपितरे ~ पुष्पित हृगा, पुष्प को धारण विवि 
हुये । ष्यामघार्णसमापिमि = पारणच्यान सभोधिं के द्वारा । रलप्यति = 
कैवल्य हप फठ को प्रदानै कठा $ इति = इस हप मे । हाषतपाद र द्वितीय 
साधनपाद कौ । भ्याल्यात = व्यारया कौ गरई। 
इति धारेडवर^ भोजवि रचितया राजमार्तण्डामिषाया 
पातञ्जवृत्तौ साघनपाद ॥ २॥ 


# इति साघधनपाद्‌! & 


१ महाराजयीमोज (गण) । ` 


अध्‌ तिमूतिपावः 


यत्वादषद्मस्मरणादपिमादिदिभूतय ॥ 
भवन्ति मविनामस्तु भूतनाय ष॒ भूतये ॥ 
तदेव पूरवोदिष्ट चारणाय ङ्गक निगेतु सयमसञ्नामिवानपुरवकं बाह्याम्यन्त- 
रादरिमिदिप्रतिरादनप तक्षपिनुमुपकरप्ने । तत्र घारणाया स्वष्पमाह्‌-- 
तदेव = दूस प्रकार घे । पूरवोदिष्ट = प्के कट गमे । घारणाद्भ्रप न= 
पारणा पादि, घारपा-व्यान-ममापि वद्ध स्पे तीनो करा । निर्ेतु = निगय 
करते के लिये । सथमप्रजाभिधानपूवंक = सेयमे भापक सक्ञा का अभिधान करवै 
वर्यान्‌ धारणा-व्यान-समापि की सयम षन्ता करके । बाह्याम्यन्दरादितिदिप्रति 
पादनाप = याह्य, मन्त इत्यादि स्िद्धियो का वर्णन क्से के व्यि बर्णात्‌ 
योगाद्धो कै अनुष्ठान से प्राप्व होने वारे बाह्म तपा अन्त. तिदो के निरूपण 
के उद्य से । रक्नयितु = घारणा-घ्यान-एमावि का लक्षण, स्वह्प वटति ब 
च्छे \ उपक्रमते = प्रारप्म कले हैँ 1 सत्र = उनमे, धारणा-व्यान-समाधि मे 1 
धारणाया = पारणा कै 1 स्दष्य = स्वल्प, लक्षण को । गह्‌ = कहते हं । 


देशवन्यचित्तस्य धारणा ॥ १ ॥ 

अथं वित्तस्य = वित्त का, वित्तकौ वृत्ति का। देयवन्ध = भका, 
सू, चन्द, देव, प्रतिमा इत्यादि दाह्य पदाय तथा माभिचफ़, हृदपकमस 
इत्यादि रोर के भौतरौ स्थान, किमो एक देश मे वाधना, रगाना, सिर 
कना हौ । धारणा = धारणा ह \ किमो एक दे मे विवृत्ति का स्थिर करना 
हयी षाएणा नामरु योग फा एक विधिष्ट मङ्ग है । 

वृत्ति--देशे नाप्िवनापाप्रादौ विततस्य धवन्धो दिषयान्तरषरिहरेण 
यम्‌ स्विरौकरण, रा चित्तस्य घारथोच्यते । अयम -मेपादिचिसप्रसिकर्मषा- 





१ मवन्धः (पा०)। 


१७२ परिन्नल्योगू ्र-मोजवृत्ति 


पितौन्त करणेन थम-निधमदता जितासनेन परिहृतप्राणवितपेणं प्र्याहूतेन्धियः 
रामेण निर्वि प्रदेय ऋजुकायेन नितंदन्देन योगिना नातान्ररौ सम्रतातस्य 
तसद्धाषेरम्पामाय चित्तस्य स्यिरोकरण कर्तव्यमिति ॥ १ ॥ 

दरो = देश मे र्यात्‌ । (4 री = नाभिचक्क, नाप्तिकाते मग्र 
भागि इत्यादि में । वित्तस्य = वित्त का, चित्त फे वृत्ति फा! यन्य = वपता, 
स्थिर करना अर्यात्‌ । ङ रेण = दूसरे विपो के पर््याग के 
द्रण मन्‌ (७ । स्थिरोकरण ^ स्थिर कता ह । सा = वह्‌ । चित्त्य = 
चित्त कौ । त्रीरणा = घारणा । न्कटौ लात दै अर्थान्‌ न्थ तरिपयो 
पदार्थो से चित्त को हटाकर केवल [एक ही वाह्य थवा अन्त दश मे नित्त का 
स्थिर करना ही धारणा ह॑ । = यह्‌ मभिप्राय है ! मैश्यादिचित्तपखििम- 
बाितान्त करणेन = मैगरी-करुणा-मुदिवाउपेशषा-इत्यादि वित्त के परिकर्मोसे 
शर्ध हए यन्त करण वाते \ यमनिर्ुणवहा = अरिा-मरय-अकतेय-बद्यवयै-भुपदि- 
प्रह स्प पञ्च यम तथ -तप-स्वाध्याय-दैशवरुप्रणिधान हप पश्च 
नियमो करापालन कदने = भसम पर विजेय प्रप्त कप्सेने 
चात, स्थिर तथो तुष आसेन की सिद्धि कर केने वति । परिहितपराणवि- 
पेपेण = प्राण वायुके विक्तेपवां परिहार करने वलि अर्थात्‌ प्राणापामकी 
भिदि बलि 1 प्रत्याहूतेन्िययामेय = शन्द-सर्श-श्प-रसनन्य्प विप्रयो मे 
शओोधरवह-वभु-रमन-घाणव्प भडृन््रिमृहो का प्रत्मावतं, लौटा हने वलि । 
जितद्वद्रेन = पीत ष्ण, धुवापियात्ता इत्यादि दन्द्रौ को जीत हेन वरि। 
भोगिना = यौगौ कै हारा । नित्रषि = वाघा रहिद । प्रदेशो = स्यान्मे) क्नु 
काथेन = परल शरौरके रास, दरीर को सौधा रखते हृ । नासाप्रादौ = 
साभि के अश भाग इत्यादि भे, समपरत्तातस्य = सम््रताद । समाये = समाधि 
के । म्रम्याप्राय = भम्या्त, सिद्धि के दिए । चित्तस्य = चित्तको 1 स्थिरीररण = 
स्र करना, स्थिरता, एकाग्रता । कत्तव्य = करदा चाहिए । इत्रि ~ यहं 
अर्भित्रयदह॥१॥ 

धारणामभिषाय घ्यानमभिघातुमाह-- 

चारा = धारणा का स्वल्प ) अभिघाय = क्टकट्के1 घ्यान ~ष्यान 









तिभृत्तिपाद १७३ 


को 1 मभिधानु = वत्तजाने कै लिए 1 गाह्‌ = कहते ह । 
तत्र प्र्ययैकततानता ध्यानम्‌ ॥ २॥ 


यं तत्र = री बाह्य याका, चन्द्र, प्रतिमा इत्यादि मे षयवा बन्त 
नानिचक्र, हदयकमल इयादि ध्येय पदार्थं मे । प्रत्य्ैकतानता = प्रत्यय फी 
एवनानती, चित्तवृत्ति का अनव्रत, एकतान स्प मे उगै रहना, एकाग्रताःही । 
ध्यान = ध्यान है । ध्येय पदार्य मे मदैव धार्रबाह स्पे एकी वृत्तिका 
वना रहना, भन्य वृत्ति का उदय न होना हौ ध्यान ह ! ध्येयमाव मे चरितवृत्ति 
क्एफप्रटो जाना ही ध्यानै । 

युत्ति तग्र तस्मिन्‌ प्रदेते, यग्र चित्त धृत तत्र, प्रत्ययस्य जनस्य, या 
एत्तीनिठा दिमद्परिणापपरिहारदरारेण यदेव धारणायाम्‌ अवलम्यनीकृत, 
तदवम्वनतेयैव निरन्त मुत्ति सा ध्यानमृच्यते ।! २॥ 

छत्र दस्मिन्‌ = उम । प्रदो = परदेश, स्यान, ध्येय पदार्थ म, वाह्य अयवा 
अन्त विषयमे । यत्र = जिममे। चित्तं = चित्त को। धृतं = सगाया गया, 
भाग्ण्‌, एकाग्र किया गया ह । त्र = उदी ध्येम पदायं मे । प्रत्ययस्य = प्रत्यय 
को अर्थात्‌ । तानिस्य = जनान की । या = ओ । एकानता = एक हौ धाराप्रवाद्‌, 
एकाग्रता हि वर्यान्‌। वि्दुपरिणापरिहारारेण « विलोम, भिन्न, विपरीत 
परिणाम कै पर्त्याग दवारा, अन्य विषयो को भोर चित्तवृत्ति छा गमन न करना 
स्यान्‌ । धारणाया = पारणा कौ अवस्था यँ । यदेव = जि ही ध्वेय पाथं 
को । भवक्तम्बनीडृष = थारम्बन, याग्रय दनाया गया, जि विपय मे चित्त 
कीस्यिरक्ियागयाथा। त्द्‌ ए =उम हौ पदार्थं, विपवयका। यवरम्वन- 
ठया = आध्रप, धाधारके खूप से। निरन्तर = सदव । उत्पत्ति = उत्पत्ति 
हनौ ई, धारप्रबाह्‌ स्प से उमौ विपयक्ौ सदाह प्रतीति होती है1 सान 
उमौ कौ 1 धयान = ध्यान । उच्यते = कट्ते है । 


चरमयोगाङ्ध समाधिमाह 
ेरमपोयाङग = पोम कै घव शष्ठ यन्तम यद्ध! समाधि = समाधि कौ) 
भाद्‌ = वनात ह 1 


१७४ पात्तञजद्टयोगसुव-मोज्रृत्त 


तदेवाथमातनिमसि स्वख्पशून्यमिव समायि ।। ३ ॥ 


अर्थं --मयमातनिर्मामं = केदलं ध्येय पदाय की हौ प्रतोति कराने वाला 
शया । स्वकूपगृन्यमिव = चित्तके यपे स्वल्प न्न भी मभावसाहौ जाना। 
भदे = बहौ ध्यान । पतमाधि = समपि ह भ्यत्‌ ध्यान कौ_परिपनत श्रवस्या _ 
श समाधि हं जिसमें केवल ध्येय दायको टो प्रतीति होतौहै भौर चित्तक्न 

श्ल 

अपना स्वप दन्य सा हो जाता है । भामन्य ध्यान की दया मे ध्याता, ध्यान, 
घ्येय को धृथद-ृयक्‌ प्रतीति होतो हं } - पर मायि कौ अवच्या मे चित्तमे 
कैव ध्येय पदार्थ हौ एकतानता, निरन्तर षय में ्रकाधित होता रहता ह 1 

वत्ति -तदेवोकललसषण ध्यान, प्यवरा्यमाप्निरभासिम्‌ मयकिरसमावेणादुदू- 
भू तार्यष्प, श्यग्मृतज्ञानस्वल्पत्वेन स्वरूप शूल्यतापिवापचते, स पमाधिप््यच्यते, 
भमम्यङ्‌ भाधौयत एकाप्रक्रियते विषान्‌ प््त्य मनो यत्र ए समाधि ॥ ३ ॥ 

तदैव = बही । उक्तलदाण = वदलाये भये लक्षप् वाला ३।२१ ध्यान = 
ध्यान । पश्र = जिम घ्यानमे। वर्यमात्रनिर्मास = केवल च्येय पदां कौ 
प्रचित करने बाला । अर्थाङ्ारपमावेदान्‌ = च्यान पे ध्येय पदायं के भाकार्‌ 
कय मपरावेण, प्रवेश हने मे) उदूभूतायंश्प = उनपन्र हूए घ्येव पदायं कँ स्वल्प 
याता सर्थान्‌ भिम ध्यान पे केवल ध्येय पदार्थं षा हौ स्वक्ष्प निरन्तर विद्यमान 
लि । न्यशरत्ततत्वष्पतवेन = चातके प्वम्पफे वृष्तहो जरे, मनिप्रुतष 
भणते से । स्वल्पसून्यतामिवं = चित्त का श्वय अपना स्वष्पभी शृन्यसा, 
निहित घा। बापद्ते प्रप्तहोजातारै। ध्यात्‌ जिसे चित्तके ध्याता 
स्वल्प करा धमाव हो जात्ताह। स = वहं ध्यान 1 समपि = समाषि। एतिन 
हम टप मे । उच्यते = कटा जाता ह । दिदेपान्‌ = वितेपो का । परिहृत्य = 
परिहार करके, दूर क्रकै। मन = मन। यत्र = जिसमे । सम्यक्‌ = अच्छो 


१ वथा्यमात्र (पार) 
हपमश्ृत ज्ञानस्वस्पत्वेन (पार) 1 

3 द्र “अन्ये तु यम्यगराधीयते ण्कागरो्रियते विक्षेपान्‌ परित्यज्य यत्र॒ मन 
ममाधिदि्पाहू ” (वोयविन्नामपि, ए० २४२) 1 


विमूतिपादं १७५ 


कार च 1 थाघोयते = स्यापि, वारण कयि नाता हँ यरथात्‌ 1 एकाग्रौकरियवैर 
एकाग्र फिया अवाह सत = बहौ । माधि: = समाधि) जिसिध्यानर्मे 
समौ विषौ के चित्त को हटाकर केवल एक हौ व्वेयमे उपे स्यिरक्रिया 
जाता है, वहो ध्यान कौ प्रोढ भवस्या समाधि हँ ॥ ३॥ 


उक्नचक्षणस्य योगा ङ्गव्रयस्व व्यवहाराव स्वद्ास्प्र तान्िकी सज्ञा करतुमाह-- 

उक्तक्षणस्य = कटे गये रक्षण वाते । योगाद्ध्रयस्य = योगर के हैन अद्धो 
का, धारणानध्यान-उमाधि का ! व्यवहाराय न व्यवहार के निर्‌ + स्वान्ते = 
भपने गामत्र, योगशास्त्र मे 1 तान्पिक = तत्र, प्रस्तुत शास्त्र सम्बन्धी । नन्ना = 
खन्ना, परिमापा । क्तु = करे के लिए ! आह = कटे हँ । 

धरेयमेकत्र सयम ॥ ४ 11 

अर्थ"-एक्व = क्रिमो एक ध्येय विषय, पदार्थं म । त्रय = तीनों का, 
धारणा-व्यान-नमापि तीनो का एक सार, समुदाय ष्पे होना ही 1 नयम = 
सयम ह 1 सयम योगदासत्र का एढः पारिमपिक रद्द है । उमका ध्निप्राप हँ 
क्रिन्िषएकहौ ध्येय पदाय मे धारणा-व्यान-ममाधि तोनोकौ ही ममुदाय 
स्पे प्रवृत्ति हतौ ह । तीनो ही समान विषयक होते दै । 

धृति एकस्मिन्‌ विपये घारणा-ध्यान-पमापि त्रय प्रदत्तमान मयमपक्ञया 
शाग्प्रे व्यवहियते 11 ४ ॥ 

शास्परे = योग शास्त्र पे । एकस्मिन्‌ = एक हो, ममान । विषये = विप, 
ध्येय पदायं मे । प्रव्तमान = प्रयतत होने यके । धारणाध्यानसमाधित्रय = 
धारणा-घ्यान-ममापि ठीर्नो का 1 सयभमज्यां = धमय सूप पारिमापिक सज्ञा 
कैः गरा! ग्यवद्धियते < व्यवहार क्रिया जादा है! एक हो विषय मे त्मुदाय 
श्ये प्रवृत्त होने बके धारणा-व्यान-ममाथि कौ पार्मापिक सज्ञा मयम 
है॥ ४1 

तम्य एनमाह्‌- 

तस्य =्उम मंपमके1 फन = अम्याम से प्राप्त हनं बारे फएनकौ। 
अहं न्क्ठतेहै। 
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मही होनी ) अत स्यूते सूदय यें क्रमश सयम का ज्यात कला 
चाहिये 1 

युत्ति तम्य सयम्स्य भूमिषु स्यूल-यूधमावरम्बनमेदेन स्थितासु चित्त- 
भृिपु विनियोग स्तव्य, सधरामधया चित्तमूमि जिता निता क्षतोत्तरस्या 
मूमौ सयम कायं , न हानात्ीकृताधरभूमि"ल्तरस्या भूमौ सयम क्वाण फल 
भार्मवति ॥६॥ 


तम्य = उम । सयमस्य = सयम का । भूमिपुं = भूभियो मे भर्थात्‌ । स्यूत- 
सूश्पावकत्वनमेदेन = स्थूल एव सूदय आध्रय, च्येव पदां के मेद ते । स्थितासु 
नविद्यमान। चितवृत्तिषु = वित्त की वृत्तिपो मे । विनियोग = प्रयोग, अभ्यास । 
कत्थ = करना चार र्यात्‌ 1 निता जिता = जीत ली गई, जीत रौ गई, 
सिद्ध हुई 1 मधरामधरा = नीचे नौचे कौ, स्यूल । चित्तभूमि = चित्त की भूमि 
को नात्वा = जान कट । उत्तरस्या = उत्तर, वाद कौ, सूम 1 ममौ = भूमि 
मे । सयम ल सयम) कार्यं = करना चाहिये, सयम का मभ्यासकरना 
चि । हि = क्योकि) अनात्मोकृताधरभूमि = नोचे कौ भूमिको धिना 
आत्नीहृत करके, स्थूल ध्येय पदाय प्र सयमकी तिद्धिन भप्त कके । 
उततर्या = उतर सूक्प को । भूमौ < भूमि में । सयम = खयम को, पेयम का 
अभ्याम्‌ । ष्र्वाणः = करता ` हृभा साधक । न = नही । फनमाग्‌ = प्ल का 
भागो, संयम के फल का भागी । भवति = होता हं । सयम का फल उप पाघक 
कोक्भोभौ नी प्रप्त होता ॥ ६); 

माधनपादे योगा द्भान्यष्टावुद््य पञ्चाना लक्षण विधाय त्रयाणाकयन 
कृतमित्याददुक्याद-- 

साघ॒नपादे = साघनपाद में । मोगाद्गानि अष्टौ = भोग के भाठ भद्ध का । 
उदस्य = कयन कके । पञ्ठाना = पञ्चयोगाद्धौका पमनियम-ज्नन््राणायाम- 
भ्रम्याहार का । लसण = सण, स्वल्प कौ 1 विधाय = कट्करः 1 प्रयाणा = 
धारणा-ध्यान-ममापि तीन अङो का र्न । कथ = क्यो । न =पृही । जं = 
१ नष्यसावातमीहृ वाघरमूमि ( षा } 1 

१२ 





चिमूद्धिपोद १७९ 


=वहिरद्न दीह 1 मरमप्रननान समाधि कौ सिद्धि मे सात्‌ एव प्रत्यक्ष षाध 
न हेते के कारय धारणा-व्यान-ममाच विद्ध मो है, बन्तरङ्ख ही मही 1 इम 
मयापि कौ मिदधिमें ये परम्पग्या सथन है । पर्‌ वैराग्य ही साष्ठात्‌ साघनं होने 
मे बरदह) भने अन्वयव्यतिरेक मम्दन्ध के यभाव मे माव्य बलप्र्नात 
समपि क प्रति घारणा-व्यान-ममाधि वरहिरद्ग दी ई। 

वत्ति"-नि्वीजम्य नि रानम्दनस्य रून्यभादनास्परसय्यगिस्य समापेरेतदपि 

( मोाह्वमय वहिरद्घ, पाग्परययेणोपकास्वत्वान्‌ ॥। ८ ॥ 

निरवीजस्य = निर्गीज अर्यात्‌ । निराटम्बनस्य = नालब्वन हिवि, ध्येप 
विषयत, निर्पिपयक । सून्मनविना्रपम्बपिस्य = नमस्त मावतर्बो तै रहित 
स्प शेमानार्थम्मे ममञ्लौ जने पाठी, सभी ष्ये पदार्थो फे अमाव बी । 
माम्पे = समाधि का, यमप्रसात समाधिका। पारम्परयेष = परम्परा ते, 
क्रमश 1 उपक्राकन्वान्‌ = उपकार फगने दष्टे । एवद्‌ थपि = ये धारणा-ध्यान्‌- 
समापिभौ। योगराद्ग = पो्मिद्धि के तीनां बन्हिम भद्ध । बहिरङ्ग = वहि" 
रद्ह्ोरै॥८॥ 

इदानी मोप त्य्ानु श्म सयमस्य विपयवि -दधि करत्‌, करेण परि- 
णागमरपणट्‌्- 

दानी = अव । पोगरिद्धौ = योग को साधन से प्राप्त होने वानो पिद्धिषो 
का। व्याम्यनुकराम = वर्णन करे फ विचार से। समस्य = सयम दै, 
यार्णाव्वान-पमापि दे । विषपविशृष्ि = विपय को भूद । क्नु = करने के 
लिये 1 क्रमेण = कमग ॥ पप्पामतय = तीन प्रवमर दे प्रि, निचतेष- 
समाधि-एपराप्रता रूप त्रिविध परिणाम को । जाह्‌ =क्हतेह्‌1 

व्युत्यान-निरोचसस्कास्योरभिमव-प्रादुमाबौ निरोषक्षण- 
चित्तान्वयो निरोषपरिणाम । ९॥ 

भयं --्ुत्ाननिरोषमस्रयो = नयुत्याम तथा निरोध बवम्यावे 
नम्काते का। मभमिभवप्ोदु्मारी =क्र निव ष्ट अमूल हता कवा 
निरोषकषगविततान्वय = नितेय मस्या दै चित्तका केवर सस्कीरो से सददध 

र्हं जाना हौ । निरोषपर्माम = चित्त का निरोध परिणाम क्हाजाताह। 


१८० पात्रञ्जलयोगमूत्र-मोजवृत्त 


चित्त घर्मो ह तया ससार उस धर्म । प्वमूपियो मे षिपमूद-विक्िप्त भूमि 
म वित्त यत्या कौ दशा मेँ होता द) यही धर्मी चित्तसभीका मराधयहै। 
निरोधपरिणाम मे ब्यु्पान कस्या के सस्काे क त्रिरोभाक, द्रोप हौ जाता 
है यौर निरोध अवस्था स सस्कारश्रक्ट हो जति है। इन उद्भूत तिचेष 
सस्यरो सृ चित्त का सम्दन्धं हो जाता ह; यपि दोनो ही थव्रस्था के सत्कारे 
कै साथ चित्त का सम्बन्ध होता हे, तषापि व्युट्यान सत्कारं लमिमूत तवा 
निराध स्कार उद्भूत शते है । सततत अम्मा से ज्ञान के प्रमरादष्प परवैाग्य 
क्रति हौ जत्ती है त्तथा क्रमा ब्युत्यान के पत्कारोका लोपहो जाताह। 
भरर निरोधक सस्कारोकौ मभिर्ग्यक्रि हो नावीहै। चित्तकौ समस्त 
वृत्ति निषध हो जाती है पैव उनके सत्कार दही चित्तम विदमानरह 
उतेह) 

इस प्रकार शरसतूत मूतर मे ध मं-लक्षण-अवस्यारप त्रिविध परिणामो मेते 
धर्म परिणाम का कथन क्रिया गया { ब्युद्यान धर्म से निरोध घमं मँ परित 
रोना ही चित्त का निरव परिगम हे । 

वृत्ति श्ुत्यान धिष्ठमूढ-विक्षप्ताल्य भूमित्रय, निरो प्रकृष्टम॑त्तस्य 
शितया चेहसत॒परिणामर , ताम्या व्युतयान-निसैधाम्या, पौ जनितौ स्कारौ 
सथोपंयाक्रमम्‌ बभिमन-प्ादु्मावो यदा सवत , जभिभवो न्या्मरृततया का््यकरणा- 


सामय्यंनातर्वान, ग्रादु्भविो बरत्तमनेऽष्वनि अभिव्यक्तल्पतया यआविरभावि १, वृद 
तनिरोधकषणे वित्तस्योमयक्षणवृत्तित्यादन्वयो य स॒ निरोधपरिणाम उच्यते 1 


यमर्थं --पदा न्युत्यानस्ंकारर्पौ धर्मस्त रोमूतो भवति, निरौषसत्कार- 
रूपश्च भाविर्भंवति, धरमिरूपतया घ चित्तमृमयान्व पित्वेऽपि किरोधातेमना घवस्थित 
भ्रत्तीयतर, तदा सर नितेधपरिणामदब्देन च्यबह्धिपते, चल्वात्‌ गुणवृत्तस्य यचपि 
चेठसो निचत्व नास्ति, तवापि एवम्भूत परिणामः स्वैमय॑मुच्यते ॥ ९ ॥ 

भषष्तमृढतिक्षिप्ताश्य = क्षिप्त, मूढ तथा विक्षिप्त नाम वाशी ¡ भूमिय 
तीन भृमियां । व्युत्यान = चित्त कौ ब्युत्वान जवह्या कटूलादी ह 1 शरहृष्टसच्वस्य 
= सत्त्वगुण वहु । चेतस = चित्ति का ) ब्रद्धितया = मद्भीष्प, प्रधान हप 
तै) परिणाम = हने वाचा जो परिणामं हं । निरोध = वटौ चित्तको निरोध 


१. अपस्वानम्‌ (१।०) । 


विभूदिपाद १८१ 


अव्या है 1 चास्या =उन दनो । ब्युध्यानमिरोवाम्या = व्युत्यान तथां निरोच 
मद्या से। यौ = ओ 1 उमितौ = उत्पन्न हए 1 सस्र = सरकार है । 
त्यो = उन दोनो का 1 ययाक्रमे = क्रमशः 1 यदा = जव) जभिमव्रादुपवौ = 
लोप तया उदृमव ! मवत = हता ह । बभिभव = अभिभव इब्द का अथं 
है 1 न्यरमूतत्तया = तिरर स्प से, निर्व रािविहीन स्प मे । कार्म्यङरणा- 
छमर््येन = फायं उत्यन्न करने की स्ाभय्यं म रदित होकर, खोतादन कौ 
रक्तिं से रित होकर । बवस्यान = चित्त मे विद्यमान रहना ह । परादरमाषि शब्द 
का अभिप्राय ह 1 वतमाने पतमान । अध्वनि = मागं स्वरूपे मे । बभिव्य्त- 
श्यतया =प्रकेटस्प से! आविर्माक = वित्त मे उत्यन होता ह । भतौतावस्था 
का परितयाग कर वतमान स्वरूप फो चारणा करना हो प्रादुरभावि ह । तदा = 
देव, उम । निरोधक्षणे = निच कार मे । वित्तस्य = धर्माः चित्त का । उभय- 
कपृत्ति्वाद्‌ = व्यल्यान-निरोच दोनों हौ मवस्या कौ दृत्तियो से भुक्तं होने के 
करण । यः = । अन्वय = चित्त का पिरोध गवस्या कै सस्कारो के साप 
मम्बन्य ६ 1 स = वही 1 निरोषपर्णाम = निरोवपरिणाभ । उच्यते = वहा 
भावो है । भयं = यह्‌ } मरम्‌ = अभिप्राय है । यदा = भिस समय} ब्युतयान- 
स्किरषटप = चित्त को व्यु्यान करीन सत्कार स्पी । धमं = घमं 1 तिरो. 
मूत = हिसेदित, दुष्त 1 भर्वति = हो जाता है ! च=मौर 1 निरोष-उस्कारष्प ~ 
चि्तिक निरोधकीदयार्मे होते बाद सत्कार स्प घमं 1 अविमवति = 

स्र, भकटे, उद्भूत हो जत्रा हं 1 च = बौर 1 धमिर्पतया = षर्मष्प मर॑स्वारो 
वा बाश्नय, रमी ल्प हने फे कारप 1 उमयान्वनितवे = ब्युत्थान कालीन इथां 
निरोधकराश्रन दोनों ही दनो के मस्कारो से मम्बन्य होने पर । शपि = भी । 
वित्त = चित्त । निरोधारमना = निद रप मे । अव्यत = स्थित, स्वर भ्म 
मे विधान । प्रतीयते = प्रतीत हता है । तदा = उसं समय वित्ता । स॒ 

वहौ 1 निरोधपरिसामरष्येन = निरोषपरियाम राव्द $ द्रा, चिन्न सिसेष 
प्रिपामपेस्वितहदमन्पदे) स्यषद्धियते = व्यवहार क्रिया जादा ह । रुण- 
पृ्तस्य = गुयो को वृत्तियो का । चलत्वान्‌ = वञ्चन होने देः पारग । दपि = 

यद्यपि । चेन" = चित्ते कषा 1 निश्वस्य = निर्वन स्थिर, निर्दे, एकाय 


१८२ पातेज्जेतयोगमूै-भोगवृत्ति 


दोना ॥ न = नही । बस्ति = ह । वित्त तरिगुणातनः प्रकृति च्त धरिपाम ई नोर 
र्ीगृण मदैव प्रवृत्ति उत्पल करता रतारूञ वतं चित्त ध्थिरनहीहौ 
सम्भा । तवापि र फिर भी 1 एवम्नूत = हृत श्रकरारक्ा। परिणाम = चित्त 
का निरोध परिणाम । स्थेयं = वित्त कौ स्थिरता, एकाणता श्प ॥ उच्यते = 
कहाजाताहै॥९६॥ 

तस्यैव फरमाह--~ 

तेस्यए््रन्उसही निरोव परिणामे । फं = फल ब्रौ। भाद्‌न 
वरतचाते है। 

तस्प प्रतान्तवाहिता स॒स्फारत्‌ ।} १०॥ 

अयं -मस्कारान = ध्रव निततेथ मत्परो के प्रभावे । तस्य = द 
निरोप्र परिणाम वाले चित्त भौ 1 प्रशान्तवाहिता = प्रशान्तवाहिता, धीर, प्विर 
प्रवाहं दाच स्प्रति हतौ है) अर्थान्‌ विक्षेपो का दरित्याग करे सदैव एक ही 
ध्येमातार मे परिणाम फो प्रास क््ता दहताह, चस प्यव निनक्िमीभी 
भन्य विषयमे उलक्रा गमननदरी टता) 

वृत्ति ~नस्य चेतस , निका तोधमस्तायन्‌ प्रयान्धवाहिता भवति, 
परिहुतविप्ो पतया सदृशप्रवाहपरिणाम नित मवेहीक्वर्थं ॥ १० 1 

तप्य = उस निरोध पदिणाम वि । चेतस = वित्त कै । निष्तात्‌ = 
पूरवे ञे वर्भेन कि गये { निरोषसस्कारात्‌ = निदोघ काष्टीन सनकात वल 
भे । प्रसान्तवाहिता >= प्रयानवाहिवा, च्थिर, श्रान्त प्रवाह वाटी दा 
मवति = दती ई धरयन्‌ । परिटतवि्षेपतया = क्षेपो का परित्याग क्टदेने 
भे, ध्येये भिन्न पिमौ मन्य विषय मे मन न होने पै 1 सदृसप्रवाद्पियामिर 
ममान, एक हौ च्येधाक्रार के प्रवाहं पे परिपाम का प्राप्त कृले वाला, ए्ैव एकर 
ही ध्येप का जददम्यन ग्रहणम कटने वसि । विन = चित्त) भवति = हना 
ह । दति घं नयह्‌ यभिप्राप ह! १०॥ 

त्िसेदपर्णिमम्‌ छमिधाय समादिपरामिमद-- 

लितेचपरिषामे = वचित के निरोध पशि का अनिधाय न वर्णन 
करके । समाधिपरिभाम = समा पस्विाम को । गाह = दहते द । 


विनूतिपादः १८३ 


सर्वापितेकाग्रतयो क्षयोदयौ चित्तस्य समाधिपरिणामः ॥११॥) 

अरयं.-्वितेकाप्रतयो = सर््रापंता, समो प्रकारके विपो को ग्रहणं 
करने घानो, विक्षेप, भ्पुत्वानृत्ति देया एकादा, एक ही व्येय वियय को 
ग्रहण ;रमै बालो पृत्तियो का क्रमश । क्षयोदयौ = व्रिरौमाव तया आनिर्भाव, 
शुम होना त्तया प्रकट होना ष्टो । चित्तस्य = वित्तेका। समाधिपरिणामः = 
भमापि परिणाम है । ब्युत्वानवृत्ति ज्ञा तिरोहित होना तया माय ही एकाप्रता 
वृत्ति का उद्भूत होना ही चित्त का समाव्िरिणाम ह! 


चृत्ति--मरवांता चलन्वान्तानाबिधायग्रहण, चित्तस्य विपो धर्म । 
एकन्मिन्दालम्दने सदृशपरिणामिना एकाग्रता, सापि वित्तस्य घम 1 तयोयेया- 
कम क्षयोदयौ सर्वा्थतालक्षयस्यं धर्मस्य शयोऽत्यन्तामिमव , एकाप्रताटलपस्य 
धम्य प्तुमवोऽमिव्यक्तिः , चितल्थोद्रितसत्वम्यान्दपितयावस्यान समाधिपरि- 
णाम इृन्यच्ये । 


पू्स्मान्‌ परिणामादक्याय विदो --नव्र मन्कारलक्षणयो धर्मयौरभिमव 
प्रादपवी, पूर्वस्य प्युत्यानसस्कारंस्पम्ये प्यग्याव , उत्तरस्य निरीपरसस्कारत्प- 
स्वोद्रवोनमिमूतत्वेनावम्यानम; इहे तु क्षयोरयाप्रिति सर्वासमतास्पस्य विक्त प- 
त्यान्मन्दनिर्‌स्फ रादनुत्त्तिएनीनेऽव्वनि प्रवेगः क्षय , एकाग्रनालस्षणस्य धर्मस्य. 
दयो रर्तमाने वति प्र्टतवम्‌ 1 ११॥ 

सगित = सवीता का अभिप्राय ह। चलन्वात्‌ = षञ्चकठ हने के 
कारण { नानाविषारयप्रहूण = यैन प्रकार वै विप्रयो का ग्रहणं स्प1 
प्रित = वितेप, धिगुणात्यक प्रकृति का परिणाम चित्त स्वमावत च्ल होने 
छेत्त्रा कै विपो परं गमन करदा रदृता हं } वतं यह वि मे, ब्युत्यान 
यत्त । वित्तस्य = घर्मो चित्ते का । धयं = धम ह । एकस्मिन्‌ एवं = एकं हौ । 
मवदम्वमे = ध्येय दायं परे । दृरियापिता = समान, ध्यैयादार स्पते 
वात्र एरिषत्नि होमे रहना, चित्त मे सदेव निर्वव स्पदे व्यय पदार्यका 
विदयनानं रहता ह 1 एकाग्रता = वितत को एकाग्रता ह। सा अपि = नर्‌ एक 
भरता मो। चित्तस्य = परभचित्त का] धमं =धर्मह1 तपो =खष्टी दोनो 
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का, सर्वार्थता तथा एकाग्रता यत्ति का । यथाक्रम = कमश । क्षयोदयौ = छ 
हवा उदय होना अर्थाद्‌ ८ सर्वारथं्मरक्षणस्य = र्वावंता लक्षण वाली, चैष 
रकार के विषयौ फो ग्रहृण केने वाटी चित्तवृत्ति सपो । चरमस्य = घम का1 
सय ~= धय हौना अरथातु । अत्यन्ताभिमव = यत्यन्त अभिसृतं हौ जाना, 
बितर ष्ठी श्व जाना, लुप्त साहो जाना। एकात्रताटल्तणस्य = एकाग्र 
दक्ष वाली, एक ही ध्येय विपथ का सदेव चिन्तन करने वाली वित वृत्ति 
स्पी । पर्पस्य = पर्णं का । प्रदुावि = परादुर्माद होना सर्पान्‌ । समिग्यक्तिः = 
चदभरूत, प्रकट हौ जाना ही 1 सर्वार्थता तथा एकाग्रता सत्कारो का क्रम्य भ्य 
तया उदय होना है । उदटिक्तमस्वम्भ = प्रवद्ध, बटे हुए सत्त्वगुण वाये, सत्रगुण 
वियिष्ट । चित्तस्य “~ चित्तका । भन्वयितया = अन्वय रूप मे, ध्येय विप के 
साय एकाकार रूप मे ! भदस्वान = स्वि, विद्यमानं रोने हौ । सम्पि 
परमाम = सपराधिपरिणाम एति र एम सपमे । उच्यत =वैहा जता । 
पूर्मस्मात्‌ = पह वर्णन स व्र । परिणामाद्‌ = निरोधषरिणाम के 1 भम्य = 

हृ सथाधिपरिणाम कौ । बय = यह्‌ । विदोषः = विलेषतवा, मेद है । ठव = 
उषं पिरोधपरिवाम मे । सस्सरलक्षणपो = ष्युत्यान एवे निरोध सम्डार्‌ 
हप । पर्फपो = दीनो पर्माका। समिमव्रादूमविौ = क्रम्य तिरोभाव एवे 
आविर्भाव, दबजाना एव उदय होना होता है 1 पूर्वस्य = पूर्व, प्रथम बवन्या 
के । ब्युत्यानसस्कारल्पम्य = व्य्वान स्कार ल्पी घमं का । न्यमात्र = 
अत्यन्तं तिरस्कृत, दव जाना । सत्तरस्य = पश्चातु कालीन । निरोध-भस्काद- 
रूपस्य = निरोधसस्कार द्पी पपं का । उद्भव = उदय होता अर्थान्‌ । 
अनभिभूतत्येन = यनभिृठ स्प मे, शसो दमरे सस्काररे न दतरपे गये षम 
मे } यवस्यानि = श्थित, दिदमान होना ई) ष्टुतु =ओौर्‌ इपर समाधि षरि 
पाम मतो । क्षयोदयौ हति = पवार्थता तया एकाग्रता क सस्कारो काक्रमध 

क्षय तथा उदयं होत्रा हं मर्थात्‌ । सर्वत्ममार्पस्य = सभी विषयौ का चिन्तन 
करन बाली । तके पस्य = विरदपदुत्ति, सस्वारे का । अच्यन्ततित्सरागत्‌ न= 

मल्यन्त तिरस्कार क कलार । अनुत्त = उलन्न न होना अर्थाद्‌ । मतीत = 

अतीत भवत्या वाले । अध्वनि ~ खगं कारण, पर्मी चित्त मे 1 प्रवेश = प्रवेश, 
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वलय गौ प्रप्त करतेना ही \ क्षय = क्षय 1 एततप्रताल्यस्य = एकद्रता 
लक्षय वामि सन्कार स्यो । धर्मस्य = धमं ता । उद्मव = उदभून, उन्यन्न 
हेना अर्यात्‌ + वत्तमाने = ब्तंमान अवस्या वके । अष्ठनि = मार, कार्ण 
शर्मा, चित्त मे 1 प्रक्टत्वम्‌ = प्रकट होना ह ॥ ११ 
तृतौयमेकाग्रतपरिपाममाह-- 
तूनीय = तृतीय 1 एका्रतापस्यिाम = एकाप्रवापरियाम कतो। भा = 
क्ते है । 
शान्तोदितौ तुल्यप्रत्ययौ वित्स्यैकाग्रतापरिणाम ॥ १२ ॥ 


ब्थं--शान्तोदितौ = शान्त तथा उदय होने वालो ॥ वुल्यप्रत्ययौ = जव 
चित्त की दोनो दद्तिया एक सो, मेद रहित हौ जाती है ‡ तव । चित्तस्य = चित्त 
का! एकाग्तापरिपामः = एत्तग्रता परिणाम होता है । चित्त कौ शान्त हया 
उदय होने वारो यत्तो मे जद एकरूपठा, अमेद को म्यिति होतो हं, तव चित्त 
श्त एकाप्रदा पराम होता ह 1 विष का परित्याग कर एकाग्रदया को प्राप्त 
कएना हौ वित्त का ममापि परिणमे ह 1 सप्रताव समपि की ्रारम्म दमे 
चित्त का मापि परिषाभ रीता ई1 मम्यर्‌ श्प मे समाहित वित्ते हने 
वाया परिणाम एङघग्रवापरिणाम ई \ हममे धान्त वया उदय रोने वा वृत्तियां 
एक मी होती है, पृथक्‌ स्प से उनको प्रतोतरि नही होतो, नरौक्रि उदित हुई 
सजाहपवुत्ति शान्त होती है अर पुन दूसरी खबाठोय वृत्ति का न्दप हग है । 
यह्‌ चित्त शा एकाप्रवापरिषाम सम्रत्तातसमःपि कौ परिपक्व दामे होदार1 

दुत्ति-पमारिवस्य॑व चित्तस्येकरत्ययो दत्तिदिदयेय न्न , सठीतमष्दानं 
श्रविष्ट ॥ परस्तु उदितो वर्तमानेऽष्वनि स्प्रित- । दापि समारितनित्तचेन 
तुत्पविकूख्पालम्दमत्वैन सदृशी प्रत्ययो, उप्यतरापि समाितस्येव चित्तस्यान्दमित्वै- 
नादस्यान, म एकाग्रतरापरिपाम इत्युच्यते ॥ १२ ॥ 

मगदितस्मे = ममादित, विक्षेष रहि 3 विनस्य =च्तिक्य !एवन्टी) 
एक्यत्ययः = एत्प्त्यय स्यात्‌ ! दृत्तिविरेष- = श्न विशय वृत्ति , दान्तः = 
चन्तं होतो ६ अयत्‌ 1 उदित = अतीत कालीन । अध्वन = माश, कार, 
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धर्मो मे। प्रविष्ट ~ श्रे प्राप्त कर्तो है । सपर तु = गौर वित्त कौ दूरौ 
विलेप वक्ति तौ) उदित उदित होती है अर्थात्‌ 1 वर्तमा = वर्तमान कालीन । 
अष्ठनि = मागे कारण धर्मौ मे। स्फुरिद =स्फुरण प्राप्त कपतीहैष प्री 
शपि नलेनोः हौ शन्त एव उदित वृत्तिं 1 घमाहितिचित्त तेन = समाहित चित्त 
कर्पकौ हीने रै कारण । तुल्यौ = तुन्य, षश एक सी हती हं । एकस्या" 
छम्डनन्वैन = एक हौ सजातीय ध्यैय पदार्थं कए याय प्रहण कले के कारण । 
भ्रसयौ = दोनो ही छान्त होने वाद तया उदित शने वारौ वृत्तिं । सदृशौ 
शेषाणि मजातीम, एक सौ होती ह । उभयत्र = दोनो ही वृत्तिपोपे। भविन 
भ) नमारितस्न ममारित 1 चित्तस्य = चित्त फो ) एवं = ही 1 भन्वपित्वैनन 
सन्नय ह्य भै उवल्यान स्थिति होती दै) स = वही) कएकाग्रतापरि- 
भाम = चित्त प्रा एकाग्रता परिणाम । इति = ष श्प ते । उष्यते = कहा 
जाता ।॥ १२॥ 
दित्तपरिणामोक्रत हप्मन्यत्ाप्यतिदिगन्नाह~-~ 


„ वित्तपरिमाम = चित्त के ममाद एकाप्रताननिराष षप भ्रिषिव परिणाम । 
उन्न ~ कहै गे } सन्यत्र = अन्य समो पदा मै ) यपि = भौ} समरिषाम 
का। अनिदिशन्‌ = थतिदेश, निश रसे हए ।॥ बाह = शहुते है । रमन्त 
पदरापो मेहने बार परिषामो का निन्पण कत्त ह । 


एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म -रक्षणावस्थापरिणामा 
व्याद्यात्ता ! १३ ॥ 


अयं --एनेन = दन यमोवि-एदागरता-निेघ ल्प चित्त के यिदव प्रिणाम 
व्णनन। मूदेन्ियेमु = पद्व मृकष्म एवस्वृल महामूतो परे दथा इद्धिपोमे1 
धर्पटवृ गवस्यापरिमिपमा = घनं परिणाम, र्ण परिणाम तषा सवस्या प्ररि- 
भाम मी 1 व्यार्पाता =व्वा्पादहो जाती ह 1 चित्तके त्रिविधं परिणाप्र कथन 
से मन्त प्राधा ते होने वके पिपरि परिणिभौकाभो क्जनहौ जतार। 
गुणवृ के परिवर्वदशोकत होने ॐ कारण ममम्त पए्दायं भो प्रिवापशद ह । 

वृत्ति --एतेन त्रितिधेनोकनेन चित्तपरिणामेन, सूतेषु स्युदसमेषु, हनिषेषु 
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यदिमानि ऊर्णमेदेनावप्वितेष, धम -रक्तणावस्दामेदेन निदि परिणामो व्यान 
स्पारो-वगन्न्य । 
अवम्ितस्य घमिप पू्दय्मनिवृत्तौ धर्मान्तययति धम्परिधाम , यया-- 
मृन्वक्षशन्य धमिग पिण्डल्पधरमपरित्यामेन वदह्पधर्मासदरम्दौकारौ घमपरिणामे 
दन्युच्यते । ठललणपग्णामो यथा--तस्य॑व घटस्यानागताच्वपरित्यागेन वत्तमाना- 
ध्वस्योजाः । तल्रित्यागेनातोदाध्वपरिग्रह । यवस्यापरिणामो मथा--तस्यैम 
धटस्य ्रयमद्वितोययो सदयो प्षयोर्टन्वयित्वेन, यतश्च गुणवृत्तिनं लपरिण- 
म्यमाना क्षप्रमप्यस्ति ॥ १२ ॥ 
एनम = इस । त्रिदिषेन = तीन प्रसार के } उभनेन = वर्णने स्यि गवे । 
व्रि्नपरिणामेत = सपाचि-एकाग्रता-निरोच रूप चित्त के परिणाम रयन द्वारा1 
स्यूग्षमषु = स्यूल एव पृष्म । भरतेषु = पठ महापते मे 1 वदिकरमन् करण 
मेदेन = पान, कनं एव अन्ते रुर के मेद, ह मे । यवस्थितेषु = विमान । 
इन्दिरेतु = शइन्दियो म ॥ धर्मलकषगादस्यामेदेन = धमे, सक्षण तथा अव्या मेद 
मे} मिदि = तीन प्रकार का। परिथाम = परस्णिाम । व्याख्यातं = वर्णन 
न्यिः यया र्यात्‌ । अगगन्तरय = समस्त पायो मे विद्यमान प्रिविच परिणामो 
को मम्ततना चाहिये 1 ववस्यितस्य = विद्यमान । पमिण = पर्मी का 1 पूर्वघर्म- 
निवृत्तौ = प्रवम्‌ धमं को निवृत्ति, हिरोभाव हौ जाने पर । धर्मान्तरापरति = 
द्रतीय अभिनव धमं का ग्रहण करना हौ । घर्मेपरिणाम = घमं परिणाम है । 


यया = जये ! मृच्टसणन्य = मृत्तिका सपं } धमिणं = धर्मो का । पिष्टरूपं 
परित्यागेन = 0ण् तप प्रथम धं सा परित्याय करके । चटषटपधमन्तिरन्शी- ` 


कार =घट स्प द्भिनीय धमं को ररे करना हौ । धर्मपरिणाम =वर्मपरिषामः1 
इतिच=्इसम ख्पमे। उच्यते =कटा जाता है। रक्षणपरिणाम यया =लक्षव 
परिणाम का उदाहरण इव प्रकार है । तस्य एव = उन हौ । घटस्य = चट का। 
सेनागतोध्वररिद्यामेन = सनागरत स्वल्प क्य प्ररिस्यागरे करे 1 येत्तमानाध्व- 
स्वीन्यर्‌ = दर्तमान काठौन्‌ षट रूप को ग्रहण करना 1 तया 1 तत्वत्त्नागेन = 
डम वतमाने स्वल्प का परित्याग कर । मदोताच्वपृरिप्रद्‌ = भदीतस्वत्पन्ते 





१. ददिकमेक्चषभेदेन {ऽ} । 


>. नाललक्षग्रयोरन्वयिन्वेनं (¶5) । 
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स्वीकार कना दी लक्षणपरि्यान ई । अवस्यापरिणाम यया = अवस्था परिणाम 
का उदाहरण इष प्रकार है । तस्य एव = उम ही । प्ररस्य = धृट का । श्रवम- 
द्वितीयौ = प्रणम अनागत तथा द्विती भीत दोनो ) सदु = पराति) 
कानरक्षणयो = काल एवे लक्षणा मे । अन्वमित्वेतं = अन्वयो रूप सै विद्रा 
रहना हौ मवस्या परिणाम है 1 गुणवत्ति = गुणो कौ वृत्ति 1 घपरिपभ्यमाना = 
धिता परिणाम को प्रप्ठ किय! क्षण = एकक्षण। अपि~=मी। तननही। 
मस्ति = स्थित रहती है । प्रपृत्तके स्मोयृण सदैव पदर्थो परे गति उतने 
करता स्टू ६ । यतत त्रिपुणत्पिक प्रकृति के परिणाम भृत समस्ते पदायं परि 
र्तनशील है॥ १३॥ 
नत कोऽव वर्मव्यादाद्भुष घरिणो लक्षणमाह-~ 


नतु = परल उपस्थित होता है क्रि} मय = यह्‌ । धर्मी = धर्मी । क =गौने 
ह। हति = पतौ । अदिष्टकष = भारका फरक, सदेहं दने प्र ॥ परिम = 
धर्मी । दण = लक्षण, स्वप फो । माह = कहते दै । 


* शान्तोदिताव्यपदेद्यधर्मानुपाती धर्मी ।॥ १४ ॥ 


अर्थं ~-शान्तोदिषाध्यपदेहयघंरमनुपाती = दान्त, उदित तवा भ्यपदैदय, 
सतीत, पर्ता वथा अनागत घर्मो मे अनुगत व्याप्त दहने बाला, त्रैकानिफ 
घमो मे ्ाघाररूप से विद्यमान रह्म वासा । पर्णी = पर्मीहोताद। धर्मी 
भाघार, आधय ट तथा उत्षपर रटने षाठ धमे यिय है । अतीत, वतमान 
सन्त समी धर्मो प्ेएकही धमी धरय हप ते बिद्यमनि रहृता ई । 

वृति --णान्ता पे हृतस््वस्यापार यदटीतेदष्दनि यनुपरविष्या , उद्रिता प 
भततागतमष्वान प्रिट्पय्य वरत्तानेऽ्वनि छवव्यापार कुर्वन्ति, मन्यपदेध्या ये 
शष्पम्‌ स्थिता ्यपदेष्ु च शक्यन्ते, तेथा यथास्व शर्वात्मवध्वनित्ेदपोादपो 
निथतकाम्पंकारणरूपयोग्यत्यावच्टिनना शक्िरवेह्‌ ध मशन्देनाभिषो यते 1 

त तिदिश॑मपि घमं धोनुपचति जतुवत्तते, यन्दयिदवेन स्वीरुतेति घ 
श्ान्तोदिताग्यपदेदयधरभानुपातती पर्मीति उच्यते, यथा--नुवणं सुचकरूपधर्मपि- 
त्वामेन स्वस्तिकृम्पधर्मान्तरपरिगरहे सुवर्णष्पत्तयृवत्तंमान तेपु घर्मेपु कयञ्चि- 
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द्चिननेु घमिह्पनया सामान्यात्मना धर्मस्पतया विरेपारेना स्थिप्तमखयिलै- 
माव^ मासते ॥ १४१ 


गरान्ता = वै धर्म श्ान्त कहै जतेहै) ये = जो) इततस्वस्वव्यापारा = 
अपे जपने व्यापारो को समन्त करके { वतते = तोत कालीन । अष्दिनि = 
मागं, कारण, स्वल्प मे। अनुप्रविष्टा = भ्राप्त कर च्केहै, विक्लीनहो गये ह) 
उदिता =वे धमं उदिते ह। ये = जौ । अनायत = अनागत, भविष्यं । मध्वामे 
= स्वरूप का । परित्यज्य = परित्याग करके ¡ दत्तंमणे = वतमान कालत । 
भव्वनि = स्वप मे 1 स्वव्यापार = अपने व्थापार को 1 कुर्वन्ति = पूणं करते 
है । मन्पपदेश्या = मै घम प्रव्यपदेश्य कहै जाते ह। पे न=्जो। शक्तिह्पेण = 
शभिः स्प पे । स्थिता = सपने कारण मे वियमान है । मौर व्यपदेष्टुं = उन 
धर्मो काम्यपदेश, निश, वर्णन करना । न = वही । अक्यन्ते = समव है 1 
तेषा = उन्ही तीनों कर्मो का । यथास्व = क्रमश । रवात्मिकत्व = सर्वात्मक 
सपमे, पूर्णल्प ठै, कारण स्वर्प अभिन्न स्पका होना) इत्येवभादय 
= हम प्रकार तीनो हो बदीतनवततमान-अव्यपदेश्य इत्यादि कार्य । नियतका्ं- 
कारणल्पपोग्यत्तपा = निश्चित कार्यं कारण हप योग्यता से) अवच्छिन्ना = 
= यपू, मवद्ध ! शक्तिः = शक्ति ! एवन । इद्‌ = यहा पर, प्रस्तुत प्रसङ्गे ये । 
धममधब्येन = धर्मं शव्द क द्वारां 1 अभिधीयते = कहौ जातो हं} निर्चित कार्थं 
कारण से युक्त दक्ति दही धमं! ते = उस । तिदिध = तीन प्रकार्‌ कै ! भपि= 
भौ 1 घमं = घर्म का] यर = ज । बनुपतति = बनुगमन करता है । अनुवरतते 
= अनूवदन करवा ह 1 भन्वयित्वेत = अन्वय सूप धे । स्वीकरोति = स्वीकार । 
करता है। स = वही । शान्तोदिताव्यपदेश्यधर्मानुपाती = गतीत-वतमान- 
अनागत धर्मो का आधय स्प से वनुगमन करमे वाला 1 धर्मी = घर्मा । एति = 
दमरूपसे। उच्यते = कटा जाता ह! यथा = जे । सुवर्णं = पर्मविवणं । 
सचङह्पयर्मपरित्यागेन = वकं, कृष्डामरण स्प प्रथम घर्म का परित्याग 
कए 1 स्वस्िकरूपधर्मान्तरपरिगरदे = स्वस्तिकं स्प द्वितीय धर्मं के ग्रहेण कर 
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र्नेषरमी। सुर्ण्प्रदया = नुव व्यने) अनुवत्तमान = बनुवमन कर्त 
हवा । कयञ्चिन्‌ = कुट । पिन्तेषु = भिन्नस्पते प्रतीति दै वात॥ तेषु = 
द्न। धर्मेषु र्यो मेँ। धरमिल्पतमा र्णी न्यमे। सामान्फलना=~ 
सामान्य छ्य ये} श्थिन = विमाने रहा ६! वन्वपिर्न्दव = धन्वो स्पमे। 
अवनाथने = ध्रकायित हेता द । अर्यात्‌ ज्वक्र, स्वस्तिक, कट, बृष्डट धर्मो 
ये वचचप मेद दृष्टिपचर होतार । फिर मौ यर्म मे नुदं पर्पीकौ स्विति 
मपान्यस्प मे तवा धर्म कौ स्पिदिमे विरिष्ट्प मे अवदधे ग्नादही 
ह ॥१४॥ 

एतस्य वर्न्र क्यम्के पिणाण) दरयायद्ुमिपनतुमाह-- 

क्न्य = एक ही । घप्र =धमींवे'। क्थ = ङि प्रवार । भनेके= 
अनेक, दिचिय ) परिणापारिणाम होने है 2 इति = टम । जागद्धा = दह 
की । ब्रपेनु दूर कमेक दिप । शह = रहते दै 

क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतु ॥ १५ 

अर्थं -परििथान्पषवे = परिणाम कै अन्यत, व्रिविप्ता मे, एक टी धर्मी 
मे, शक ही घमं मे होने वादे प्ररिणामि कौ यनकता मे । क्रमान्यत =क््मकी 
अनेक्ता, मृत्तिकाचूणं, मृत्तिक्रापिण्ड, कपाठ, षट इत्यादि क्रम का धनेरतां ही । 
हनु <क्रार्यष्। णक हौ धमी ये जो मनेक प्रकाद्‌ कै परिणाम पावे जनि, 
उम व्रिविषवा क्षम मिनननादही कए 

वृत्ति -पर्मागाम्‌ उक्तचहाणाना य॒. क्रमन्वस्य थत्‌ प्रतिषणमन्यत्व परि- 
दुदपरमान, परिणामम्मोक्त लक्षमस्यान्यत्वे, नानाविषन्वे, हनु द ज्ञापक भवत्व + 
ययर्थ पश निपतत. त्रम मृल्नुरगद्‌ मृदलिष्ड , दद कपास्मनि, तैम्यष्च षट 
इत्यव क्रमरूप पररिदृरममान प्ररिणमस्य यन्यत्मावेदयनि । तस्मिन्नेव धर्मिणि 
यौ रक्षवपरिषायस्य यवस्यापरिामम्य च क्रम ^ मौतपि यनेरनैव न्यायेन परिणा- 
मा्यत्दे गमकोयन्तम्प- 1 

धवं एव भावा नियनेनैव दमे प्रविक्षण परिप्रम्यश्माना परिदुत्यत्ते, भत 
१ वर्मा (प्रर)। 
२ पीरणम्नाना (दा); 
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निदं करनाम्य्वान्‌ परिपामान्वत्वम्‌ । स्वपा चित्तादोना परिणनमाभ्नाना 
केचिदर्मा अन्पप्तेणेवोपरम्यन्ते, यथा--नुचारय मस्यानादयस्च 1 बेचिकानै- 
नानुमामयप्या-, यथा--वमसन्कारदच्चिप्रनृतयः । चिद्व भिन्नामिन्न्य- 
ठया सरद्॑रानुमेम ॥ १५ 

पकमक्ष्राना = वणेन क्वि गये र्ञ्ना वके । धर्माणा ~ धर्मो काय 
ओो। कष =क्महै। तस्य = उनी कमका। यन्‌ = जौ प्रतिक्षण = शयेनं 
छण, मदा ! प्रिर्यभान = देखा जदा हओ, प्रह कियद जाता हुमा ॥ छन्यन्व 
= छनेग्रूपता, विविधता है । वहा क्रम को अनेकता ¦ उक्तन्षणस्य = क्ट 
गवे, वथित सश्नेण वादे परिमामत्य =एकं हौ ध्र्मौके परिणाम की। 
यन्यन्वै = मनेक अर्यात्‌ ! नानादिधत्वे = विष प्रकरकेरूपमे) हतु = 
हैनु अर्यात्‌ । लिद्ध = लिङ्ख ध्यति । कायक = जान प्रदान कराने शाद्धा ! 
भवति = होता ह ॥ घर्म ठै विविध परिपाममे क्रमौ बनेक्ताहौहेतु, चिद्ध 
1 भय = यह । भं =अमिप्रायदहै। स =जो। भ्य = यह । नियत 
निस्वित। क्रम. =क्रमहै कि। मच्चूौद्‌ = मृत्तिना षं से मृतण्ड 
मृचिापिष्ड । त॒ = ठष मृत्तिकां मिष मे । क्पाटानि = कपा । चनौर । 
तम्य = उम क्पागों पे । षट इहि = धट दनना ह । एवच्डग प्रकारे 1 परि 
दृश्यमान = देवा जाता हया, उपर्य दने वादा । क्रनह्प = क्रम । परिपा 
म्य =एक ही धर्मी के परिषाम को । अन्यत्व = बमेकता क! । आवेददति = 
प्रस्ट, मूचिद करता ह 1 तस्मिन्‌ एव = उप दौ एक पर्मिणि <=धर्मामे। 
य =जो। छष्षणपरिणामस्य = नक्षण परिविमक्ा। च = ओर) ल्दन्या- 
परिणामस्य = मदस्थां परिणाम का 1 कमः =क्रमहै! मः =वहे1 अपि~नी। 
अनेन = दम । एवन हौ !{ न्ययन = न्यायये, क्म कौ सनेक्तासे। परिणा- 
मराम्यत्वे = परिपाम की विविषता मे । गमक = शान कराने वारा 1 मवमन्तल्य- 
= ममद्मना चाटिये 1 सदं एव = भी । भाद = भावं । नियतेन = निदटिचह ॥ 
क्ररेण = करन ने । एव = हौ 1 प्रविष्षण = प्रत्येक क्षण, सदेव । परिणिम्यमाना 
= पस्णिम, प्रिवतंन को धाप्व करते हए } परिदृसयन्ठे = दिललाईं पडे हं 1 
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अतत = दमस्ि। पिद =गहर्िद्ध होता ह कि। क्रमान्यत्वात्‌ =क्रमकी 
अता के कारणः । वृरिणापन्वित्व = एक हौ धर्म के परिणाम को विपरिता 
उभरव्य होती है । परिणममानाना = वरिणा को प्राप्त करते हए ) सर्वेषा 
= भौ । वित्तादीता = चित्त इत्यादि कै \ देदित्‌ = कुट । धर्मा = धम; 
परत्यन्ेण न परत्यहन रूष स { एव = ही ¦ उपरम्पम्ते = उवलग्ध, प्राप्त होते ६! 
यधा = लैर! सुखादय = मुत दृत्यादि { च = बोर । सस्वानादय = स्यान 
इत्यादि । केचित्‌ = कुछ धर्म । एकान्तेन = एकान्तव , एकान्त, पूर्ण स्प से । 
अनुमानगम्या = बूमान दारा हौ जानने पो होतेह ¡ यथा =जैपे। धर्मः 
सस्कारधक्तिप्रमृतय = घर्मं, स्कार, दाक्ति इत्यादि । च मरौर 1 परमि = 
धर्मीका 1 भिनाभिन्न्यतां = भिन्न तथा अभिन्नषूपषठि। विततेष तेषा 
सामान्य स्पते । सर्वत्र = सभौ धर्मो बरे! सनुगम = अनुगमन सम्बन्ध रोता 
ही हं॥ सभी व्यायीमे धर्मो का धर्मते अन्वय होता हीह । वर्थोकि वह धर्म 
कायाधारह॥ १५॥ 

पदानीपूषम्य भयमस्य विषयप्रददारेग सिद्धी श्रतिषादयिदुगहू-- 

शती = भव । उक्तस्य = पूं मे ३।४ वणन किये गये । चयमस्य = सयम 
के । विपयप्रदवनद्रारेण = विधय निषूपणके दरि ! सिद्धो = हिदियें का । 
प्रतिपादित = प्रतिपादन, वर्णन करनं कै किए) मह्‌ = कहते ह 1 


प्रिणामत्रयसयमादतीतानागतज्ञानम्‌ ॥ १६ ॥ 


अथै.~--परिणामत्रयसयमादु = घमे-लतण-उवस्या रूप त्रिविध परदिणामो मे 
सयम कटने से, घारणा-ध्याने-सभाषि का भम्याघ करने से 1 अतीतानागद्ञान = 
घनत तया अनागत का ज्ञान दोदा ई! योगौ कौ समरस्हपदार्योका भूत 
कारीन तथः मविष्यकाटोन स्वल्प का सम्यङ न्नान होता है। वस्तु के मूल 
करण, परिवरतन विषय इत्यादि का ज्ञान परिणामों मे सयम कणैते हीताहं। 

वत्ति --धर्म-लक्षणावस्यामेदेन यत्‌ परिणामत्रयमुग्त, ततर यमान्‌ तम्मिन्‌ 
विपये पूर्वोकतसयमस्य' कैरणान्‌, मदीतानागतज्ञान योगिन समाधिर्भवति" 1 


१ बाविर्गेवति (पा) । 


विभरूनिपाद १९३ 


इदमग्र तासर््यमू--अस्िन्‌ वनिणि ञ्य घमं , इद रक्षणम्‌, इयमवेस्या 
च अनागतादध्वने समेत्य वत्तमाने बध्वनि स्वव्यापार विधायातततम्‌ जघ्वान 
प्रविगदीस्येव परिहृतविक्षेपतया यदा सयम करोति, तदा यत्‌ किच्नविदनुत्पन्न- 
मनिक्रान्त, वा तत्‌ सवं योगो जानति, यतदिवत्तस्य भुद्धपत्तप्रकाशचलूपत्वात्‌ 
सकीथप्रहधायरधयमवियादिभिविकषेपैरपक्रियते)। यदा तु तैसपैरवायैविक्षपा 
पर्यन्ते तदा निवृत्तमरस्मेव आदरस्य सर्वा्थगरहणसामर््यमेकाग्रतावलादा- 
विर्भ॑वहि॥ १६॥ 


धरमलक्नणाव्याभेदेन = धर्मपरिणाम, रक्षणपरिणाम, अवस्थापरिणाम मेद 
भे) यन्‌ = जो । परिणामत्रय र तोन प्रकारके पग्णाम। उक्त = कहै गये 
है । त्र = उन त्रिविध परिणामो में । सयमान्‌ = सयम कले से, धारणा- 
ध्यान-समाि कां अभ्यास करने मे । तस्मिन्‌ = उम । विपये = विपयमे । 
ू्वोक्तनयमम्य >= पके वणन भिये गये संयम के । करणात्‌ = करने से1 
नतौतानागतरत्ान = घतौत तया अनागत क ज्ञान होता है, पदारथ कै भरतं तथां 
भव्रिध्यकाल्लीन स्वष््प काज्ञान होताहं | योगिन = योगौ की। समाधि = 
समाधि । भवति = हती है । अव्र = पहा पर, इस विपय मे 1 इदं = यह्‌ । 
तार्य = हात्व्यं ह । स्मिन्‌ = इस । धिगि = धर्मी मे । भय = मह्‌ । 
धमं =घमंहै, इष धर्मीका यह्‌ धर्म परिणाम ह1 इद = यह्‌ । लक्षण 
सक्ष वरिणाम ह । च = भीर । इयं = यह । अवस्वा = भवस्या परिणाम हुं { 
सनागताद्‌ = भविष्यकाटोन । मध्वगे = स्वस्प को । समेत्य = पार करे, 
त्याग कर । वत्त माने = वत्तमानकादयोत । बध्वनि = स्वल्प मे । स्वन्पधार = 
सपने कायं को । विधाय = पूं करके 1 गतीद = बतीतक्ञालोन 1 मष्वान = 
अपने मूक कारण, स्वल्प मे ) प्रविदरति = प्रवेश कर्‌ रहा है, विलय को प्राप्त 
बररहाहै। इनि = दस स्पते) एव = इस प्रकार । परिहितविशं पतेथा = 
विष्ठेप का परिहार, परित्याग करके, चित्त का अन्य दिपथों मे गम रोककर । 
यदा = जव ॥ सयमंनघंयम रो, धारणन्ध्यान-छमाधि के अभ्यास को करोति = 





१ विसतवैरभन्न परिहिरने (वार) 1 
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१९१ पातञ्नरयोगमूत्र-मोनवृत्ति 


योगौ कत्ता है । पदा = तथ, सयम कले एर । वतु = चो । क्रिखिद्‌ = कु । 
अनुत्पन्न = उत्त नही हुमा है, कारण मे वीजल्प प्रं अन्यक्तष्प से निहित, 
स्विति ह \ वान्अथवा ! बतिक्नस्त~अतिक्रमण कर्‌ सय ई, बंमपनस्दस्प का 
प्रिव्याग कट्‌ पुन कारणम विौन हौ गयादह। तेत्‌ सवं = वह्‌ सद कु, 
वम्तु कै अव्यक्त ध्यत्त ति रोहित स्वल्प को । ोगोऽयोगी । जानाति = जनां 
ह । यत =क्योकि । चितसय = चित्त फा 1 दुद्मत्वप्काशल्पत्वात्‌ = पिशुदरपत्त 
पव प्रका्क स्प होने के कारण, सत्वगुगविशिष्ट्रकाशक होने फे करारण । 
सर्वाथंप्रहणसामप्यं = मभी पदार्थो फो ग्रहण फरने फो सामथ्यं होती हे । महस्त 
पदां के मीदवर्तमान-अनागत स्वरूप को जानने की शक्ति हीती है । मविचा- 
दिभि = गविष्ट इत्यादि} दिक्षोषै = व्िक्ञेषो कै दारा! नपुक्रियते = दुर 
किया जाता है, अविद की निराकरणं क्रिया जाता ह । पदा = जव 1 तु = तौ । 
तै तै = उन उत । उपायं = उपायो, साधनों के द्वारा । विष्ठपा = विषो 
का ¡ परिह्ियन्ते = परिहार, निवारण क्रिया जाता ह । तदा = तव । निदत्त 
मलस्य = दर हये कलुप वाते । आदरस्य = दर्पेण कौ } हव = तदह । एकाग्रा 
दकताद्‌ = एकाग्रता कै दल मे। सर्वांग्रुणसामष्यं ~ समस्त पदार्थं कै स्वप 
को ग्रहण कणे कौ शक्ति । आविरभेवनि = उत्यन होतो है ॥ १६॥ 

तिदरयन्तरमाह-~ 

सिद्धयस्तर = भयममे प्राप्न होने वाचो दरूसरी सिद्धि को। अहन 
वतश्छते हं । 

शब्दां -प्रत्ययानामितरेतराध्यासात्‌ सद्धरस्तत्रविभाग- 

सयमात्‌ सर्वभूतस्तज्ञानम्‌ ॥ १७ ॥ 

शब्दा्थप्ररययामा = धष्द, पदार्थं ओर प्रान का + इतरेतर = परस्पर एक 
दूमरे पे। भध्यामान्‌ = थथ्याग होने मे, णक दूसरे की एक दूमरेमे एदि 
हेनेमे। सष्टुर =सम्मिधणहोन्हाह) तेत्‌ = उन शब्द, पृदापं भौर प्नान 
के; प्रविभागक्षयमात्‌ = विभागौ ते सवम करे तरे) योगी को । सर्वभूरष्ननान 
= समस्त पशु, पक्षौ, सगोसृप शल्यादि प्रिथियो कौ वाभो का प्रान हौवा है। 


विभूतिपादः १९५ 


दम अभिप्राये प दम प्रागो द्वारा इस शव्द का उस्वारण शिया शया, इपका पूतं 
तानहोताद1 

युत्ति --गव्द ध्रनदियप्राह्यो नियतक्रमवर्भात्मा नियतैकार्थप्रतिपच्यवनच्ि- 
न्न , यदि वा, क्रमरहिवस्कोटात्मा ास्वस्छकतदुदिग्रह्य , उभयथाऽपि पदरूपो 
वाक्व, तयोरेकाथंपरतिपक्तौ सामर्य्यत्‌ । अर्थो दा्तिनुप-क्रिगादिः, प्रघ्ययो 
ज्ञान, विषयाकारा दृदिवृत्ति , एषां शब्दर्थ्नानाना व्यवहारे इनरेतरध्यासाद्‌ 

भिन्नाकामपि वृद्पेकखूपनासम्पादनार्‌ सद्धोपत्वम्‌ । तथा हि-- 

मामानेतपु्ने करिचद्‌ गोलक्षयमयं मोत्वजायषच्िन्न साम्नादिमत्‌ पिषण्ड- 
कप गन्दन्वं तदाचर ज्ञानञ्च तनप्राहरूमभेदेनवाघ्यवस्यति, न त्स्म गोरो 
वाधक, पय गोय्दस्य वाच्य, तमोरिद ग्राहक प्षानमिति भेदेन व्यवहरति । 
कोऽ्यमयं, तया दि--कोष्य शब्द , किमिद ज्ञानमिति पृष्ट सवतरैकरूपमेवोत्तर 
ददानि भौरिनि \ ख ययेकरूपना न प्रतिपयते, कयमेक्पमृत्तर प्रयच्छति ? 

एव्र तस्मिन्‌ अवस्थिते योऽप प्रविभाग +--इ्द शब्दस्य तत्त्व यदाचक्त्व 
नाम, इदभर्थम्य यद्राच्यन्म्‌, इद जनस्य, मत्‌ श्रकाशकत्वमिि प्रविभाग विषाय 
स्तिन्‌ $विमागि पः मयम करोति तस्य प्वेपा मूताना मृग-पक्षि-्रोमृपादोगा 
यद्‌ स्तय शब्दस्तत्र दवानमुतपदयते, बनेनैवामिपरापेण तेन प्राणिनाय शब्द समु- 
स्थारित दति सवं जानानि ॥ १७॥ 

शरोतरेन्द्िपद्राह्य =श्रोप्रेनदिपसे ग्रेण निया जाने वाला । नियतक्रम- 
वर्गाह्मा = निरिघत क्रम एव वं स्वरूप वाटा । नियतेकायप्रतिषत्यवच्छिन्न 
= मिवत एक श्प का ज्ञान करने कौ राक्तिसे युक्त । इन्दे = शब्द । 
यदि वा= नथवा। क्रमरहितम्फोदात्मा पर्णो क्ते क्रम से रहित स्फोट, 
ध्वनिरूप { ष्वनिनम्कृतवुदिग्राह्च = परिष्व बुधि दारा ग्राह्य स्वनि वाग 
सद होना ह । उभया = दोनों प्रकारे अपि =भो 1 द्दश्य =पदकेस्प 
मे1च= जर । वाक्यखूप = वाक्वकैल्पमे1 तयो =उन दोनो प्रकारके 





१ ध्वनितष्ठतददिग्रह्. (गा) 1 
> एकस्मिन्‌ स्यते योऽयम्‌, एतस्मिन्‌ स्थिते योभ्यम्‌ (षा०) । 


१९६ पाठन्जलयोगसूर^मौजवृत्ति 


द्धौ की। एकार्थप्रतिपत्तौ = एक पदां के स्वल्प का ज्ञान प्रदानं करम पर । 
सामर््यात्‌ = सामर्थ्य, शक्ति हीने कै कारण, दोनो प्रकार कै शव्द मे एक निपतत 
पदाय का ज्ञान पदान करने की शन्ति होनो हं 1 जातिगुणक्रिपादि = जातिगुण 
क्रिया द्यादि स्वस्प्‌, लक्षण वाला । मधं = दार्यं टता हं । प्रय = 
परस्यय । क्राम = ज्ञान को कहते ह । वहू । विपदाकरारा = विपय के घाकारकी 
हे । दुदिवृत्ति ~ चित्त की वृत्ति ही ह । एषा = इन । शब्दार्ज्ानाना = शब्द, 
पदार्थं तथा नान का} व्यवहारे = व्यवहार मे) इतरेतर = परस्पर, एकं दरे 
मे 1 अष्यासाद्‌~अध्या् होने मे यष्यासरो माम अ्तन्मिन्‌ तद्बुदि ' । मिन्नाना 
= भिन्नो का, दब्दअर्थ-तान परस्पर पृथक्‌ स्वल्प वालों का। भपरिश्मी। 
ुदधुैकषपता = बुद्धि का एक समान स्प होना, सवे एक ह दद्धि फा । म्पा. 
दनातु = सपन्न हने भे, ब्दभर्यन्ञान मव ओं मभिन्न ल्पते एकह प्रतीति 
होना । श॒द्धर्णत्व = सकीरण, मिध्रित होना है । तथाहि च्जैमे कि । गाम्‌ मानय 
नि उक्ते "गोढिभामरौ' एमा कदे जाने पर, द्द कै उच्चारण क्सेषपर 
यंश्ििद्‌ = कौ मनुष्य । गोलकषण = गोलक्षण से युक्त 1 अयं = पदायं की ) 
गोन्वत्थयच्ठिनि = गोत्व आति मै समन्वित । सरास्नादिमन्‌ = सास्मा इत्यादि षै 
सक्तः । पिण्डषटप = पिण्डह्प पदार्थं करो । च = अर । तद्वाचक = ऽस पिण्ड, 
पदार्थं के वाधक, वतछाने वाले । शद = शब्द को । च = भीर्‌ । तद्‌ ग्राहक = 
ठ्स पदार्थं का ग्रहण कमे दि । ज्ञान = ज्ञान, विषयवार वित्त वृत्ति को । 
यमैदन = धभेद, ममिन्न, एक स्प से, शब्द-अ्-ज्ञान को समान वृदि वे । एव 
हौ । अण्यवप्यति = निकष्वप करता है, सवक्रौ पृयक्‌ रपस प्रतोति न के एक 
ही हप मे कर्त्रा है 1 षु = किन्तु । मस्य = इत गो रूप पदाय षा } गोशब्द ~ 
यह मुख उच्वरितर तवा धोवद्राह्य गां शब्द । वाचक = दाचक द । यय ~= 
यर गोष्प पदार्थ | मोदा्दह्य = गोरब्द का ४ वभ्यि = वाच्य, भमिषेप है | 
तयः = गोषूप पदाय तथा गोशन्द उन दोनों का । इद न= यहु 1 ग्राहक = गर्हण 
कराने याना, प्रतीति कराने बाता । चान = ज्ञान, चित्तवृत्ति ई ! दति = दष 
स्पे वाचक, वाच्य, प्राहू रूपरस्े। भेदेन = मेद के साथ, पृथकू-पुयक्‌ स्प 
मने । न= नही । व्यवहरति व्यवहार कर्ता हुं शपि भिन्न होने पर मी 


विमूतिषाद १९७ 


वाचक-वाच्य-्राह्य तीनो का एक ही च्य मे सभिन्सखूपमे व्यवहार करता है । 
तया हिमे कषि। क = कौन । मय = यह्‌! जयं = पदाय ह! क = कौन! 
वपे = पटू । णब्द न्शन्दहै। फि=कौन1 इद =यहे। ओनन्तनानहै। 
दति = दुम व्रिविध मिन्त.मिन्न खूप में 1 पृष्ठ = प्रशन किये जानि पर । सर्वत्र 
समी तीनो विषयो मे, धरदनो के सप्वन्य मे 1 एकरूप = एक रूप का, ममान । 
एव = दही । उत्तर = उत्तर । गौ = यहे गौ ई 1 इति = इतं रूप मे । दाति 
देवाह! यदि=यदि। स= वह दृश्य) एङकर्पता = वाचक+वाच्य्राहक- 
शब्द-मर्थ-जान को एक हौ सूप मे । न = नही । प्रतिपद्यते = मान रेता, निश्चय 
करकेता। कय = तो किख प्रकार मे । एकरूप = एक हू प्रकार का, गोस्प । 
उत्तर = उत्तर । प्रयच्रतिन्देताहै। इनमभोकोषएकषप मम्ह केटी 
वह मनुप्य "पह्‌गौरहैः एेमाएक दी उत्तरदेताह। एव = ईष प्रकारसे। 
दस्मिन्‌ = उसमे । मव्ेत्यिते = विच्मान । य = जो । अय = यड्‌ । प्रविभाग = 
विपराग ह भर्थात्‌ 1 यद्‌न्=जो) वाचकत्व नाम = पाथक्स्य है । हद =गह्‌। 
शब्दस्य = शब्दे का । तस्व = तत्त्व है ॥ यद्‌ चाच्यत्व = जो वाच्यत्व है! इद 
यह्‌ । भर्यस्य = पदार्थं का तत्त्वह। यत्‌ =जो। प्रकारकरेव = प्रकारकत्व, 
ग्राहुकत्व है । इद = यह । ज्ञानस्य = क्षान का त्व है । इति = दू रूप ते । 
प्रविभागे = विभागको) विधाय = करके । तस्मिन्‌ = उप्त । प्रदिभागे = शब्द 
सर्थ-तान शूप द्विमागमें) य =जौ योगौ । सयम = सयम, घारणा-ध्यान- 
समाधि का अभ्याप्त। करोति = करता है । तस्य = उस योगो को । मृगपक्षि- 
सरौमृपादीना = मृग, पञ्ली, नरौसूप इत्यादि । स्वेपा = सभी, समस्त । भूताना 
प्रणियो कौ । यद्‌ =्जौ!स्त=वाणीह। य न्द =उन प्राणियों चे उच्च- 
स्तिजोश्ब्यहै। तत्र = उम शब्द कै विषये । ज्ञान = ज्ञान । उत्यते = 
उत्पन्नं होता ह † तेन = उत । प्रायिना = पगु पक्षी इत्यादि प्राणो के दवारा! 
यमेन = दूत । एव = हौ 1 अभिप्रायेण = उद्देश्य परमोजन से । अय = इस । 
शन्द <श्द षा! समुच्चारित = उच्चारण क्रा गया। इतिनइसस्थे 

यहं पोभो । मवं = समस्ते प्राप्यो को उच्चारित वाणी कै अर्यं को 1 जानाति 
जानता १७॥ 


१९८ पातञ्जनयौनूव-मोज्वृत्ति 


मिद्धयन्तरभाहै-- 
सिद्धवन्नर = सयते उपरम्य हने वारो दूमरी भिदि का। णाह = 
वर्णन करतेह। ति 
सस्कारसाक्षाक्करणाद्‌ पूर्वजातिज्ञानम्‌ ॥ १८ ॥ 


अर्थं -सस्कारपाक्नाररणत्‌ = चित्त मे विद्यमान सस्कारो फो स्यम द्रा 
साक्षान्‌ प्रत्यक्ष कर्‌ केने पर। पूर्वजालिज्ञान = योगी को प्रवं जन्मकी ज्ननि 
होता ६। 

भत्ति --दिविधासवित्तस्य वासना्पा स्कार , केचिन्‌ समृ्तिमाम्रोत 
पादफा , केचिन्‌ जात्यायुमौगरस्षणा विषाकदैतव , यथा--धर्मीयर्माल्या , 
तेषु सस्वारेषु मदा सयम करोति, एव मदा सो््योनुमूत", एष मणाक्तात्रिय 
नितपादितेति पूव॑वृत्तमनूप्रन्दधानो मावयन्नेव ^ प्रवोषशमन्तरेण उददरसस्कार 
सर्वमतीद स्मरति, क्रमण सान्नाङृतेयुद्दद्ेपु सस्करिपु पूव॑जन्मान्तरानुगृतानपि 
सपत्यादीन्‌ प्रत्यपतेण पएदयति ॥ १८ ॥ 

चित्तत्य = चित्त फै । वानास्पा = वासनाष्षपी । सक्कारा = सक्वार । 
दरिषिषा =दोश्रकारकैट। केचित्‌ =उन सस्कादो मे दुष । स्मृ्तिमाय्ो- 
र्पादनफला = स्मृतमात्र फल को उस्वन्न मरने वलि, वैव स्मृति को उदृवुदढ 
कएने ताके होते ह । वैषित्‌ =बुछ सर्फार । नात्यागुरमोगलक्षणा न= देव "मानव 
पश्-पक्षी इत्यादि जाति, आयु-अवस्या परिणाम, जीवद कौ भवधि, तयां भष 
दख इत्यादि मौगल्प । विराकहै्व ~ विपाफ के काएण वतते ह । यथान 
जैने । घर्मधरमारया = धमं ठया अधमे नाम वि स्वार जाि-आयुभ्मोग कपौ 
विषक्र को प्रदाने केरले वलि होते हँ 1 तेयु = उन ) रस्ते ~वक्तारौमे) 
यदा = जव ! योभौ । सदम = सयम । करौति = करता ह ! तव । एवं = ह्य 
प्रकार । मयान मिरे द्वारा । स =उत। अर्थं =अर्थंका। गनुमूत = अनुभव 
किप गया । एव = इत प्रकार । मया = मेरे एरारा 1 सा = वह्‌ । क्रियाकार्य} 
निष्पादना = सम्पन्न, पूरा किया गया । इति = इम त्प ते । परव॑वृत ~ पहले 


१ मान्यैव (पा०)। 


विरूतिषाद १९९ 


कै वृत्तान्त को 1 अमुमन्दवान = स्मरण करता हा । मरवयन्‌ = भावना, ध्यान 
करता टमा । एव = हौ । पवोधकम्‌ न्तरेण = बोघ जान कराने वाने क्षिसर 
अन्य पन्य के विना हौ । उद्वुद्धनस्कार = उदवु हए सस्काय वाला योगौ, 
पूं कै मस्करो कै श्रवु चग जाने पर । सवं = समस्त । भतीत = अतीतकार, 
मूतकालोन वृत्तान्तो का\ स्मरति = स्मरण करता ह। करमेण = क्रमश । 
साक्ा्छनेपु = साात्‌ किये गये । उद्वदधेषु = सक्कारो मे, सस्कारो के प्रबुद्ध 
होने पर । पूर्वजन्मान्तर = पूर्वे जन्म मे । बनुमूतान्‌ = भतुभवं किये गये । 
जात्पादीन्‌ = जानि इत्यादि, जाति-आयु-मोग को । अपि = मी । प्रत्यक्षेण = 
प्रत्न क्पर से) पश्यति = देषरता ह )) १८॥ 

मिद्धयन्तरमाह-- 

निदषन्तर =सयमसे प्राण होनें बाखी दूरौ मिदिको। राह 
धनलाने हे । 

प्रत्ययस्य परचिततक्तानम्‌ ॥ १९ ॥ 


अथं -परत्पयम्य = संयम द्वारा दूमरे मनुष्य के चित्तिका सक्षात्कार कर 
केने पर्‌ 1 परचिततज्ञान = दुसरे मनुष्य के चित्त को ज्ञान होता है 1 धीविज्ञान" 
भिक्षुके अनुशार सयम दरारो स्वये यपनो हौ चित्तवृत्ति का साक्षात्कार कर्तने 
पर अन्य पष्य के चित्त का जाने सरुत्पपाव्रमेष्टोटो जाता) 

वृत्ति व्ययस्य परचिततस्य केनचिद्‌ मुलरागादिना लिद्धेन गृहोतम्य, 
य॑दा नयम करोति, तदा परकोयचित्तस्य जानमुतपदयते, सरागम्‌ भस्य चित्त 
वीतरागे वेनि परचित्तगतान्‌ सर्वानपि धर्मान्‌ जानातोत्यथं 11 १९ ॥ 

कैसचिन्‌ = किमी । मुखरागादिना =मुख के राग इत्यादि । दिद्धेन = 
टिङ्ग, चिह्व शरा । गृहीतस्य = ग्रहृण क्रि गये । प्रयस्य = प्रत्यय कृ बर्थात्‌ 1 
प्रतितिम्य = दरमरे मनुष्यं के चित्त का । यदा = जव ॥ सवम = सयम को! 
करोति = करता ह । तदा = तद । परकम्यचिनस्य = दूसरे मनुप्य के चित्त 
का । स्तान = ततान 1 उत्पद्यते = उत्यन्त होना है अर्थान्‌ । यस्य = इम मनुप्य 
का। चित्त = वित्त सराग = राग युक्त ह 1 वाम्=जथवा। वीतरामं = राग 


२०० पतिङ्जखयोगसूव्-भोजवृत्ति 


मे रहित ह) ऽति = एम रूप से १ प्रवित्तगतान्‌ = दूरं भनुष्य दै वित्तय 
विद्यमान । सर्वानू मपि = समौ 1 धर्मान्‌ = धरो फो । जनाति जानना ६। 
दति भयं यह अभिप्राय १९1 

अस्यैव पवित्ततानस्य पिपनानमाट्‌- 

सस्य = हम । एव नही । परचित्त्तानस्य = दशर पनुष्य के वित्त वे शरान 
कें । विपषान = विशेष शान को । आह्‌ ^ एते ह) 

न च तप्‌ सालम्बन तस्यावरिपयौभूतत्वात्‌ ॥ २० ॥ 

सथं -च = तु हन्‌ = दमे पतुप्प पैः सित्तिका भान । प्राशम्वन 
भादप्यन शित \ व = महौ रोता है । पयोर) त्म्प्उम परपुष्पफ़ नितं 
का लारम्वन ) अविपयोभूतस्वात्‌ मपु पः चित फा विपयम पके 
फारण । पष्पुष्प फा निह शोगौ का प्येय वरिपस होता ह । यत उम पृश्य 
ओ चित्तके पामन्यं स्वहपेका हो प्रान होता) उरा वित्त रागयृकत द 
भवा राग रहित, इत्यादि ताभान्य घ्प का ही प्रण होता 1 कितु प्गपुर्प 
फे चित्ता क्ादवत प्याह, शय वितेपमा शान नही होवा, परयो यह्‌ 
भोभो फ पित्त काध्येय विषय नटी होता) पर दस भाक्तवने कै रम्बन्धमे भो 
प्रणिपात, सपेम करो मे योगी को भाखम्यत सहित पपुश के चित्ता प्रान 
शिता हीहै। 

युत्ति ~र परस्य यभ्वित्त वन सालम्बन स्वफयेनाएम्यमेन पदित न 
शयते श्राम्‌, भाफम्मनस्य फेनचित्मिद्धेनापिपयोक कत्वात्‌ 1 निद्ययि 
वित्तमा परस्यावगत न तरु नौरविएयमस्य चित्त पोतविपयमिति बा } 

यश्चन गृहीत तत्र सयमत्य कतुभयक्चत्वान्‌ न भदति परचिततस्प यो 
विषयस्तव कषान, सस्पत्‌ परकौयदित्त नाटम्बनसहिव ग्यते, प्थादम्यनः्पा- 
गृहीतत्वास्‌, चित्तधर्मा पुनगृ छठम्त एव ? यदा तु किममेनाएम्विधमिति प्रणिधानं 
करोति, ठदा हत्मयमात्तदविपयमपि ज्ञानम्‌ उत्पत एव ॥ २० ॥ 

सस्य = उस । प्रस्य = दुमरे पप्य का । यतन मो] चित्त = वित है। 
सत्‌ = वह परपु्य सा चित्त । साटभ्वन = पान्धदने धर्षात्‌ मारम्बन बे साध। 


विनरूतिषाद- ००१ 


स्वक्तयेन = अपने ही 1 आखम्दनेन = आलम्बन के। सहितं = माय 1 चानु = 
जानने मे 1 न = नही । शक्यते = सभ ह 1 आलम्बन सहित पर चित्त कास्रान 
प्रापि करना सभव नही ह । क्योकि । केनचिद्‌ = रिस! निद्धन =लिद्ः 
चिद्व द्वारा । मालम्बनेस्य = परपुष्प कै चित्त का सालम्बन । अविपनीह्त- 
तान्‌ =विपय त्प ने होनेक्ते कारण, विपदन वननेके कार) हि= 
मर्यो) लिन्गा्‌ = जिद्ध विह द्वारा हो । परस्य = दूसरे मनुष्य के । चित्त" 
मात्र = केवल चित्तं का, चित्तके मामाम्यषूपका। सवगतं = ज्ञानं होता हं। 
तु = मन्तु । अस्य = इन पर्पुष्यं सा 1 चित = चित्त । लीत्वविषयं = 

नोनदिषयकं, नोर्वपं फो विपप वनने दाला चिन्तगेक्ग्ने वाला वा> 

यवा 1 पीतविप्यं = पीतविपयदहै। इति = इम रूपसे अर्बात्‌ ालम्वन 
भुत परचित्त काज्ञान। ग्नो सभवहै। च =यौर। यन्‌ <सल्िक्त। 
न= मदो 1 गृहीतं = ग्रहण क्रिया गया ह. जिनक्तो दिय नदी कनाया यया! 
ई1 तत्र = उम अगृहोत विषय मे । मयमस्द = मयमेका। केतु = लरा। 
अरबपत्वात्‌ = भसम होने के कारण । परवित्तम्य = परपुरुप के चिच ता 1 
यः= भौ 1 विपय- = विप्यहं1 तत्र = उन विषयं मे । जानं = ज्ञान । न = 

नहो । मति = होता र । तम्मान्‌ = सर्यि । परकीपचित्त' = दूत्तरे मनुष्य 
का चित्त । आलम्बनमरित = आलम्यन षैः माय 1 न = नरी । गृह्यते = प्रह 
क्रिया आता हं । तम्य = उस चित्त के । अिम्दनस्य = आप्दन का} अग्‌ 
हतान्‌ = भुरीत न होने के कारणः; दिपयन दनेने ठे कारण १ पुन =क्र 
मो । वित्तम = सित्तकै धर्म! गृह्यन्ते एव ~ ग्रहन स्वि ही जने है। 
सदान्जब। तुन्तो! अनेन = इनं परपुम्पके चित्तके दाया {== 

स्लिम दिपय को 1 मानन्वित = मालम्दन नाया यया हं} इति = दुम च्य ने, 
छेन चित्त फे भाटम्येन मे; प्रधिषान = पथिषान, घ्या) करोति = श्य 
हि 1 तदा = तेद + तत्‌ = उमम । नयमात्‌ = सयम करने मे। तन ~ उं 
साटम्दन के । विषय = विषयमे । रपि = भी । प्यन = सान } उतदते प्व = 
उत्पन्न होना हौ ह ॥ २०॥ 

पिद्धवम्तरमाह-- 


२०२ पातञ्जलरूयोगमूष-मोजवृत्ति 


मिद्रषन्तर = मयम है तिद होने वागी दूषरी षिदि फा । शाह = निरषण 

करते । ~ 
फायश्पस्षमात्‌ तद्ग्राह्यशक्िस्तम्मे चकषुप्प्रकाला- 
संयोगेऽनतरद्धानम्‌ ॥ २१ ॥ 

अर्यं -फय्पसयमान्‌ = अने शरोर कै च्यम सयम करनेने। तद्‌ = 
उस दागेरफे ष्पे । प्राह्यधक्तितम्मे = प्रपृर्पके चधुकौ ग्रति 
अंवष्ट, स्क आने पर + चशुष्यकन्नारयोगे = चरु इन्दिपकेप्रकादाकायोगौ 
कैदार के न्पके साय सवन्धन होते तै। अन्हदनि = योगी का श्रीर्‌ 
यन्तर्धान, अन्वित, भदृद्यहो जाताहै। रूपका ग्रहण प्रकाथफरारिणौ च 
द्वारा लेता है! जपते शरोरके षटपमे सयमक्ररनेमे योगी दरे मपुष्यो 
लेग ब्राहपक्तिको स्मित कररैहाह। बत पदं दुत्पोफौ चुप 
साय योधो के यरीर गत ल्पक्ां सदन्धन हीनेतै उका शपीर गृहै 
जाताहै। 

यृत्तिः--कपं श चर, तस्य रूप चूर्यह्यो गुण , तस्िनस्तयततिन्‌ काये 
थनिनि सयमात्तस्य हपप्प चपुर््राह्तवल्या था एनः सम्या स्तते भावनावशात्‌ 
्रतिकन्व, चद्ु्यकायासयोगे चुप प्रकाश सत्वधमं , त्य व्रनमोगे तद्रहण- 
भ्यापाराभावे योगरिनोःन्त्यानि मवति, न केनचिदपर द्यत इत्यर्थं । एतैव 
स्यान्व्नोपायदतनेन शन्दारीना शोतरादिग्राह्टाणामन्तद्धानभूक वेदिन" 
ग्यम्‌ ॥२१॥ 

व्य नकाय) क्र = शरीर है! तध्व =उम श्रयैरक्ा। न्प 
छ्प1 चरूर्ग्ाह्य = चक्ष, इन्िय द्वारा श्टृग क्रा जति ष्ठा | गुण = गुण 
१ नम्िन्‌ कस्मिन्‌ वाये (पा०)। 

केचन वाक्पमिद "एतेन गव्दाचन्तरघानमुक् वेदितम्यमू" इति र्य यृत्ति- 

स्पेण पठन्ति, तदसन्‌, न खलु एतनेत्यादि वाक्य पूकरल्यमू, श्रतयुत भराध्य- 

व्मम्‌ (्र०-३२१) 1 
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ह| तस्मिन्‌ = उ सरीर दे षप में अर्यात्‌ । अम्मिन्‌ = इम 1 कापर = शरीर 
यँ) षप = स्पनायफ गृण । अत्ति = विद्यमानं है| इति =दुप्र प्रकार} 
सयमान्‌ = मयम केरले से, धारणा-व्यान-वमाधि मे । हस्य = उस शरीर के । 
रूपस्य = छी ! चष गरह्यत्वस्पा = चश्न.दन्दरिय दारा ग्रहण की जाने बालो । 
फठा=जो। शक्ति =दीक्तिहि1 तस्या =उस शक्ति कै) स्तम्भे = अवरूद कर 
लेने पर्‌ अर्या्‌ ' भावनावशात्‌ = सकल्पमात् से 1 प्रतिवन्धे = रोक केने प्र) 
चधुत्तालाप योगे = चक्ष के प्रकाशक शरीरमतस्पके साय सदन्य नं हीने 
पर। प्रणाश = प्रकाश चक्ष्‌प मच्‌, करा । सं््वधमं = सत्त्वगुणविगिष्ट 
धमं ह, माच्िकगुण ह । तस्य = उस यक्ष्रकाशके। भसयोगेरष्पके साय 
सथोग, संवन्ध त॑ हने प्रर! तद्प्रहणव्यापारामवे-सदीरके स्प ग्रहण 
करने वा श्यापार्‌ के अभावे, शरोरगत रूपका चक्ष के प्रकाशते प्रहणन 
होने पर। पोगिन =योगौ का शरोर । अन्तर्धान = अन्वित, अदृर्य । 
भमि हा जाता ह । सेनचित्‌ = क्रिस मनुष्य के द्वारा । नसौ = वह्‌ मोगौ } 
नं = नही } दृश्यते = दिठलयई १३ता । इति अयं = यह अभिप्राय ह । एतेन = 
षम 1 एव = हौ । ष्टपान्तद्धानोपायप्रदयनेन = शरीर कै स्पते अदृश्य होने वे 
उपाएके व्णनके द्वारा । श्रो्रादिग्राह्याणा = रोर, त्वक्‌ इरयादि इन्धियोमे 
परह पिये जनि वते 1 दाब्ददोना = पृब्द, स्पशं दत्थादि का । भन्तदधन फो । 
उन = गहा गया । वेदितव्य = सम्लना चाहिये अर्थान्‌ शरीरके ख्प मेँ सयम 
क्गनेकीहो भांति दन्द, स्प्ं इत्यादि मे सयम करने से उप्र योगी क इव्देको 
कोई मुन नही सकता तया उसका स्पशं नही कर मक्ता ॥ २१1 
निद्यन्तरमाह-- कषप सति शधि 
निदपन्तस्=यम से प्राप्त होने वाली दूुमरी निद्धि को । आहति ई 1 
सोपकरम निरपक्रमञ्च कमं तत्सयमादपरान्तञ्चानम- 
रिष्टेभ्यो चा 11 २२॥ 


जय सपिम = उपक्रय साहैत, प्राए्म हवं, शन्न फल प्रदान्‌ करनं 
वाने । च र ओर । निरुपम = उपक्रम रहित, प्रप्य न हे, रिलब्व से फलं 





रण्ये पातिन्जचयोयसूय-मोननवृतति 


प्रदान करे दति । कमचदो प्रकारके केमंदहै। तत्‌ खन द्विष कमो 
मे । भयान्‌ = मपम क्सने से! उपरान्तर्चीन =मृतपू का शरान होता ह! 
वा= अधद्वा ; बअरिष्टेम्य = आष्यात्िक-मायिमोतिकन्याधिदेविक मगो, 
धगुभामे मी म्युक्राप्नान होवा है । मनुष्य की मायु का निर्पारण कने वे 
दोप्रकारकेकर्महै {-तोपक्रम-जो अपना फल देना भार्म कर वृके 
है । ?--नितक्रम--जिनका फल प्रदान करना प्रारम नही हया ह । सवपसे 
योगी कोक्ततदौ जानकि किम प्रकारके कमं का फलमौग कित्वा मात्रा 
भै यवयिष्टहै यौद इम प्रकार छते जपनी मृल्युकान्नानहौ जाता ह 1 क्यौकि 
कमो के भोग के न्तद दी देदमम्पात होता ह । 


वृत्ति --आपुषिपाक यन्‌ पूर्त कर्मं तत्‌ दव्रफार, सोपक्रम मिसपक्रमञ्, 
तत्र सौपक्रम यत्‌ ष्ठनअननास सहोपक्रमेण^ कार्यंकरणाभिमुख्येन पत्ते, यवा-- 
उम्र प्रमाणिद्वाम शोन्नभेव शुष्यति १ उक्तविपरीत नि्पक्रभम्‌, यथा 
तदेवरद्र॑वाग स्तितभू शतु चिरेण शुष्यति | 


तक्षम्‌ द्विविधे कर्मं प समम करौति मम कर्मे पीघ्रविषाम्‌, 
चिरविपाक व, पुषे ध्यानदाव्यादपरान्तत्तानमस्योत्पयते १ भ्रपरान्त शरीर- 
चियोग , तस्मिन्‌ ज्ञानम्‌ भमुष्वन्‌ बाले बमुच्िन्‌ दे मम दारीरेवियोगो मद्य 
पीति निमश्रय जनाति । 


मरिषटैम्यो दा--अ्ष्टिनि व्रिदिधानि, बाष्यिपिकाधिमौतिकाषिषरवि- 
कति) तवराप्यात्मिति-~पिहितकरण कोष्ठस्य धायोर्षोप न धृणोतीत्येव- 
मारोनि । छद्धिमौनिकाति- यमद विक्ृतपुकपदकषनादीनि । भभिरैवितनि- 
अकाण्डे एव दरटुमशवयस्वगदिषदावंद्छनादीनि, वैम्य शगौरविश्रोपक्यह 
जनाति । 

यद्यपि मयोनिनाग्प््रिष्येमय प्रायेण तन्तानमुतपद्यते, दयापि तेपा नामा- 
ग्थाकरारेण तत्‌ मञ्यरूप, यौभिना पृननियतदैदसलतया प्रलक्षव्दग्यमि- 
चारि ॥२२॥ 





{ श्रपक्रमेण कायकरणामिमृ्येन सह वर्ते (पा) 
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आयु = मायुष्पौ 1 विपाक = विपाक, फन को ध्रदान करने वाला 1 
यतृ = जो । पूत = दं जन्म मे किया गया । कमं = क है । तत्‌ = वह्‌ । 
द्िप्रसर =दो प्रकारका ह 1 सोपक्रमे = उपक्नम सहित। च =तया। निप 
करप = उपक्रम रहित । ठथ्र = उन दोनो कर्मो मे। सोपक्रम = वहु सोपक्रम 
कर्मर 1 यत्‌ = जो । फवजनमाय = आयु रूप फट को उन्न कसे कै रिय । 
द्पङ्मैण मह्‌ = उपक्रम के साय कर्यफरणाभिमुल्येन = कायो कौ सपन्त 
कृ्ने की भौर । वत्ते = विद्यमान हं भयत पूवं जन्म हृत जो कमं अपमे 
विपा को प्रदान कर रहे है) यथा = जम । उष्णग्रददो = उप्ण, तपयत 
म्पानमे। प्रमारिताद्रषास्र = लाया गया जश्ठसे विलन्न, भीगा दद्र 1 
शोध्र्शीघ्र। एव = ही । शुष्यति = सूल जाता है । उक्तविपरीत = वह 
शये, वर्णन पिये गये सोपक्रम कमं हे विलोम । निद्पक्रम = निस्पक्रम कर्म है, 
जो अभौ अपते विपाक्रको नही उत्सनलकर्‌ रहैह। यथा जतै त्द्‌ = 
बहे । एव =ही। आद्रवाम जले भोगा दस्त्र । अनुप्णप्रदेदौ = उष्ण, 
ताप रहि स्थान मे । सवित्र = विद्यमान, फेलामा श्या । चिरेण =देरर्मे। 
शुध्यनि = मूषतां है । तस्मिन्‌ = उम सोपक्रम तया निष्क्रम । द्विविषे = दो 
प्रकारपै । कर्मणि =क्म्॑मे। य = जो योगौ सयम = सयम! करोति = 
कर्ताहं । फ = क्या) मम = मेरे । फम्‌ = पूवे जन्यकरत क्म । दोद्रविपाक = 
कषीघ्र दी फर प्ररान करने वाले हँ । वा = अथवा । चिरविपाक = पिस मे, 
देर में श्रदति करने विह । एव = इम प्रकार उन कमोँमे तयमकले 
मे । ध्यानदारब्द्‌ = ध्यानं कै दृढता से । यस्य = इम योगी को 1 गपरान~ 
जान = मृत्यु क ज्ञान । उत्पद्यते = उत्वन्न हीत है । अपराम्त = भपरान्त 
शमे काम्यं ह ) शषरीरवियोग = दरीर का वियोग, शरीर का परित्माग । 
तस्मिनू न्उस शरोर कै विदय कै सम्बन्य मे। लान =क्तान रथात्‌ 
अमुिमन्‌ = अमुक । कणि = समय में । अमुष्मिन्‌ = अमुक ! देर =देश भे । 
मम =मेरा। श्ारौरियोग =शरीरकं खाय त्रिपोग। म््यतिं रहोग) 
निन इपरस्पमे। नि प्शय =मश्चय रहितषटप से! जानाति =जानता ह । 
दा =पषत्रा } बरिष्टेन्य न्वरिष्यी, भदूमो, पथते भी मृत्यु क्यान 
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होता है । बरष्टानि = अरिष्ट ! त्रिविषानि = तौन प्रकार्‌ कै ह| अत्यातिकरा- 
विभौतिक्रापिदैविकानि = वव्यात्मिक, घाधिमोतिक तथा याधिददिकं । तत्र = 
डन त्रिविध बरष्टे मे । आव्यालिरिफानि = वै आध्यामिक अरिष्ट है। 
पिहितकरण = करण, इन्द्रि, दोनो कर्णा फरो वन्द करने वाठ पुरप ! 
कोषटयस्य = कोषपिथित, उदरस्य, टदय म विचमान । नायो = वायु के । धौप = 
श्को। न~ नही मुनना। इति एवम्‌ आदीनि ~ह्यादि ल्पते अन्य 
ननथ्यातिमक भरिप्ट को ममन्नना चहिये । यवा =दोना नैगौको वकम 
देने षर अन्त की ज्यात को नहौ देता । आविनौतिरनि = मापिमौनिक 
अरिष्ट है । भक्रस्माद्‌ = महमा, एकाएक ॥ दिषटृपु पददानानि = पमदूत, मृत 
प्रतत इत्यादि तया विङ्कत धृष्पो का दर्तं करना । भयिदरेविकानि = वे धापि- 
दैविक बरिषट ट । अकाण्डे = असमय मे, अकस्मान्‌ र्पमे | एव नी । द्रु = 
देखने मेँ । थदक्य = बम्मव, असमावित्त दरशन वाके। स्वर्गादिपदार्यदर्शना- 
दोनि= स्वगं दध्यादि पदार्यो का दशन है । नेशन =उत त्रिध भरिष्टोके 
दरार । सरीरवियोगकार = शरीर वियोग, देहषपात कै समय को । जामाति = 
योगौ आनता ह । यथपि = यदचपि। भपौगिना = अयोगी, पौगकफौ माधनान 
करने वले पुष्पो को । अपि = मी । प्रपेणे = प्राय । बरिषटेम्य =घरि्ेके 
रासा । पत्‌ = शरीर तिणोग, मृत्यु का। जान = जगन । उत्पद्यते = उत्पन्न 
हेत ह । तथापि = फिर मी। तेषा = उन भवोपी पृ्पो को । भामान्या- 
कारेण = सामान्य स्पमे। तत्‌ = उस शरीर वियौग का न्नान । सद्रयषूप = 
मगयात्मक, सदेहयुनः होता है । पुन = किन्तु । योगिना तयौगी पुष्पका 
शान । नियतदेदाकालतमा न निश्चित स्यान ण्व निर्चित समयकेस्पये। 
्रत्यकषवद्‌ = प्रव्यक्त शान के समान । यव्यभिचारि = सत्य, यथां, निर्दोष 
हेता ॥२२॥ 
प्रिकरमनिष्पादिता सिद्धे प्रतिपादयितुमाद्‌-- 
परिकर्मनिष्पादिता = परकर्म से निष्पन्न, प्रप्त हने बारी । पिः 

मिद्धियौ का । प्रतिपादयितु = प्रतिपादव करने के लिये बाह = कहवे है । 


मैध्यादिपु वलानि ॥ २३॥ ' 
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अर्थं -रेच्यादिपु = तरी इत्यादि भावनायो मे, मैव, कठ्णा, मृदिता 
म मयम कसे से! वलानि = मैवोवल, करूपरावच, मुदिता कौ प्राप्ति 
हेती है। 

वृत्ति -यैतो-कस्णा-मुदितोपेक्ामु यो विहितस यममस्तद्वलानि तासा 
मैयादीना सम्यन्धीनि प्रादुम॑वन्ति, मैत्री-रुरुणा-मुदितोयेक्षास्नथास्य प्रक्यै 
गच्छनि यथा सर्वस्य मित्रत्वादिकम्‌ भय प्रतिपद्यते ॥ २३ ॥ 


मैवौकस्णामुदितोपशषामु = मवी, कर्णा, मृदिता, पेना सप भावनायो मे। 
थ =जिप 1 मयम =सयमका। विहितं = षिधान, वर्णन क्रियागपाहं। 
उमोमेयमको इम भरावनाओमे करनेमे। त्द््रछानि = उन भैषी एतयादि 
भरावनाभोके द की अथात्‌) तापा = उन । मेव्यादोका = मैत्री इन्यादि, 
मैत्रौ-करुणा-मुदिवा-उपेशषा श्प भावना को, मावनाओ से सम्बन्धीनि = 
संवन्ब रसने या बल । परादुमंवन्ति = उत्यन्न होते है ! अस्य = सयम करते 
चाने हम योगौ को। मश्रीकरुणामुदितोपेक्षा = मेतरी-केष्णा-मुदिता-उे्ना कौ 
भावनाय 1 तया = इर रपं में 1 प्रकपं = प्ङृष्टरूप को, सत्यन्त प्रवल रूपं फो । 
गच्छभ्ति = प्राप्तकर लेती! यया = कि] अप = यहु यौमी 1 मर्वम्य = 
ममी मनुप्यो कय पिवस्वादिक = मित्रता इत्यादि को । प्रहिते = प्राप्त कर 
ल्ताहै, भतिदिपता कौ भावना से यह्‌ दुक्त हेता है तया मानिकं प्रमन्नता 
दौ प्राप्तं करता ह ।॥ २३॥ 

मिद्य्तरमाह-- 

मिदयन्तर = दूमतै तिद्धि को । आह्‌ = तलत ह ! 


वलेपुं हस्तिवलादौनि ॥ २४ ॥ 
अयं ---तेयु = गज, गरुड, तिहु, वायु इत्यादि > वल मे स्यम करने मे । 
दरूलिव्रलादीनि = पोगौ को सयम मे हौ मम्बद्ध गज, ग्ड, सिह, चायु इत्यादि 
वेन कौ प्राप्ति होती हं । 





१. विदित नपमस्तर्‌ (षा०) । 


२०८ पातद्नरपौगमुश-भोधवत्ति 


वृत्ति -हत्तादिषम्बन्यिषु वरेषु हृत्रस्य तदचनि दृस्त्यादिवदाविमे- 
वन्ति । तदयमयं --यस्मिन्‌ हम्विवदे वापृतरेे ्िहुवीर््ये वा तन्मयौभातरेय भय 
सम कसेनि "त्तम्पामय्य॑पू्त सचस्व श्रादरभवत्ययं ॥ २४ ॥ 

हस्त्यादिम्बन्धिषु = यञ इन्यादि सवन्यौ 4 थचेदु = षदं मेँ । त्तम 
म्म = यम करने वलि योगौ को, एयपर कने प्रर । तदुवलानि = उन वरँ 
कौ चर्य । दृष्त्यादिवल्यवि्भंवम्वि = गज त्यादि वे प्रष्टं होते ई । तद्‌ = 
वहु । थय = पटू । थथं = म॒मिभ्राय हं । धस्मिन्‌ = जि । हस्तिके ~ हषो के 
वतरमे। वायुवैगे=वाय्‌ कै वेग में। वात्बयवा।! दह्ये = सिहर 
पराक्रम में} ठन्मयोमावेन = वैन्मयमावते, एकाग्रमाव त्रे ८ भयनज्र पह 
योगी । सयम = य्‌ को । करोति = करता द ) वत्तत्छामर्ययु = उन ठम 
सयम किय गवे वलो से युत्त, सदया । गस्य दूस योगी फा भी । तत्व 
वल । प्ाुवितरि = उदभूत, भभिव्यक्त होता । इति भर्षं-= ह्‌ मभिग्रय 
ह ॥ २४॥ 

पिदृन्तरमाह्‌-- 

भिदूषन्तर चदूमरौ सिदिको। धाह र्परनक्पते हा 
प्वृच्पा्ोकन्यासात्‌ सूषम-व्यवदित-निग्रहृष्टजानम्‌ ।। २५. ॥ 


सयं --नृच्यालोकन्यासात्‌ = सयम द्वार व्योतिप्मतीः प्रवृत्त का परह्य 
जेय प्रदाषों एर ग्म ते । गूहषमत्पवहितविप्रहृएटजान = परमाणु परेति, महत्त्व 
हन्याद मूष्म पदार्थो क, ग्यवटित, वन्तु, सागर के अन्दयाल म निदि 
एन इत्यादि, भूमि क गर्भ छि सतिन इत्यादि पदा का विग्र्ृष्ट, द्ग देय 
मे सिद्धाम्‌ पदाथ का नान, षादान्वार होदादै। 


वृत्ति -्रवत्तद्रिषयव्ती जयोतिष्मती च प्रागु (१।१५.३६) तस्या य 
भारोक चत्विक्कारा तस्य निवि विचयेषु न्याप्तव्‌ वदरासिताना विपयाणा 
भायात भन्त -करणेपु इन्दिैपु च प्ृष्टसक्विमापनेषु पूमूरमस्य पर्मराथ्वदे 


१ तत्सवं साङ्स्ययुक्तत्वातुं सवकस्वेति (०) 1" 


विभूतिपादः २०९ 


व्यददिम्य भून्यन्तमंतत्य निषानादे , विपङृ्टन्य भेरवभरपाश्वव्तिनो ¶सायना- 
दैरनातरुत्पयते ॥ २५ ॥ 

चनलौरं । विषयवती = दिव्य विपयो का अनुभव करने वालो । 

= उपोतिष्मतौ नाम की । प्रवृत्ति = पुनि । प्राहं = पृहे १३५ 

उक्ता = कटी गई ह ! तस्या = उस ग्योविरन्तौ वृत्ति प ~= 
आलोक = प्रकाश ह । सात्विकप्रकाया = सत्त्वगुण वहु प्रकय है । 
हस्य = उन प्रकाश का 1 निषिल्ेयु = समस्ठ । विप्येय्‌ = दिपयो मे । न्यासात्‌ = 
स्ादिते करनेमे, रखने मे। ठद्‌ नउ प्रकाश मे) वासिताना = युक्त । 
दिपयाना = विषपो का} भावनातं = भावना, सपमे, धारदा-ध्यान-समाधि से । 
अच करणेषु = अन्व करणो भ । च = ओर । इन्द्रेषु = इन्दरिसो भे! प्रहृष्ट- 
हतः = सत्यधिके दाक्ति के । भापन्नेपु = प्राप्त हो ऊति पर, बआजाते पर। 
धुमूरन्य = रेयन्त मदम 1 परमाप्वादे = परमद इत्यादि ऋ ! व्यवहितस्य = 
व्यवधानटुक्त, मन्दहितत, धमि ह्ये १ भूम्दन्तरगतस्य = प्पिवो फे गर्भ, भोर मे, 
विद्यमान ! निधानादे = सुरथं इत्यादि सनिनप्दायो का । विग्ृष्टन्च = दुरस्य 
रिदधमान पदाय क्य अर्यात्‌ । भेकपरप्वततिनः = सुमेर पवत के दूनरौ ओर 
विद्धमानं । रमायनादेः = रारन, ओपपि इत्यादि का। न्नाम = ज्ञान! 
जन्यद्यते = उस्मन्न होता ह ॥ २५॥ 

एवत्ममापवृततान्वपिदयन्तस्माद-- 

एतत्नपरानवुतीन्तषिदपन्तरं = श्मो के यदु दिएय वालो दूखरौ पिद 
1 आह्‌ = वणन करत है 1 

भुवनज्ञानं सूर्ये संयमात्‌ 1 २९ ॥ 

अर्यं -मदे = मूं मे ॥ रुपमात्‌ = सयम कएने तते ! मुदनतानं = समस्त 
भूवन, सोक का ज्ञान प्राप होता ह! 

यृत्ति ~रं प्रकाधययेः य॒ सयम. करेदि ठस्य सप्मृशुव स्व.पमूतिपु 








१. रनाय (षाऽ)) 
२. मूपधकाशसम्पे इति पारान्तसमनाधु 1 
१४ 


२१० पातद्धवयोगसूतर-भोजवृत्ति 


छोक्ेयु यानि भुवमानि तत्तत्न्तवेशरमाल्जि पुरधि" छु यथावदस्य ्नानुल्- 
द्यते । पूपसिन्‌ पूरे साचतिफपकाश भा्तनद्रमोक्छ , षह तु मौतिक इति 
विद्न॑प ॥ २६॥ 

प्रकाशये = प्ररसिमान्‌, मेव ्ककचित रहने वाने । पष्य = पूयं मे । 
य=जोयामौ। पयमर = सयम । करोति= करता ह । तस्य ~उ योगौ वौ । 
सप्त = सात । धूम स्व भू" भुव, स्व । प्रमृतिपु = इत्यादि मह, जन, 
ठप, स्य । छोरेपु = लोको परे । यानिजो। भुवनानि = मुवन ह । तत्तत्‌ 
सन्नितैशभोाल्निस्यानानि = उन-उन सनिवेशो पे पृक्त स्थानं ह । तेपु ठन 
स्यानं कै विषम पै । मस्य = हप्र योगी फो । यथावत्‌ = अच्छी प्रकरारमे। 
श्वान = शान 1 उत्पथे = उत्पन्न हो नाता है । पूर्वस्मिन्‌ = इससे पूर्वं के 1 
सत्रे =२।२५ भत्र मे\ भानमप्वनतया = आभ्य कै हषं ते सात्तिकः 
प्रवादा = स्वगुण दितिषट प्रकाश का, उपोतिष्मती प्रत्त । उक्तं = वर्णन 
क्रा गया है । शह तु = यह पर वो 1 भोतिक = भौतिक्परकाणमे मयका 
यणेन करथो जाता है । हनि = यह्‌ 1 बिदयेष = विदोपता, भेदं ईं ॥ २६॥ 

मौतियकायान्तालनवनदरारेण पिदुयन्तप्माह- 

्रोतिकपरकाधान्तरारम्वनद्रारेण = मोनिङ प्रका के पिषय मं सयम कले 
से प्राप्त हतै वालो । पिदयन्तर = दूरौ सिद्धि कौ । आट = वतलाते हं । 


चन्द्रे तासाब्युहज्नानम्‌ ॥ २७ ॥ 


अ्ं--चन्रे = वन्द्मामे खम करे नै । तारागयुदद्ान = मश्षयरो के 

द्विकषिष्सत्ियेश, पितोप स्थिति का नेन हेता है। - 

वत्ति --दाराणां ज्योनि्वां पो दयुहौ शिष्ट सन्निकेहाप्तस्य चन्दर त 
सथमम्य सानम } मूभ्य्रकातेन हततेजप्कतवात्तासणा भूस्यसयमात्तजुान 
न क्य भवितुमर्हतीति पृथपषायोऽमिहिति ५ २७ ५ 

दारणा = हाय अयत्‌ । ण्यो = यरायुक्त नयो का! प = 


! स्थानानि (वार) 1 
२ तस्तम्‌ चन्द्रे कार 





कम्‌ ¬ ५ 
= 


यो । यृ नव्यृहु है अर्यात्‌) विचष्ट = विष । सन्तिवेश = सतिप्ेश, 
भस्यान, स्थिति ह 1 तस्य = उस नक्ष के प्य का । बद्धं = अन्नम 1 
कृतसयमश्य = मयम कटने वाने योगो को । नान = स्नान । उत्पद्यते = उत्पन्न 
हेता है । मययप्रदमरोन =मूरयं के प्रवर प्रका दे! तराणा न्तरो का 1 
श्लतेजस्कत्वात्‌ = तेज, प्रका्च के अभिमत हो जाने कै कारण । सूम्यमयमात्‌ = 
म मे सयम करम मे । तत्‌ ज्ञान = ठनं भकषतो के व्यूह का तान । न नही { 
शक्य = सभव हे अर्थान्‌ 1 भवितु = प्राप्त करने ने । बहति = (नही) योषन 
है अर्वा पूर्य के भ्रतर प्राय फ कारय नत्रो का तेन पूर्णत मिमत ही 
साताह। भव पूर्यमे सयमकूरेते उत वक्रं को प्यति का ज्ञान प्राप्त 
करना सम्भव महौ है । इति = दूसनिए । पृथगुषाय = नकष के प्पृहज्ञान कै 
लै भिन्त उपाय, चन्र मे सयम करा ¦ मभिरित = कहा गया हे ॥ २७॥ 

निद्धन्तरमाह-- 

मिद्धयनर = दूरी निदि को 1 आह = कहने हँ 1 


प्रवे तद्गतिज्ञानम्‌ ।| २८ ॥ 


अपः = निश्चल, स्वर्‌ धरुवनस्व्र मे सयम कले मे । त्द्मति्नान 
= उननष्षत्रौ की गति का नान प्राप्त होता है1 

युत्ति ~-्रुवे निर्वे उपोततिा प्रधाने हृदसयमस्य त्रामा ताराणा या 
गहि प्रयै नियतकाला लियतदेशा च, तस्या शानमुत्यदते, श्य तारा, शय प्रह. 
दयता कलिनाम्‌ रक्षम्‌ इद नकषप्र यास्यतीति सवं जानाति । इद गालनानस्य 
फलमुक्त मवति 11 २८ ॥ 

वपोततिणा = कायु यक्षत्रो मे । प्रयाने = प्रमुल । निश्चले = स्यिर्‌, 
गनि रहित } धरुवे = घ्रुव न्त्र मे 1 कृतसयमस्य = सयम करने वलि योगौ 
को1 तामा=उन। ताराणा नक्षत्री कौ॥ याजो) ग्रति =गंत्ि ह६। 
प्रत्येक = पये नशषच की + भियतक्ताला = निशि समय । च = घौर । नियत- 
हैमो = पनिर्ित स्यान पम्बन्धी जो भति हं । तस्या = उस गति क्रा) ज्ञान 
पान्‌ । पयते = उत्पन्न होना है अर्धात्‌ । इय = पह । घ्रारा = तारा 1 थय = 


२१९ पतिञ्जखयोगसू्-भोगवृत्ति 


यहु । ग्रह्‌ = ग्रह । यता = इठे । कित = सभय से । यमु = इम । राशि = 
रा परर । षद = एय । नक्षत्र = नवर पर ) या्यति = जापेगा । इति = इप् 
रूप से । सवं = नश्य कौ गति के विषयमे कुठ । जानाति न= वह्‌ पगौ 
जानता है । इद = पह । कारज्नानस्य =काल ज्ञानक फर फन । उका 
भवति न्फहा गपा ।| २८॥ 

धाद्या दधी प्रतिपाय अन्वया भिद प्रतिपादयितुमुपकरमते-- 

वाद्या वाह्य मिद = पद्ध का। प्रतिपाद्य = प्रतिपादन कके । 
अन्तरा =भन्त । सिद्धि = सिद्धियो का! प्रतिपादयितु = प्रतिपादनं करते बे 
लिये ! उपक्रमते = प्रारभ्स क्ते ई । 


साभिचक़े कायव्यहक्ञानम्‌ ॥ २९ ॥ 


अयं --नाभिचक्र = नामिस्यित पोडश् भरो वाते चक्र मे मयम कटने से । 
कू्यव्यूहज्नान = कायब्युह, शरीर सस्थान, शरोर मेँ विद्यमान वातिपित्तकफः, रकन, 
मग्ना इत्यादि विशिष्ट रभ, गाडियो को स्थिति का सम्यम्‌ श्वान होता है । माभि 
चक्रमेहुी सरौरी समस्तं नाया सप्रदित है । भतः इमे सयम करने पै 
कापध्यूह्‌ का श्वान होता है । 

युत्ति -शरौरमध्यव्रसतं नानिमनेकत पत्‌ पोडशार चक्र तिन्‌ कृत्पयमप्य 
योगिन कायपतो गृहौ विशिष्टरम-पल-घातु-नाद्यादीनामवस्यान, पग्र शरागमूतः- 
दते । ददमूवत मवति--नाभिच रौ रमघ्यवति सरवेत प्रमृताना नाइ्यादीना 
मूखमूतम्‌, थतस्तय तावानस्य समग्रबन्निवे्ो यथावद्‌ माभाति ॥ २९॥ 

शरीरमध्यवति = दारीर के मघ्ये दिद्यमान। माभिढक्कर = नामि नामं 
वाद्या 1 यत्‌ = ज पोडशषार =सोचद्‌ मरो वादा । चक्र = चकर दं! तस्मिन्‌ = 
उन नामिक मे ॥ हृनसयमस्य = सयम करने व़े। योयित योगोकफो 
कायगरत =श्रीर मे वियमान। गूह्‌ =व्यहू, विरिष्टं समिवेश भरात्‌ । 
विशरष्टरसमलधातुनाल्यादीना = श्रित्नेए प्रकार फँ रस, सत, मज्जा, मल वान 
पित्तकषएल्प त्रिविध धतुर्यो का, नाडी इत्यादि कौ । यत्रस्वान = स्वित्ति, 
सनिवेश हं । तत्र = उप श्य वे सवन्धं मे । जान = ज्ञानं । उत्यते = उल्मन्न 


विप्रूतिपाद २१३ 


होवा है 1 इषम्‌ उक्त भवति = यह अमिप्राय ह । शारौरमच्यवत्ति = शरीर फे 
मव्य मागर मे विद्यमान} नाभिचक्र = नामिचक्रं । सवंत. = धरी चारो 
तरफ 1 भ्मृताना = व्याप्त, फैली हदं । नास्यादीना = नाडी इत्यादि का । मूल- 
भूत मूलं है । शत = इएटिये । ठत = उह नाभिचक् मे । एतादधघानस्य = 
ध्यान करते वाते, सथ्म कदने बाङे योगौ को । समग्रतन्निवेश = शरीर का 
पपत मवपवसस्यान, य्ह । यथावद्‌ = अच्छी प्रकार पे 1 वामाति = प्रकाचित 
होत है, जान प्राप्त होदा ई ॥ २९11 


सिदुमन्परमाह-- 

सिद्धघन्तर = सयम भे प्राप्त होने वालो दषते बान्दरदिक तिदिको । वाह 
कतरे दँ 1 

कण्ठकूपे क्ुत्पिपासानिवत्ति ॥ ३० ॥ 

सथं --क्छकूपे = कष्ठकूय मे सयम करने से कूतिपामानिवत्ति = 
मुषा तया प्यास को निवृत्ति, निराकए्ण होता है 

वृत्ति ~-कूष्ठे गक कूम कण्कूय , चिहने निद्वादन्तोरधस्तात्‌१ कृष 
षव कृषो गर्ताकरासदेय , ्ाणादे्मम्पकन्‌ शुतुपिपामादय शरदुवन्ति, त्मम्‌ 
ृतसपमस्त यरोिन भूुतुपिपापादयो निवत्तन्ते, ध्िकाधम्तान्‌ सोतसा धाय्ये. 
माणे तस्मिन्‌ भाविते भवत्येदविधा मिदि ॥ ३०! 

कण्ठे = कपे यरयात्‌ } मरे = गरे भे । कूप है 1 कण्ठ कूप = उवे कष्ठ. 
कूप कहते ह 1 जिहाते = जिह्वा के मूख माग मे । भर्पान्‌ । निद्वाबन्तो = 
बिहा तन्तु के । अपष्तात्‌ = नोचे । रूप इव = कृपे समान) कूष = गो 
मूष है । गर्तातररदेग = गर्त, दृढे कौ स्ृहि का जो एक स्वान ह, उपे ही 
कृष्म कमे दै 1 प्रादे = पाण वायु इन्यादि का) यत्‌ = जिम ककृप से । 
मम्पर्कान्‌ = स्प होने वर । क्षुप्पिपामादय = धधा तया वयास इत्यादि फी । 
्रादुमेवन्दि = उत्पत्ति होती ह 1 तस्मिन्‌ =उस कण्ठक प । इृतेषपग्रष्म = 





१ बिह्वारौधयस्नात्‌ (पार) । 


२१४ पातञ्जलयोपमूष-मोजवृत्ति 


सयम करने वलि । योगिन = योगो की । धुत्पिपासादय = क्षुप तपा व्याप 
त्यादि । निवत्तनते = नितृत्त, हूर हो जाते है, उस योगीशो भुधाततपाकी 
अनुभूति नही होती । पण्टिापस्तात्‌ = कष्ठ कौ षष्टिका कै तीचे । सौतसा ~ 
सोत श्प ते निरन्तर । धार्यमाणे = पारणं फर परर । तस्मिन्‌ = उपमे सयम 
को । म्विले = मिना कंठे पर । एवविषा = दघ प्रकार की, धुधातृपा को 
निवृत्त करने वाटी । सिद्धि = सिद्धि) भवतिन्होतीहै 1 ३० ॥ 

सिदुयन्तरमाह-- 

धिद्धून्तर = दमये सिद्धि वो 1 माह्‌ = कहते ह । 

कूमनाद्या स्येय्य॑म्‌ ॥ ३१ ॥ 

सथं --कूर्मनाद्या = फष्टकूष केः नीचे वियमान कमं भाकारकी नदीम 
सथर करने के । स्वैमयं = शरौर तथा चित्त कौ स्थिरा होतो हं 1 

धुत्ति-कष्वूवप्यापस्ताद्‌ फा यूर्पारपा नाड तस्मा पएतकपपस्य चैतन 
स््ममूतद्यते, तत्स्यानमनुविष्ट्म चञ्चना न मवतीत्यचं , यदि व~ 
कामस्य स्वमूतयचते न पैननित्‌ सन्दधितु शष्यत इत्यर्य ।। ३१ ॥ 

कष्ठवूपप्य = कष्ठ धूप पै 1 मधस्ताद्‌ = मधो माग मे, नीचे! थान्जो। 
कूमीष्या = कूम राम वाली । नादौ = माद ह । तस्या = उतत भूमं नारी मे। 
कतसपपस्य = सयग करने दि मोगी के । चेतस = चित्त ष । स्वेष्पंर 
प्विरता । उदयचचते = उत्पन्न होो ह । तत्स्यान = उत कमं गाडी मे 1 भनु 
्रविष्टत्पअरवंय प्राप्त कर छेने वाटे योगी कौ । चश्चरतानचित्त की चथचरता । 
न= नही। भवति = होती है । एति अयं = यहु भभिघ्रायह। पदि वान 
वया 1 काव्य = शोर भौ 1 स्वं = त्वरता । उसद्यते = ूर्म गाडी मे 
समम करे से उतन्न होती ह । केनदित्‌ = किस भी न्य पारप वै द्रारा। 
सन्दयितु = श्न्दमशील, चञ्वल, वेष्टा, त्रिथा वाहा करे मे । त= नेदी। 
शक्यते न= समव । इति अथं = यह्‌ यभिप्रायहं॥ ३१॥ 

पिदुयन्रमाह-~ 


१ क्म्य 


धरिभृत्तिफद रेषु 


तिद्यन्तर = दषरी सिद्धिक्ो। चत्तकाते है] 
मृदधंज्योतिपि सिद्धददानम्‌ 1 ३२ ॥ 


अं -मूर्द्योततिपि = पूर्य कौ व्योति मे सयम करे से । सिद्धदर्थन = 
पवौ एव याका कै अन्तरा मे वियमान मिद्ध पुरुषो का दर्शन होवा है । 
वृत्ति -धिर कपर ्ह्मनध्रासये छिद्रे प्रकाशाघारत्वाजू ज्योतिपि, पया 
गृहाम्यन्वरस्यस्य भणे प्रमरन्ती प्रमा दुल्विताकारेव^ सरवपरदेरो सश्चते, वथा 
हृदय्य सात्विक प्रर प्रसृत्ठ्र सम्िण्डितन्वे भजते । तत्र कृतसयमस्य मे 
दयवापुथिग्योरन्तरालव्तिन सिद्धा दिव्या पुष्पा तेपामित रपराणिभिरद्र्याना, 
तस्य दन भवतति, तान्‌ परयति तैर्न स सम्भापतः इत्यर्य ॥ ३२ ॥ 
निर क्यसि =मिर के कपाल मे । ब्रह्मरन्ध्रे =ब्रहाप् तामि वि 
स्रि छि मै । प्रकानाधारत्वात्‌ = प्रकाश का आधार, पुञ्जीमूत वेन्द्र होने के 
कारण ! ज्योतिपि-ज्योति, प्रकाश स्प मूर्धामें। यया अते । गृहाम्यन्तर 
स्य्य = गृह के भौठर विद्यमान) मणे =मणिकी। कुञचिवाकारां = दश्चित 
आकार वाली, पिष्डस्प । प्रसरन्ती = चारो तरफ़ फैलती हई 1 प्रमा न प्रभा, 
ण्योनि । सरवप्देगे = सभी स्वानो मे, गृह्‌ के समी मागो मेँ । सन्वदेते = फैलती 
है । तपा = उसो प्रकार । हृदयस्थ =हश्य ये विद्यमान 1 सात्विकं = सत्वगुण 
विष्ट 1 प्रका = प्रकाश । प्रमृत = सर्वर फला हमा । तत्र = उस मू्दस्मिनि 
म । सनरििण्डितत्व = पिण्डस्य, पुञ्जीपरूत स्प को। भजते =ग्राप्त फर्ता हूं । 
तथ =उममू्ढाकौ ज्योतिमे 1 एतसयमस्य = सयम करने ये योगी को । 
दयवापूविभ्यो = यलोक तया पृथिवी लोक के । अन्तरालवतिने =मव्य मे 
विद्यमान । ये =शरो] निद्रा ~सिद। दिव्या =दिव्य। पुव्पा =पुरुपहै। 
इतरप्रािमि = जन्य सामान्य प्राणियो के दारा । अदृश्यान=न दैसै जाने 
वदि \ तेपा =उन तिद, दिव्य पुष्पों का। त्स्वन्उम स्यमीभोगीक्नो1 
दन = दर्भान्‌ ! भवतति = होता हं । तान्‌ = उन विसये ( पर्यतिनः 


1 





१ कुञ्चिह्ाविवसप्दे (पा०)। \ 
२ नाम्यते इति केषुचित्‌ सस्करणेषु पदयते, त ध, 


२१६ परातङ्धख्योगमूव्र-भो जनृत्ति 


च =भौर। तै = उन दिष्य पृषपो पै । सम्भाषते = वार्तालाप करता दं । इति 
भयं = पद्‌ अमिप्राय द ॥ ३२॥ 

पर्व॑त उपायमाद्‌-- 

सरवजञत्व = मर्लता कै । उपार = उपाय को । गाह्‌ =व्हूते है? 


प्रातिमाद्रा सूर्वेम्‌ ५ ३३ ॥\ 


अयं --दा = सयवा ) प्रानिमात्‌ न प्रातिभ नामक नान उत्पन्ने हनि मे 1 
सवं = योगौ मूहन्वततंमान-भविष्यकालीन, ध्यवहित-अरन्तादित, दू रम्यननिकटस्य, 
सयक्-मह्य पमस्त पदारयो के स्वरूप को जानता है । 

वुत्ति -निपिन्तानपद्न पनोमावरजन्यम्‌ यविमवादक द्राुसद्यमान+ ज्ञानं 
प्रतिम, तस्या मयते क्रिरमाणे प्रानिम दवकस्याते पूर्वमावि तारक क्नानमुदेति, 
यया उदेप्यत सतितु पूवं प्रमा प्रादूभंवति, तद्दे विवेकस्यातै पूवं ताग सर्ब. 
विपय ज्ानमुत्वते, तस्मिन्‌ सति सयमान्तरानपेश सतं गानातौत्यथं ॥ ३३॥ 

निमित्तानपेा = किसी निमित्त कौ भपेञा न रते {ए्‌, निमित्त वै प्रिना 
ही । मनोमाध्रञन्य = कैद ुद्धि पै उत्पन्नं । अवि्वादक = विरोपं रिति 
्ायुत्पद्यमान = दिवेक स्याति से पह उत्यन हने वाा। प्रान =स्नाम। 
प्रतिमानछनिमा है तस्या=उम प्रतिमा मेष सयमेन्फयम के] क्रिवमाणेन्फरने 
पए । विवेकदषाने =विवैकष्याति ते ॥ पूर्व भाविनं उत्स होने पाया । ता\क= 
सभौ दुषो, वे दे पार करने वाला, मुक्ति प्रदान कटने वाला ! प्र॑निम = 
ध्रातिभ तम का। जाम = जान । उदेषि = उन्न होता है। यया =जैने। 
उदष्यत = उदित होते हुए । वितु = सूयं से । पुवं प्रथमे । अजा = प्रभा । 
दुर्भवति = उद्भूत, उल्लनन होती ह । तद्वद्‌ = उस अकार । विवेकष्याते = 
विषेक स्याति, प्रहृतिपुरप विकर वै । पूर्नं = पह । तारकन्यु च व्टेदा त्वादि 

` से तारने बाला, उत्तीणं करने वाका । स्॑विपमर = मूत-व्मान"मविष्य, व्यव 
हित, मनद, षम इत्यादि प्रभौ विपयो वै प््बन्वं म ज्ञान प्रदान करने 
वाटा) क्षा = प्राम नाम का श्वान ) उत्पद्यते = उन्न होता द 1 हप्िन्‌ 





१ प्रापुत्यचमान (शर) । 


विभूत्तिपाद २१७ 


हति उ प्राप्तिम्‌ जान के उद्यन्ते हो जाने पर) सयमान्तरानपेक्ष = सूय- 
वद्र-भामिचकनकूर्मनाडी इत्यादि मन्य पदार्थो मे सयम की वपे्ाके विना दही, 
स्यम न करने पर मी 1 सर्गं = समस्त. पदार्थो के स्वरूप को 1 जानाति = प्राति- 
मजञानयुक्त योगी जानता है } इतिं अर्थं = पद्‌ अभिप्राय हं ॥ ३३ 1 

मिदयन्तरमाह-- 

मिदुध्यन्तर = दूमरी मिदि का । आह्‌ = निहपण करते है 1 

हवये चित्तसवित्‌ ॥ ३४ ॥ 

अयं --हूदमे = हदय मे मयम करने ते । चित्तसवित्‌ = स्व तथा पर पुरुप 
के चित्त कै स्वरूप का उच्छी प्रकार लाने हीता है । 

वत्ति -हदय शरोरस्य परदेशविरोप , तस्मिन्योमुदस्वल्पुष्ड रौकान्यनत- 
सन्ते करणमत्त्वस्य स्थान, तत्र कृत्तमयमस्य स्व-परचितकनानमुत्पद्यते, स्वनिन- 
गता मरवा वासना , परचित्तगत।श्च रागादीम्‌ जानातीप्यर्ं ॥ ३४ ॥ 

हृद = ह्वय । शरीरस्य शरोर का । प्रदेशविधेप = एक विरोप स्थान, 
लग है । तस्मिन्‌ = उस हर्य मे अर्थान्‌ । अधोमखस्वल्पपुण्डरीकाम्यन्तरे = 
गष कौ भर मुख करिये हुए लबु पण्डरीक, कमल के भीतर । अन्त करसत्वस्य 
= म्वगुणप्धान न्त करण चित्त का । स्यान स्स्यान ह 1 ततर = उष ह्य 
मे} कृतसपमस्य = सयम कैरने वादे योगी को 1 स्वपरचित्तजान स्वकीय 
वित्त तथा परकीय चित्त का नाने । उत्वचते = उतपन्न होना ह 1 स्वचित्तयता 
अपने चित्त मे रहने वारौ । मर्व = ममी ६ वासना = भामना। च = तेथा॥ 
परचित्तगतान्‌ = दूपरे मनुष्यं के वित्त मे विद्यमान । रायादोन्‌ =्राग, देष 
इत्यादि मावनाभौ को । जानाति = जनितां है । इतिं अर्थं = यह्‌ मभिप्राय ई 1 

मिदुयन्तरमाह-- 

विद्ध्यन्तर = दूमरीपिद्धि को । थद्‌ = वतन्ते हे ॥ ३४1 


सत्त्व-पुरपयोरत्यन्तासद्धीरणयो प्रत्ययाविरेपो भोग 
परारथान्यस्वायंसयमात्‌' पुरुषज्ञानम्‌ ॥ ३५ ॥ 





१ प््ंत्वात्‌ स्वाथरपपान्‌ इत्येव वहुममत मूवरपाठ 
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अर्यं -सव्यन्तासद्ीरणयो = निठान्ते) अत्यन्तं भिन्त, पुक्‌ । सखपुरययो 
= सम्ब बुद्धि तथा पुश्य का । प्रत्यविरेष = समान प्रन्थप, बरभरद स्प, रेतथ 
रूपमे प्रतीति हौ । भोण भोग ह। परार्थात्‌ = पथं को अपेक्षा । स्वार्थः 
सयमान = स्वार मे सयम करने पे। पुष्यज्ञान = पुरुप के स्वषट्प फा जान होता 
है भर्यात स्छनुणप्र्ान म्रिगुणाततिक्ा अचेतन प्रकृति का परिणाम बुदिहै | 
रत = दुहि एत्वगुण बहुल, यचेतन परिणामी, मौर्य है । कितु सके विपरीतं 
प्प चेतन, परिणामौ, विगुणादौत बसङ्ग, रउदाष्ठौन, बकला त्यादि हं । 
अनादि अविद्या कै कारण ही परस्पर अत्यन्त भिन्न एन दोनों मे तादात्यकी 
प्रतीति होती है-तस्य हैतुरविद्या २।२४ दसी ठैवय सूप की प्रपि के कारणं 
वृधि मे प्रतिषिभ्वित्त चेतन गमन्ग पुम्प तद्गत बुखदु समोह इत्यादि समस्त 
धर्मो लो पते मे उपचरित कर लेता ह । वृद्धि एव कृष्मं यही भिदेकी 
प्रतीति ही भोग ह। यं कमेद भ युत्ति यदपि दुद्धक धमं है तथापि पुश्य के 
च्वि भोग सपन करने के कारण प्रायं है! र्ति वुद्धि कौ जो वृत्ति पुरप फे 
स्वरूप तो ह विषय वनात है, वह स्वार वृत्त है । भत प्रा्थवृत्त से मिभ 
हग स्वरथं वृत्ति भे भयम करने के पृषु के स्वस्प का ज्ञान परापत होता हे, शृदध 
निरितो चिन्मात्र पुर का ग्रहण होता है । 


वुत्ति सत्व प्रका्मृलात्मक प्राधानिक परिणामविरीप , पृषपा नात्ता 
सविष्ृल्प , वयोरन्तामद्णंोरभोगय-भोकमृष्पत्वाद्‌ सवेतगतैतनत्वाच्च 
मिन्नणोपं प्रत्ययस्याद्िशेपौ भेदेनापि भासन तस्मात्‌, सत्त्वस्यैव क्तु ताप्रह्ययन 
या मृदू षमविन्‌ स भरोग । 


सच्वस्य स्वा्यनरपश्येण प्रायं पुप्पाथंनिमितत , तस्माद्‌ भन्यो य स्वार्थ 
पष्पस्रूपमात्राटम्वन परित्यक्ता डरक्े धा दिच्छायासक्ान्तिस्तव दृत 
सयन्य गुख्पिपमर गानुलद्यते, तत्र परेव रूप स्वालम्वन जान सत्वनिष्ठ 
पुष्पा जासीतायथं । ए पून पुष्पा क्नातां ज्ञानस्य विपयमावमापधते, नेयता- 
पतते, ज्नतु-तेपत्वयो एदयन्तविरोषात्‌ ॥ २५ ॥ 


१ स्वनिष्ठ पु्पो (वार) 
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म्व = वुद्धि, चित्त । परकादाहुलेत्सकं = प्र एवं सुलस्वस्प 1 प्रधा 
निक = प्रधान, प्रकृति कौ। पर्णिामविलेप = विशिष्ट, उच््ृप्टतम प्रथम 
पर्णम्‌, विकार ह । पर्प न पुष्प 1 भोन्त = भोक्ता । तम्रा । भधिष्ठातुष्प 
= चेतन दथिष्ठाता, नियन्ता स्वष्प वाला हँ । अव्यन्ताषद्र्णयो = निता 
पूम्‌ भिन्त । तयो = उन वुद्धि एव पल्य का अर्यात्‌ । भोग्यभोपतृस्पत्वाद्‌ = 
भोम्वं त्था भोक्ता रूप मे 1 च न्मी 1 सचेतनचेतनत्वान्‌ = अचेतन तेथा चतन 
स्पते से। क्षयो = भित्र स्वल्प चाके वृद्धि तयादुह्यका। प ~ जौ। 
प्रस्यमम्य = प्रत्यय, कानि की । मेविनेप = बवि्िपता समानता अर्यात्‌ । भेदेन 
परेद के ल्प में 1 बप्रतिमासन = नं प्रकाशित होता है । तम्भात्‌ = उसी थषेद 
की द्रनीरि से! स्वस्य = बुद्धि ढे 1 एव = ही । कतु'ता = कत्व । प्रत्ययेन 
प्रत्यय, व्वापार से अर्यात्‌ ययार्यव दुद्धिके ही क्री हने षरा यान्जो। 
षद जमदित्‌ = सुव, दु ख इत्यादि सा जान ह \ त नवही । भोग = भोग 
है,पुस्पके चि भोग ह! स्वश्य = बुद्धि का । स्वायनेसेदमेण = स्वकीय 
प्रपाजनकी अपेकानहोनेये। प्रयथं कर्मत्व, भोग रूप, व्यापार पदाध, 
दूमरे के लिपि ईं अथात्‌ । शृष्पा्यनिमित्त = पुरूष के भोग सूप प्रयोजन के ल्पि 
है! तम्माद्‌ = उस परां, भोग सूप वृत्तिम । अन्य = मन्थ, भिन्न । य = 
शो) स्वायं स्वाप नर्पात्‌ ) पुष्पस्वषूपमाक्रालम्वनः = प्य के केव 
लिन्मात्र स्वल्प कौ भारप्बन, विय बनाना है अर्थान्‌ पप के विस्तर स्वरूप 
क्षो विपय बनाने वालो चित्त को वृत्ति स्वायं है 1 परित्यच्छाहद्धारसप्वे हकार 
का परित्याग करने वाली वृद्धि मे । या=जो ए चिच्ययासक्रान्ति = चैतत पुर 
का प्रतिदिप्व 1 तथ = उमे । कृततस्यमस्यं = प्पंम करने वाले यमी को 1 
पष्पविपय = पुरप के स्वम्प कै सम्दन्ध मे 1 सान = ज्ञान ) उत्पद्यते = ्रतन्न 
हेताह! तम्र =उमवृद्िमं। तद्‌ एव = ङ्स प्रकारचे! स्पं = चेतनमात्र 
प्प फ स्वल्प कौ ! स्वालम्दन = मने हु स्वस्य ये आलम्बन बनाने पाले । 
मृ्वनिष्ट = पेद्धि मर व्रि्यमान ) आन छात यक स्वम को) एष्य येको 
पुप्प । जानाति = जानता है 1 इति अर्थं = यह्‌ बभिग्राय ह) पून =किर्‌+ 
पृष्प = पुस्य । नाता = नानी । ज्ञानस्य = मौर ज्ञात्‌ के । विपयमान = विषयं 
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श्रव स्पकेये। न= नही । आप्यते = प्रप्त कतरा ह 1 ज्ातृजेयत्वयो ^= श्नाता 
हवा ने ने 1 बल्यन्तुपि सैषात्‌ = त्यन्त विरोष, पार्मप, मेद टमि फे रण । 
भेयत्वापतते = नेयत्व को प्राप्ति, स्वल्प प्रान कौ उपरम्धि हो जाने प्रर वह 
पु्प पून त्राता तेय षान के रूप को नही पराप्त होता ॥ ३५ ॥ 

अस्येवं पयमस्य फनमाट्‌-- 

वस्य = ष्म 1 णव = हौ । सयमस्य = सयम के । फल = फल को । आह = 
वतत ह 


तत. प्रातिभश्ावण-वेदनादर्शार्वाद-वार्ता जयन्ते । ३६ ॥ 

अधं तते = पृषटप के चिन्मात्र स्वरूप को विपय वनाने वारी ्वापं वृत्ति 
मे संप करने ते । प्रातिभध्रवणवेदनादर्शाश्वाददार्ता = प्रातिभ, भावण, वेद, 
बादशं, भस्वेदि, वार्ता नाम वाली छ सिद्वा । जायन्ते = परृतिपुश्य विवे 
स्याविसे पटहो उलप्रहोतौ द) स्वार्थ समया प्रधान प्रजन पत्त 
स्व्पदर्शन, स्वष्प साक्षाकारषौ ह । कितु उमे पूं एन छ निद्धियोकौ 
इदभूति होती ६। 

वत्ति -एत पुण्पसममादभ्यस्थमनांद्‌ श्यत्यितस्यापि ज्ञानानि जापते । 
तत्र प्रातिने पूर्वोक्ति ्रान, तप्याविभंवनात्‌ परादिकमयं पद्यति । श्रावण 
धोप्रेन्दियन कनान्‌, स्ास्च प्षष्ट दिष्य शेष्व नाति । वेदना" प्परन्दियज 
जाम, वैदयतेऽनपेति का तान्यक्या सन्ता भ्यवह्धिषमे, तमाद्‌ दिव्यस्ययंत्रियय 
शच रामुपजायते । भादरंरवकषुरिन्दियज चानम्‌, आ समन्तात्‌ दुध्यतेभुगरूयते 
हपगनेति एत्वा, तस्य प्रकरपोदिस्य हपनानमृलदयते 1 आस्वादो रणनेन्दियभ 
शञानम्‌, याम्वाद्यतेभनेनेति कृत्वा, तस्मिन्‌ प्रकृष्टे दिव्ये रसे सदिदुष्पजापदे । 
वार्ता गन्प्रमदित्‌, व्तिशभ्देन तान्विवया प्ररिमापया घ्रणेद्धियमुच्यने, क्ते 
ग्ध प्रिपये एति वृततेतेणिन्दियाय्‌ जाता वार्ता गन्धघनिन्‌, तस्या शटृष्यमावाप 
दिग्यगन्धोभुमुषते ।। ३६ ॥ 





१ वेदेति सक्रारान्तोऽय शब्द ति माध्यत्त प्रतीयते । 
२ द्िण्वस्स्ततिद्‌ {०}! 
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नत = उस स्वार्थं सयम से । पुषुयसयमाद्‌ = पुरुप केः चिन्मात्र स्वल्प में 
संयप्र मेः । अम्थस्यमानाद्‌ = भम्यास फरने ते । प्यत्यितस्य = ब्ुल्वान, विकषेपयुक्त 
वित्त वाले पूरु्पको। अपि=भी । ज्ञानानि = ज्ञान, त्िदिया) जायन्ते = 
उत्पन्न होती ह 1 तत्र = उन पडुविष ज्ञान, सिद्धि । प्रातिभ = प्रातिमे नामक 
शान । परोत = १।३३ मे पे वणन क्रिया गया । शानं = ज्ञानं ह । भस्य = 
उम ग्राम पान मे । ्ादिर्भवनात्‌ उदेत, प्रकट होने ते। पादिक = पृक्ष 
इत्यादि, मूषम, व्यवदति, अनमिग्यक्त, इत्यादि व्रैकाकतिफ़ समरस । अर्यं = पदाथा 
को । प्श्पतिन्देवता है । धावण = धावण नाम कौ पिद्धि। प्रोमेन्द्िपल नप्नोत्र 
इद्धिथ से उत्पन्न होने वाला । ज्ञाने =श्षान ह । स= मौर। तस्मात्‌ = उस 
श्रवण क्ञान ते । प्रकृष्ट = उकृष्ट एव । दिव्य = दिम्प, भ्ोकिक । श्म्द = 
म्द को । आनाति = जानता ह, गुनता ह । वेदा न वैदना नामक सिद्धि 1 
स्पर्तन्द्रिज = स्पशं ईद ते उत्स 1 ्नान = शान ह । अतया = द वेदना 
मिदि दारा । वेते = दिश्य सं का नै हेता है । इतिं = हेता । एला = 
फे, इस विचार ते । तान्विक्या = तन्व, शासय फी । संया = सक्ता, माम से । 
प्पवह्धिपते=गयवहार करिया जाता ह यर्षा्‌ प्रस्तुत शास्य तरे इसे वेदना कते ह । 
तस्मादु = उतत वेदना से । दि्पस्प्शविपय = दिष्य स्पशं विपयक, भ्तोकिकं स्रं 
भर ग्रहेण करने वाला 1 श्ञान = ज्ञान । एमुपभायते = उत्पन्न होता है । भादशं = 
कादशं मामो पिदि। ष्ुरि्दियज =षक्ष्‌, इन्द्रिय से उत्पन्न 1 षान “= 
शान ह 1 भनेन = एस भाद कै द्वारा । आ समन्तात्न्चारो तरफ सन । दुर्मते 
देगा जह हँ । अनुपम्‌ यते=अनुमव क्षिया जाता ६ । स्पं=स्प । इति कृत्वा =कष 
विधरार्‌मे शते आदरं बहते है । तस्य = उप वेदना के । प्रकर्पाद्‌ = उष, 
परवद पै कारण । दिव्यं = दिष्य विषय राप्वन्धौ । प्यक्नान = सूप फा श्नान । 
उलथते = उस्न होता ई । मास्वाद = आस्वाद नाम कौ सिद्धि | रसनेन्दिपज= 
समना इन्द्रिय म उत्यन्न। ज्ञान चज्ञान ह । मनेन = इम बास्वाद कै दारा । 
आम्यते नदिष्य रण का स्वा प्रहुण कि जाता ह । दति शता = दस विचार 
स ष्म आस्वाद कहु ६ । तस्मिन्‌ = उ मास्वाद के । प्रदष्टे = उक्तं की 
स्विनि प्रात कर देने पर । दिव्ये = दिव्य पदायं पैः 1 ररसंविद्‌ = रस षा द्वान । 


२२२ पातज्ञलयोगदूत्र-भो अवृत्ति 


उमजापतै = उन्न होता है । गरधसषविन्‌ = गन्ध का्नान हय । वार्ता व्ा 
ह । तान्मिवनानय्तुत शस्व कौ ! पटिभापयारिमापा कै द्वत | ृत्ति्ब्दैन = 
वततिशष्द पे । प्राणेन्दिय = घ्राण इन्दिय । उच्यते = क्हौ जाती दै । गन्वविपये= 
ग्धं के रपय में । वत्तते = जि दारा प्रदत्त होती है । इति वृत्तं = यत्ति 
मे अर्यान्‌ १ घेन्दियान्‌ = घ्राण द्धि से । जारा = उन्न । ग्रन्वमविष्‌ = 
गनध का क्वान ही । वार्ता = वार्ता ह । तस्या उस वार्ता के । शरृष्यमाणाया = 
वक्कृष्ट गवस्या प्राप्त कर लेने पर 1 दिन्यगन्व = दिव्य गन्व का। भगृशरयतेन 
अनुभव होता है, उलन होता है ।! ३६ ॥ 

एनेपा फवि शेषाणा पिषयविमागमाह--- 

एतेषा = इनं । फरविधेपाया न वितेप फलो के, स्वा्पंसयम तै प्रप्त 
प्रातिमधाच्ण दशन इन्यादि कर । विपयविमाप् = विषय विभाग को 1 घ्राह्‌ = 


कहते है । 


ते समाधावुपसर्गा व्युत्याने सिद्धम ॥ ३७ ॥ 


भयं ~त = वे प्रातिम-व्रावणनयेदना-जदद-मास्वादन्वातां स्प धट्‌ 
मिद्धियां । स्मा्ौ = पुरुष वे म्वलूप का दशन कराने पालो असम्रज्ाति तमावि 
मँ । उपसर्गा = विष्नलप, वाधा पदटंनाने वाली ह । किन्तु ॥ बयुत्वाने = चित्त की 
व्युत्यान ददा मे, ब्युत्यित् चित्त वा के लिये । सिदधग्र = धिदिर्यां है । पुष 
कै स्वूप करा साधात्तार ममपरज्ञात समाधि मँ हो होता है, जिष्ठमे चित्त परुषं 
कूपर से समाहित रहता है मोर्‌ उसमे केवल चिन्मात्र पुरुप कां हौ प्रतिविम्व 
गहुता है । किन्तु स्वाथ वृत्ति मै सयम ते इन ्लिदियो फी उपरम्षि हौ जाने ते 
यौगौ कैतव्य समक्‌ कर स्वदटप साक्षत्कार के लिये प्रयाम तदी कठा 1 अन 
ये िदधि्ां विव्नल्प ह । इन दिनो का परिहार कर स्वर्थं दर्शन केकये 
गरपाक करना हो चापे । 


बृत्ति -ते राक्‌ ्रतिपादिवा फगरविदेषा , शमाषे शकं गच्खन उपमर्गा 





१ प्रक्पं उपसर्या (प° }। 


विमूविपाद २२३ 


उपरवा विघ्ना, तत्र हध-म्मयादिकरणेन समाधि िथिलीमवति 1 स्पुष्यानें 
तु पुतम्यहारद्थाया विशिष्टएलदायकतवात्‌ निद्धयेो न्व ॥ ३७१ 

ते = वे 1 प्राक्‌ = पटले २३५ मे ! प्रतिपादिता = प्रतिपादन कौ गई, 
वर्णन को गई 1 कदविरेया = स्वायदृति पे प्रप्त प्राहिम-आदरंजास्वार 
दूत्यादि विक्षेप फल 1 समापे = समाधि को 1 प्रक्पे = उक्ष म्थिति मे, पुष 
ते स्वषटप का देन कराने वाली उसप्रतात संपाति मे} उपसर्गा = उपसं 
अर्थान्‌ 1 उपदवा = उपद्रव अर्थान्‌) विघ्ना =व्रिष्न है। तत्र = उत्तमे 1 
हृ्स्मयादिव रणेन = हं, विस्मय इत्यादि उत्यन्न करने के कारण । समापि = 
मणापि । रिधिलीभवति = सिथिल हो जाती है। त्रु= किन्तु) ब्युत्वाने = 
शयुरथान कौ देशा मे रथात्‌ । पून = फिर । व्यवहारदशायां = व्यवहार की दशा 
मे) विरिष्दफलदापकत्वात्‌ = विशेष प्रकार का फल प्रदान करने कै कारण । 
मिद्धय = सिद्धिया । मदन्ति न होतो है, सिदिरूप है ।॥ ३७॥ 

सिटपन्तरमाह- 

सिदृध्यन्नर = दूसरौ सिद्धि फो । आद = कहते हं 1 

वन्धकारणदौयिल्यात्‌ प्रचारसवेदनाच्च चित्त्य 
परशरीरपवेशष. | ३८ ॥ 

अयं ~-वन्यकारणपित्यात्‌ = वन्यन के कारण धर्म-अधरमरप कर्ममस्कारो 
भे भिथिलहोब्राने पै । च = भोर। प्रचारमवैदनान्‌ = चित्त फ भचार, गति 
का भज्छी तरहन्नान हो जाने मे वित्तस्य =चित्तफा। परशरीरावेशः = 
दूमरे के शरौरमे प्रवेश होता है। 

युत्तिः-भ्यापकत्वादात्म-वित्तयोनियवकमंवदादेव शरीरान्तरगेखयोरेव भो 
कनृभोग्यमावेन यतु सवेदनमुपजायते प्र एव शरोरन्ध इत्यच्यते, तद्‌ यदा समा 
पिवशाद्‌ बन्धफारणं धर्माधर्माख्य दियिल मवति तानवमापद्यते 1 चित्तस्य 
मोमो पवाद हृदय्रवशादिन्दियद्रारे विपयामिमुस्यैन प्रमर॒हस्य स्वेदन 





१ हप~दिस्मयादि ( पा०) 1 


१९४८ पोतन्नव्योमरत्र^मोजवृत्ति 


श्षानम्‌--दइय चित्तवहा नारी, अनया वित्त वहति, इय च प्राणादिवहाम्य" 
नाडीम्यो विचक्षणेतति--स्व-पस्यरोयोर्यरा पञ्चाए जानापि हदा पदकीय मृत 
ओदध्थीर बा चित्तसश्रार्रारेण पभ्रवियति, चित्त पर्छरीरे प्रविश्दिन्दिाण्यपि 
मतुचतन्ते मधुकररराजमिव मक्षिङ़ा । 

मधं प्ररदादीखविष्टो पोगौ स्वशशरीरवत्‌ तेन स्वं व्यब्रहुरति, थतो श्मापक- 
यौश्वित्तुरूपयोरमौ गषड्ोचै कारणं क्म, तच्‌ चेत्‌ समाधिना किष्वे, तदा 
स्वानन्वयात्‌ सर्वत्रैव मौगनिषपत्नि ॥३८॥ 


त्यापकरप्वाद्‌ = व्यापक होने कै कारण 1 धरीरान्तमतयो = शरीर के भीतर 
विद्धमानं | भात्मवित्तयो = पुरुप तया चित्त का । नियतकर्मवरात्‌ = घर्म तया 
अधर्म शूप निशित कर्मो के अनुसार 1 एव = ही 1 मोक्तृमोग्यमावेन = 
भोका तैया भोग्ह्प से। यत्‌ नजो) सवेदन = तान । उपजायते = 
उलन्न हकत हि। स = वह! एषं = हौ । शरीखन्ध = शरीर मे पुष्प का 
बन्धन । इति = इत रूप से । उच्यते = कहा आता ह । तद्‌ = वह । घर्मा 
धर्मार्व = धर्म तथा अर्म नाम वाला । बन्धकारण = वन्न का कारेण ! 
यदा 2 जव | समाधिवशद्‌ = समाधि प्रभावदै। -श्ियिङे = शिथिल) 
मवति = हौ जाता है अर्यात्‌ । तानव = तनुख्प, सूम शूप फो । अपदे = 
प्रप्त कर्ता ह । च = मौर । चित्तस्य = चित्त का। य = जो! भस्तौ = वह्‌। 
प्रधार = प्रचार, ग्रति, गमन ह अर्थात्‌ । हदयप्रदेशौद्‌ = हृदय प्रदेशं ते 
हृन्द्रयदारेण = इन्द्रियो के दारा । विचवा्भिमृस्येन = विष्यो की मोर । प्रसर = 
गमन करना है ¡ तस्य = चित्त फै उस प्र्ार गमन का। सवेदम = सवैदना 
लर्यातु । चान = ज्ञान अथीन्‌ । इय = मह्‌ । चित्तपही = चित का बहून कले 
वादौ, ठे जाने क्री । नादौ =नादी दह) भनया = दसो मारीके द्रारा। 
वित्त = वित्तं का । वहुदि = वहन किया जात्ताह\ च = छोर \ दूय = चित्त 
का वहन कख वारी यह्‌ नाडी । रसप्राणादिवहाम्य = रक्त त्यादि दस्त तवा 
प्राण का बहून करने वाली । नाम्य = वादि चै । विंलक्ञणा = विक्षण, 


१ रसप्रापादिवहाम्यो (पा०) 1 
२ मर्तिदिरतत्विि (दन) ६ 


विदूतिपद २२५ 


चिन्न है1 इतिनश्सख्पते1 स्वपरशरोरयो = भपनो ठया दुसरे मनुष्य के 
शरा भे1 यदा=दड। कःर =चितके स्वार, गमन को सानाति = 
जाना ह । त्या = तद) परकीय = क्रे म्नुष्पके! मत मरे हृषु वानः 
सद्वा! योदन्ीर = जौविद प्र मे ' नित्त त्ारदारे = चित्तके ग्रम्नेके 
ह्वार । इध्म = प्रवेष ङुर्ता है 1 उ = सौर 1 पन्यरीरे =द्परे मनुष्ये 
शरैर मे ) चिन = चित्तं के) भ्ररिनद्‌ = पवेत रकतेते प्रर ) हद्दरिफिन 
सभौ पएन्दरयौ अदि = मो 1 सनुवनन्ने = चित्त त अनुयमन करतौ ह 1 मयु 
करम्‌ हव मरिर्सा = जैने रानी म्पुमधिन्च ता सन्य मयुनिरूं सनुगमन 
कतो है । अयं = इनके दाद । परयसोरपविष्ट = दुरे मनुष्यं के शरोर मे 
वेस शिया हुमा । योगौ = योगौ 1 स्वपरोरन्‌ = सपने हौ रौर कौ भाति! 
तेन = उस रको शरोरसे। सवं = सव कु । प्ययहरति = व्यवहार करता 
ह्‌। पत = श्वि । व्यापस्यो = म्पाए ) चितदत्दरो = चित्त तथा दृष्द के} 
मोगनद्ोषे =मोग के सक्च मे । कारय काप 1 स्न =क्मं हौ \ चेन्‌ 
यदि1 तन्‌ = वड्‌ कमं । सम्पधिना = समाषि के दवाय । जिप्ठ =दूर्फंकाञा 
मुह्य, विनष्टज््पिजावुकाहं \ तदा = तवे) स्वाठन्ध्पात्‌ = स्वववहोने 
म कार । स्व॑र = समो षान पर, सभी एतेते मे। एव = हो । मोगनि- 
प्यत्ति = भो को घ्राप्ठि, मिद्धि होर ह ॥ ३८ ॥ 

त्तिद्प्ठरमद- 

मिदपन्तर = दूपरी सिदिको 1 माह्‌ =ष्दूतेह। 


उदानजयाज्जनल-पद्धू-कण्टकादिप्वसद्ध उत्ान्तिश्च ॥-३९ 1 

अपं.--उदनजयान्‌ = उदान यायु रे जय से 1 जेनपदुकुष्टकादिपु = जल, 
पु, कष्टक एत्यादि फे! भद्ध = सयं, मन्य त अमार होवा र्या 
सामान्य स्यन को माति जल, पु, कष्टक दत्पादि एर निर्वाप सपं से गमन 
करने कौ प्क्ति उन होत ह । च = भौर] उत्कान्ति = उ्वंगमन, 
प्रयात मे देवपानमापे पे ्रहमलक मे उष्वं षति होगी) उदक्य 
जद शरोर निधू तूतिङ्गा दूर हो जताह। ्वःक्सीसे प्रविषात 
नहौ होता 

१५ 








२२६ पातश्लयेोगसू-मोजवृत्ति 


दुत्तिः-समस्तानामिन्दियाणा पुपञ्यालावद्‌ या युगपदूत्तताः वृत्ति मरा 
जोबनरब्दवान्या, तस्या क्रियाभेदात्‌ प्राणापरानादिषन्ाभिवयंपदे । तप्र 
हदयान्मखनासिकाद्रारेण वायो प्राबण्‌ प्राण इत्युच्यते । नामिदेगात्‌ पादाङ्गष्ठ- 
पर्ययन्तमपदयनादपान । नाभिदेय परिवेष्ट्य समन्ताद्‌ नयनात्‌ समान } 
कृकाटिकदेशादाणिसेवृतत स्न्नयनादुदान ! व्याप्य नयनात्‌ सर्देशसरव्यापौ 
ग्पोने । 

तच उदानस्य सयमद्वारेय जयादितरेषा वायूना रोापुदध्वगितवैम्‌ जने 
भहानद्यादौ महति वा कमि तीष्णेपु कण्टकेषु वा तर मज्जति हति, चपुन्वान- 
रुपिष्डवज्यलादौ भज्नितोऽ्युद्गरूतत्यधं । ३९} 

मस्दाना = सभी । इद्धया = धन्यो कौ । तुपज्वालावद्‌ = पुपराश्षि 
मे ब्रपिष्त अगति से सहना प्रज्वलित होने बा ज्याया समान । यात्जौ। 
युषद्‌ = एकमाय । उत्यित्ता = उत्प होने वालो । वेत्ति न= वृत्ति द । ना 
वदी । जीवनदीण्दवाध्या = जीवन शब्द कै दारा कही जाती है । तस्या = उमी 
वृत्ति का । क्रियाभेदात्‌ = क्रियाओ के साय भेदे होने के कारश । प्राणपानादि- 
सजाभिच्याण, भपात, व्यान, उदनि, संभा खूप तननार्भौ के हारा । व्यपे = 
निरदेल किया जातीह) तत्र = उन पञ्च प्राणौ भे) हृदयात्‌ = हदयम्धान 
से। मुखनासिकाद्रारेण = पुव तथा निका द्वारतते। वापो न्वपुका। 
प्राणात्‌ = निगंमम होने के कारण 1 प्राण चप्राण । इतिच नामभे। 
उच्यते = कहते है । नानिदेयात्‌ = नाभिस्याने चे । पादाङ्गुष्ठप््यन्त = वैर कै 
अद्रष्ठ तक। भपनयनात्‌ = तीचे कौ जीर गमन कर्ने कै कारण । भषान 
यह भपान चायु है। ताभिदेलं = नामि प्देदको-। परिवेष्ट्य = षक, 
्रवेश कर । समन्ताद्‌ = शरीर पे सर्वत्र, चारो यर । नमान्‌ = प्प ठ 
जान के कारण। समान = यह्‌ समान वायु द । हकादिकदेशात्‌ = कृकाटिका 
स्यान प्ते बारिसेवृत्ते = शिर, भूर्या तक विद्यमानं जीवत को धराएण कभ्मै 
काढी विप वृत्ति! ल्नयताद्‌ = रसं त्यादि फो ऊपर को भोर गमन 
कराने वाहो । उदान न=उदान वायु है । व्याप्य व्याप्त करके, व्याप न्प 


1 
१ इतरे मूलनिरोधाद्‌ ऊर््दगतित्वेन (पा) । 
२ न मज्बतेऽतिल्धूत्वान (पा०) । 


विमृनिषाद. २२४ 


मे नमम्त धरीर्‌ मे विद्यमान हरर 1 नयनात्‌ = जानिके कारण धरीरमें 
गनि उत्यन्तं कन्ने के कार्म } सर्वखसीरव्यापो = ममम्त गरीर में रटने कका । 
शयानं = व्यान वायुं ह । प्त्रे = उन पञ्चविचि प्राणौ मे। उदानस्य = उदानं प्राणं 
कौ 1 मवमदरारेण ~ मयम कै ट्रारा । जयान्‌ = जीत ठेनेसे) इतसेया=मन्य 
चार्‌ धामी कत । भूलनिगेयाद्‌ = मूल ल्प का निरोध ही जने से उदष्वयकति- 
त्वेत = उदान बै प्रमावमे ऊदष्वं गनि हो जानेमे। जने = जल मै अर्यात्‌ 1 
महानदयारौ = विशान नदौ इन्यादि । वा = ययदा 1 महति = विस्तृत, पले हृषु । 
कमे =पद्भु, कीतचदमे। वा= अववा तीक्ष्णेषु = अत्यन्त तेज, तीव्र धार 
यि कष्टकेपु =क््टको पे। न = नही । मज्जति = ट्म है, ससग को, 
प्रतिघात को नहौ प्राप्त करता । इति = इष न्पमे अर्षत 1 केषुत्वात्‌ = 
अत्यन्त लु शरीर वाला हीने के कारण ! नूनपिण्डवत्‌ = तूलिका पण्डके 
भरमातर । अलादौ = जन इत्यादि मे, जल, पदु, कष्टक इत्यादि मेँ । मञ्ज = 
वने, मश्तक्त होने पर 1 घपिं = भो 1 उद्गच्छति = वाहर निकल आदा है, 
जन-पदरु-रष्टकं इत्यादि म सर्ग को नही प्राप्तं करता, उनसर पीडित नही होता! 
कनि धर्यं = यह धरमिप्राप ह ॥ ३९॥ 

मिद्ुपननरमाह-- 

सिद्ध यन्तर = टूल मिदि को 1 आह्‌ = वततलाते ह । 


, समानजयात्‌ प्रज््नम्‌' || ४० ॥ 


अयं --ममारननपातत्‌ = नमान वाय का मयम दारा जप कट्‌ केनेमे) 
प्रर्वलन ८ प्रज्वलनं होता ह अर्यात्‌ योगी का शरीर अत्यन्त दैदीप्यमान्‌, आमा. 
म्यो जातादै) 

शुत्ति.--अग्निमवेष्य व्यवस्थितस्य समाना्यस्य॒वायोरजयातु सयमेन 
वदीकाराद्‌ निरावरणम्यागेच्ददुमूदूदसात्तं जया प्रज्वदन्निवि योभी 
प्रविभाति 11४०) 





१ ज्वतमिन्येवं बहुमत पाठ + 
> ढ्मेक्पवत्वान्‌ (पार)! 


२२८ पाठञ्जल्योगपूय-मो वृत्ति 


यग्नि = उदर मै स्थिति जठराग्नि का । यावेष्ट्‌य = आवरण करक, बारै 
तरफ पि पैर कर्‌ 1 व्यवस्थितस्य = पवित, विच्यमाम रहने वारौ } समानाष्यप्य 
=समान सात बारी । वायो =वायु के 1 अयात्‌ = जयते अर्यात्‌ । संयमेन = 
सयम द्वाश। व्तीकादादूस्वदमे कंर लेने सै1 नितवरत्य = घाषरण 
गहि । अग्ने = जटरागिनि का । ऊदघवेतात्‌ = उद्वं गमन होने सै । तेजमा 
= उम मगनिके तेज धे ¦ प्रजय्तत्‌ = जल्ता हश, दीप्तिमान्‌ होता हुमा । 
इव = सा । प्रत्िमाति = प्रतीत होता ह। जटरानि रथा समाने बाय का पर 
स्पर चनिष्ठ घयन्प़हं। पतमान वायु वे जीणे तै यहं अमति धावर््णरटित, 
तिमुकतहो जाती है । भत प्रज्वलित दस मगति प्रभावसनेयौगौ कादरी 
अत्यन्त तेजग्वी, दहो जात्ता है ॥ ४० ॥ 

सिदधयन्वरमाह-- 

सिद्धयन्तर = दुसरी सिधि को ! बाहं = वकते दै । 

श्नोत्राकाश्चयो सम्बन्पस्तयमाहिव्य श्रोत्रम्‌ ॥ ४१॥ 

अथं -भोतराकायो = शौवं इद्दिय एव धाक के ) सम्दन्धयमाद्‌ = 
वन्ध भँ क्षयम करने मे। श्रोत्र = योगौ का श्रीत्र। दिव्य = दिष्यहौ जाता 
ह । श्न्द को प्रहु करने चारी इन्दरिपश्रो्रहै, जो भहद्ार्‌ घे उलन्न होती 
र । दका भाधार काय द । मकरा भी भहकार जन्य सूक्ष्म शब्द तन्मात्रा 
मे उत्मनं हश है । आकाश का गुण होने के कारण शब्द का भी आघार अश 
होहे। शवं ्राघय-माधार खूप श्रोतव्य तधा भाकाय के सम्बन्ध मे समम 
कने मे त्र मं टिन्य शक्ति का उद्भव होता ६, जिम योगौ मँ कभी प्रकार 
फे अये को सुले की सामरस्यं होत्री) क्योकि आक्र व्यापक है जिपरप 
योगौ सभौ प्रदेशों के शन्दोकोग्रहण कराह । 

वृत्ति नो शन्दप्राटकमाददधुःदिकमिन्दरियम्‌, भाकादं ध्पोम, शब्द्‌ 
तन्मात्रकाय्यं, तमो सम्बन्धो दशदेद्रिभावलक्षगः, तस्मिन्‌ पतसयमस्य 
थोगिनो दिव्य शवर पवर्तते, युगपन्‌ सुदम-व्यवटित-वि्दषटव्ग्रहण पर्थ 
मवतीयर्थं ॥४१॥ 





„ देदादिभागलक्षणं (पार) 1 


विभूतिपाद २२१९ 


मन्दग्राह.=घव्दको पहूग करने वानी १ नहद्धारिक = मत्त्वविनिष्ट 
अकार मे उन्दन्न होने वानो! इन्द्रिय इन्दि ही) श्रोत्र श्रोत ह) 
आकरां = याक्रा्। व्योमन््व्योम क्रो कतेहि) चो + सन्दतन्मावक्ाय्यं = 

हृकार जन्य गव्दतन्मत्रा का क्य दहै) तमे = उन्ही दोनो शोतरेद्धियं तणा 

आका का । सम्वन्व्र नल्व । दैयदेधिमावर्घ्णः = देशि तया देन भावं 
वाला जो मप्रन्य है । तस्मिन्‌ न= खम चछरोतरेन्धिय एव माजाधके मथ्चन्यमे। 
हृठसययस्य = मयम करये बलि! योतरिन च्योगी को। दिव्य = दिष्य, 
अलौकिक । प्रीव्र = शरोर, कणं । धवत्तःते = प्रवृत्त होता ह, शब्दो को ग्रहण 
कृता है धर्थान्‌ } मूहमव्यवदितविग्रहप्टमब्दप्रहणममर्य = एक ही साय युशम, 
व्यद्धाने युक्त दरं देस विद्यमान श्ब्दोकौ ग्रहण करते की मामर्ध्यं शक्ति 
प्रवति न्होतीह))४१॥ 

निद्धयन्तसाह-- 

मिद्यम्वर = दूषरी मिद्ध का 1 माह = वर्णन करते टँ । 


कायाकादयो शम्बन्यसंयमाल्ययुतुटसमापत्ते- 
श्चाकाशगमनम्‌ । ४२1 


अर्य॑ः--कायाकादपो = शरोर तरया आकाश के । सम्बन्धसयमात्‌ न 
मेम्दम्पयं सयम करने मे) चे = जौर 1 लपुवूचनमापित्तं = तूल, जलद इत्यादि 
न्यु, अतस परिमाणं मार वानि पदायोँ में समापत्ति मे चित्तके तन्पयभावषो 
्म्ठ करने मे । माकायगमन = पगौ का आकाद्य बे गनन होता ई 1 

वृत्ति --काय पाञ्चमौतिक सैर, नस्याकाशेनाकरायदरायकेन य 
मृम्वन्यम्दव मयम विधाय युनि वृदादो सपापत्तिः तन्भवौमावन्तणा विवाय 
प्रप्तावि्छूमोक्ो सौमी प्रयमर ययाटचि जते मञ्वग्यक्रमेणोर्णनामनन्तुजालेन 
मल्वग्मोण याद्विपरदिममिदव विहरन्‌ ययेव्टमाकिन गच्चति ।\ ४२ ॥ 


१ अवकादादानादू म (गार)! 
२ ममोपत्तिम्दन्मयोमावदस्षणा, ता च (वार) 1 


"३० प्तिञ्धतयोगसूव्र-मोजतृत्ति 


कां = प्राय द्द दा थथं रै । पाल्वभौनिफ = पृय्ी-नख-ते वायु 
सादा स्प पातर महाभूतो कै त्वौ मे निभनिन । धरर = प्यौर्‌ है। वृत्य = 
उम सरीर फा । आकरापेन = आक्रश वै साय अर्यात्‌ । यवकाशदायकैन = 
सप्रस्त पदार्थो की स्विति के दिए स्मान प्रदात करने वि माय।य = 
जो । गम्वन्ध मेषस्य हि । त्र = उम शरीर तैवा काकार सम्बन्ध मे| 
मयम = मयम वौ । विधाय = क्के तयौ । लति न् लघु, धूम, अन्पभार्‌ 
का जादौ ~ नुक, जलद श्त्यादि पदार्यो मे। ममरपत्ति = समाप्तिनी 
यर्यानु 1 तन्ममीभावनलदाणा = उक्ष दायं के मपान स्वल्प, तन्मयता कौ । 
तरिपाय = कर । पराप्तानिरधुमाव = सत्यन्त रुताः क्म मार वलि व्क 
ग्राप्त कर । भगौ = वह पौगी ॥ प्रथम = सर्दरधम । यथावि = अपनी इच्छा 
के भनुगार। जके =जठमे, पानी के उप्‌ । म्चरणक्मेण = क्रमश, सरण 
गमन करदा हृ । उं वागतन्तुजदिन = एता, मक्डौ पै तन्तुजाल कै महारे। 
मश्वरमाण = तचरण करता हृ । व = मौर । गादित्यरममि नपुं गी 
किरणौ के महार । विदुर्‌ = विहार गमन करता हशर । य््ट = अपनी एच्छा 
मै अनुसार । भाकादीनं = मकारा ॐ सहारे, आकाश मे । गन्ति = नाता ई, 
स्वेच्छा ते शकत, निर्गावि गतिम विचरण कदत द ॥ ४२॥ 

भिदरयन्तरमाह-- 

भिद्धयन्तर = मयमत प्राप्त शने वा । दूरौ मिद्धिका । आह = 
वर्णन करते ह । 
बहिरकल्पिता वृत्तर्महाविदेहा, ततत प्रकाकावरणक्षय 1|४३॥ 

अं वदि = गरीर्‌ के वार । मकस्पिरा = पोर कौ छवा विना 
हो मनक पारणा, यक्ता । वृनि = चित्त की वृत्ति! मदाविदेदान 
महदे नाम की चारणा है । तत = उसो चकसित्ता महाविदेहा वृत्तिम । 
्रकारावरणकषय = प्रकास्च, नात स्प ित्त का मावरण कएने वाले बविद्या 
द्रयादि षयेशो सथा कमो का श्वय विनाप होढा है! वरीरमे अहक के 
न्ने षर्जो शन कौ थाय वृत्ति ६, उते कलिता, वदेहमारणा रहते है भोर 


विमूतिषाद २३१ 


शरीर मे महुमोव का अमाव हौ जाने पर मन की स्वनन्तर वृत्ति अकन्पितावृत्ति, 
चित्तकी शरीविषेदा धारणा, इसमे जान के आदरणो का नितान्त यमाव 
होता डै। 


दृत्ति --अरोराद्‌ बिया पनस ॒दरीरने खेहयेण वृत्ति , पा महाविदेहा 
नाम विमनाहृद्धारकाग्यदेमा उच्यते । ठचस्तस्या तात्‌ सयमत्‌, प्रकाशा- 
व॒रणक्षय , सान्विकस्य वित्तस्य य प्रकार , तस्य यदायरण बटेशकर्मादि, तस्य 
श्य प्रविलयो मवेन । अयमधं -गरीराहद्करे मति या मनसो वहिवृंतति सा 
पत्पिना इत्तुच्यते । यदा पून शरीगदहद्ारमाव परित्यज्य स्वातच््येण मनमो 
युत्ति मा शक्रन्पिता, तस्या सयमाद्‌ धोगिन सवे चित्तमला क्षीयन्ते 11 ४३ ॥ 


शरीराद्‌ = मरोर के । घि = बाहर । शरीरनैरपेषयेण = शरीर कौ अपेक्ष 
कै पिनाही। यानो मनन मन को ! वृत्ति =वृत्तिटै। सा=वह्‌ 
वृत्ति । मंहापिदैह नाम = महाविदेहां नाम की । विगताहद्ा्यंषैगा = 
हूर $ कार्थवेग, प्रभाव मे रद्धित चित्त कौ धारणा । उच्यते = कहो जाती 
है। बद = खम पुत्ति मे अयान्‌ । तस्या = उम महाविदेहा यृत्ति मे । कनान्‌ = 
किय गये ॥ सयमोान्‌ = सयम, धारणा-ध्यान-ममाधि से । प्रकाशावरणक्षय" = 
भरकर) ज्ञान के आवरण, निरोषक का छप, यभाव होता ह} मरात्तिकम्य = 
मल्वगुग विरिष्टं । चिन्त्य =चितका। यनो) प्रका =समी वस्तुभौ 
को प्रहित करने वा नानि ह । तस्य = उम प्रकाम का। वठेशकर्मदि= 
अश्िद्रा-अस्मिता नाम, देप इत्यदि कदेश सया पृष्यापुष्य कर्म इत्यादि ! यद्‌ = 
शो । मेवरणे = आवरण, निव दक्ने वलि, तिरोहित करनेवलि ह । तस्य = 
उम भवरणका। क्षप =श्रप र्यात्‌ 1 प्रविच्य =वूरणस्व से खोप, अमवि। 
भवति शिण है ¢ सथम्‌ शरं यट यमिप्राय है । शसेराटकारे मति = शरीर 
मे अल्फारके विद्यनान रने षर । याजो) यनम =मनकी1 यहिं = 
श्रादसे। वृति नवृत्तिदौनौरहु। साज्वह वाद्यवुलि। भ्ठिगका = कन्षित 
नि 1 इतिप कामके) जन्ये =कटी कठो है, यद एत यर मप, 





१ पिगनघ्रौरादकारदाट्यडारेण {वा०) 1 


पचे पहङ्खयोगमूव-मोजदृत्ति 


पिर। एसीरादू-यतैर मे । यदुद्भार्मावनछहुकार्‌ की भावना का। परिषभ्यन 
परिप्याम कर्वे । स्वातम्रेण = स्दनन्यच्प मे 1 मनम्‌ मन कौ) वृत्ति = 
पत्ति हतौ है । सा दहं । भकन्पिता = वकल्पा वृत्ति है । तम्या = उन 
मकफम्पिता वृत्ति मे । सधमाद न स्थम करै मे । यौगिन = योगौ के । मदेन 
सभी, समस्त! चित्तमला = घविद्या, राग, देप इत्यादि चित्त में स्ह वाले 
दोष । तीन्तेवितष्ट हौ जानै है, पूण चृष्त हो रते द ॥ ४३॥ 


तदेव पूर्वन्तविपयाः प्रगन्तविपयां मच्यमावाश्च सिद्धौ प्रतिपाद्य अनन्तर 
भुवनक्ञानादिष्यां वाह्या , कायशयदारिस्पा मान्यल , परिंतिष्पतनमुवाश्च 
“्यादिपु वाती" व्येवमावा समाव्युपयोपरनीरचान्व करणि ररणत्- 
गेन्दियमथा , प्ापादिवायुभवादष तिदीध्त्तददर्यय यायेस्वादवामो्नये 
परिपा ददान स्वदरदनोपयोपि-खवीजनिरवीजमपमाधिसिद्पे विविषोमाय 
भरद्घनायाह-- 


वद्‌ = वह ॥ एव = इम प्रकार से ।पून्तधिधया = परवान्तदिपमान्तूर्वान्त- 
विषय वादी, पूर्वं कौ । बपसन्तदिपया = यपरान्तविप्रय आरी, पदान्‌ बी 
चन्ञौर  मव्यमवा पच्य मे हानि वादो, मेव्यकीः) भिद्धी मवमे प्राप्त 
होने वाली द्वि क । परनिपाय = प्रतिपादन, वणन कर । धनन्तद = दके 
पदात्‌ । पुबनलामादिषषाः = भुवन, ताराबयृट्‌, नकषव्रगति इत्यादि का तानं 
प्रदान करने वाखी । वाह्या = बाह्य मिदिर्यां । कयबयषादिषपा = कयन, 
चित्तमवित्‌, प्रातिभ, धावण, वदना, बादर्ध, बास्वाद, वार्ता इत्यादि पै तान 
स्वश शनी । थाष्यनसा = यन्त दिदिर्ा । च बोर । परवि्निषमन्तसूतान= 
पकम के भम्याम मे प्रान हने वारो । शवैयादिपु वटानि" शदमा्रा = 
भैनी, कया, मृदिता इत्यादि भावनाय में यम करे सं उन-गन शरकपिकीं 
शरभ्ति हानी है' हयादि ! समाद्युपयोमिनी समाधि दाम मे उपयोगी, उपकार 
करन वादी । च = प्ट । अन्त करण-वहि करण-गक्षगेन्द्ियमव्रा = जनत करण 
एद बा्यवरण लप्‌ इन्द्रियो मे मय कएने रै उ्खन्न हनि वादी, भोवन्द्िम 





१ बपन्तविपया (पार) 


विसरूतिषार २३३ 


तया चाक कै सम्दस्य मे सयम करने ये श्वर दिव्य हठा इत्दादि । इ= 
दौर! प्रगाद्विदुमवा = प्राय, उदान, समन इत्यादि दयु मेँ सवस मले 
प्राप्त हेते बाटो ) षिद्धो =स्िदियोको1 चित्तदार्व्वायिनचित्तफी टूट्ता, 
स्थिरता एकाद्रता के णये) च=जौर। ममापे = समदि मे) बा्वानेख- 
त्तमे = दिष्वान, धा, शास्या उन्पन्न करने फे लिये । श्रतियाच = प्रत्यिदन 
ग्रे, सिद्धयो क्ल वर्णनं करके । ददानौ = भवर । स्ववर्यानोपयोमी = स्पते 
स्वस्ते कै दधन पं उपयोगी, पृल्पम्बलूप के साशषत्ार मेँ सहायक 1 सवीरनि- 
्ौजसमाधिसिदे = षवीज ठया निर्वीज, भरलात तथा यसप्नजञात समाधिश्री 
भिद्धिकै लिये) विविधोपपिप्रद्धनाये = अनेक प्रकर वे उषायो, साषघनेषा 
प्रदान, वर्णन कने कै लिय । जह = क्टते ह ! 
स्यूल-स्वूप-मकष्मान्तयायवत्त्वसंयमाद्‌ भूतजय. ॥ ४४ 


सर्य -स्यूकस्वष्पमूष्मान्वयार्यवच्व सयमाद्‌ = आकारा इत्यादि पञ्च महा 
भूतो कौ स्यूल, स्वरूप, शूरम, भन्वय, अथेवत्वं नानक पञ्च अवस्याओं मे रयन 
क्रम पने $ भूठनय- चमू पर जव प्रष्ठ होतौह) 

वृत्ति --प्ाना पृथिव्यादोना मूताना मे प्व बरवम्याविशेपत्पा ध्मः 
स्धूलत्वादप., तम्र कृतमयमम्य मूतश्यो मयति, मूतान्यस्य वर्मन भ्वन्ती- 
व्यं । तया हि--मूषाना परिदृरयमान विरिष्टा्नरदन्‌ स्यटस्पम्‌, स्वल्यद्धंष 
यथाक्रम कायं गन्पनसेोष्पताप्रेरणावकाददानरक्नमम्‌, सूष्व मयाक्रमं 
भूताना ^ फारणन्वेने स्यवम्थितानि पन्यादिवम्माग्रापि, अन्वयिनो युगा" दमण 
पयृति-न्यितिषूपतया सवत्व अन्वयित्येन ममुएनम्यन्ते; अरयवत्व तेपु ण्ठ मधु 
मोपापवगसतम्पादना्या सक्ति । 





तदैव मूतेयु पञ्यमु उक्तसवमेलदावस्वािन्नेपु परत्वस्य सेवम दुन्‌ 
मोगौ सूठजयी मवति ॥ तद्धया--प्रयम स्वूटन्पे सयम विधाय ठदनुः न्यल्पै, 





१ कारणमेदेन (गर) 1 
२. उक्तक्षमावरणामिन्नेयु (षा०) । 
३. भुक्मस्ये (वा०)।! 


२३४ पाठञ्चलयोयभुत-भोजवृत्ति 


इत्व-कमेण तस्य॒ तस्षमस्य सद्ुतपानुविघायित्थो वत्सानुसारिण्य इव गायो 
भतप्रठ़तयो भव्तोत्यवं | ४४॥ 


पृथिष्यादीना = पृथि, ज, तैज त्यादि । पञ्चाना = वच \ भूताना = 
महमूनो कौ । ये=जो। स्यृटन्वादय नस्यूलतवं इयादि धरात्‌ ! स्थूल 
स्वन्प-गूत्म-अन्वय-अर्थवत्वं नामक । पञ्च र प्राच । अवस्याविरोपष्पा = 
विेप अवस्था, दशाल्यौ। धर्मा र्म ह । तत्र =उन पञ्च महापृतोको 
पञ्चविष भवस्य मे । कृतमयमल्य = यम करने वाटे योगौ को । भृतय = 
भूनो वै ऊर जय । मवति = होनी है । भूतानि = सभी भृत । मस्य हम 
योगी बै । वरपानि = दश मे । भवन्ति = हौ जाते ह । हति धर्थ' = यद भभि- 
परायै! तथाहि=जैयेङ्गि। भूताना = एविषो दत्यादि प्च महतो का। 
परिदृस्यमान = दिला पड़ने वाला । व्िदिष्टाकरारवत्‌ = वियेष प्रकार्‌ की 
भकृदि वाला । स्यूलह्प = स्यूरल्प, अवन्या । च जीर) एपानषम 
पृथिया-जल तैज-वापु-आकाशच स्प महाभूतो का) स्वरूप = स्यष्प, स्वप नाम 
की विरत अवस्था \ यथाक्रम = क्रम । काम्यं = काम्यं ! गन्ध-सनदोप्णता- 
प्रेरणा्रा्चरानरक्षण न गन्ध, सट-स्निग्यता, उष्णता, प्रेरणा, अवकाश.स्थान 
प्रदान लक्षण वाला है ब्त इन भरहामूतो बे गन्य इत्यादिः कार्यं हौ शनक 
स्वन्पहै। च = शर । दूष = हन महाभूतो कौ सूदम बवस्था । यथाक्रम = 
क्रमश । भताना = ईन महाभूतो बँ । कारएणमेदेन = कारणरके ष में । ग्यव- 
स्थितानि = विद्यमाने । गन्यादितन्मात्रागि = गन्ध द्रत्यादि तन्माप्रायें है अर्थात्‌ 
गभ्व-गन-तेज-वायु-शष्द हप पञ्च तन्मात्राये हो इन पश्च मटामूतो धी ूष्रन 
भवध्वं ह । भन्वेपिन = अन्वयो, दन्वय रने वले । गुणा = सत्व-रवम्‌- 
तपन्‌ धिवि वु । प्रकातप्रुत्ति-स्यिति ल्पता = भरनय, परयत्ति, प्यतित्प 
त, ममस्त पदार्थो कौ प्रकारित करना, प्रवृत्त करमां तथां नियमत हप ते । 
सद्र = पमी स्वान परर । एव = ही । समो पदा मे । अन्वयितवेन = भन्वयी 
सम्बन्ध ते । समृपलम्यन्ते = प्रप्त होते है । यही अन्वय यवस्य है । भवत्व = 
महान कौ भेवत्व मवस्या। तेषु एव = उन्ही । गुणेषु =प्रिविष गुणौ रें । 
भोगोपवगपम्मादनाप्यां = मोग एव अपव, मोर को सम्यत, निष्ठं करने 


निमूतिषाद २३५ 


वात्र | यक्तिच्यक्नि ही ह । तेद्‌ एवन्डस भ्रक्नर से 1 पञ्चनुन्यस्व 1 सूतेपु= 
महयगूषो मे 1 उकवलिक्षणाधस्वाभिनसेपु = ३१४ मेँ वणेन किये गये ध्म 
वरिमाम, लक्ष परिणाम, अवस्या परिणाम ते मिन्न, पवक महामूषो कौ इन 
स्यू, म्वन्प इत्यादि पञ्च सवन्यभो मे} प्रत्यवेन्य = प्येक अरवस्यामे। 
सयम = समं को । कुर्वन्‌ = करता हमा । योगी = मौगौ \ भूतजयी = पूतो 
क उष्‌ जय प्राप्त करने बाला । मवति = होता ह! तद्‌ यया = वह्‌ दसं 
प्रकार मे । प्रथम = सवते वहे । स्युलव्ये = महभूना कौ स्यु अवस्वा मे । 
सयम = भयमं । ध्रिधाय = करके । तद्‌ अनु = उमके पवात्‌, तेद्‌ शनेन्तर 1 
प्वम्ये = महापते कौ स्वप बवस्या मे सयम करना चाहिये । इति = म 
षटपृमे। एव कमण = दस क्रम से, दम प्रकार से अम्य अवभ्याओ मे! हत 
सयमन्थ = मयम लरने वाके । तस्य = उम योगी के । सद्धतेपानुविवायिन्थ = 
सकनप का अनुगमनं करने बे 1 भूतग्रकृतप = भूतो कौ श्तिपा भर्यतु 
स्वभावे । भवन्ति = हो जते ह । क्लानुसापिप्पि = वत्स का यनुयमने करने 
वारो) गाक = श्रयो को इव = तदह, समान अर्यात्‌ । जते गिं बप्ये कर 
का अनुप्मन करती है, वैमे हौ स्युर-स्वस्प-सुक्म-अन्वय-म यवसे नाम्‌ बाली 
महाभूतो कौ पञ्च अवभ्याओ मे मयम कते बलि योगो का अनुगतं भमी भूत 
एव पषण तग्तो है । इति अधं = हौ अनिप्रायं ह ॥ ४४1 

तम्यैव भूवजपम्य फलमाट-~ 

तरस्य = उम! एव = ही । भूतजग्य = भूतो कै जयका। फर = फल । 
भह =क्हने है) 
ततोऽणिमोिप्रादुर्भाव कायसनम्पत्‌ तद्धमनिर्भिघातश्च ।(४५॥ 

सर्यं--त> = योगो का भूतो के अपर जयद नानेते, भूतोक प्रकृति 
योभौके सम्ल्य के घरनृमारहो जाने से धविमादिपरावुमावं = भेणिमा, 
शधि इत्यादि अ्टििदिरो का उदम श्रम्ति | कायतपत्‌ ल्प, दाकण्ये मनि- 
शम कच, वेञ्धमहननत एत्यादि शरीर कौ सम्प््तियो कौ प्राप्ति | चन्त्वा। 

तदूष्मं = उम शरीर के धर्मौ का ! अनेभिधात = प्रतिपातत, वापा का छपका 


२३६ पतञ्जरयोयमूप्र-मोजवुत्ि 


ज भावं हदा द । अणिमा-लधिमा-पहिमान्यरिमान््राकाम्यनवचित्व-दूयिल-यवका- 
भातसायित्व कप अष्ट निविर्या ह! 


वृत्ति -अ्िमा भरमाणुस्पनापति , महमा महत्व, खविमा लतव, 
तूरपिण्डवस्छवुखप्राम्ति, सस्मि गुषवप्राणि, अदुतपग्रंण चन्द्रादि्प्यन- 
क्ति, प्राकाम्यम्‌ इच्छानमिषात, शरीरान्त करणेश्वरत्वम्‌ ईङित्व, गषव 
प्रभविष्णुता वृश्ित्व, सर्वाणयैव भूतानि भनुाभित्नाततदूक्न नातिक्रामति । यब्र 
कप्रादसायौ यस्मिन्‌ विषयेऽस्य काम स्वेच्छा मवति, तस्मिन्‌ विषये योगिन 
अध्यवसायो मवति त विपथ स्धीकैवद्धप्ामिनापसमाप्तिप्यन्त नयहीन्ययं , 
ते एते घिपराद्या समाष्युपयोगिनो मठजयाद्‌ योगिन प्रदर्भवनति, पषा 
परमाणव प्राप्तो वादौनामप्यन्त प्रदिगति, एवं सर्वत्र योज्यम्‌ } पुतऽणिमाद- 
यो गुणा महापिद्धय उच्यन्ते 1 
कायसम्पद्‌ वदयमाणा, ता प्रप्नोति । तटर्मनिभिषावक््व, त्य यम्य, भे 
धर्मा ल्पादष , तेपामनमिषाडो नाशो न ददित मदति, माष स्पमगिनरवति, 
न वायु मोपयीत्यादि पोग्यम्‌ 1! ४५ 1 
भगमा = बिमा नामं षौ सिद्धि1 प्ररमायुखूपता = पभ भगु अत्यन्त 
सूषा स्पको) वाप्रतति = प्रापि ह । मरहिणा = महमा मिष्ठि, महत्व = 
भत्यन्त मत्‌ रूप, महान्‌, विगाल स्वस कौ प्राप्ति है ! ठधिमा = निदि । 
रपु्व = अतति षु, क्म मार का होना ह अर्थात्‌ । पूपिष्डवन्‌ =तूर पँ पिण्ड 
ठे यमान । छपुत्वप्रालि =लपु, सल्पभार को श्राति है । गरिमानपरिमा नामक 
मिद्धि । गृखप्राप्ति = गष स्वप कौ प्राप्ति दं । निकमे । बद्ुत्यप्रेणअद्ुनी 
के यद्रा पै । चन्ादि्पसतशक्ति = दूरस्य चन्र इत्यादि कौ स्पर्शं कसे कौ 
साभय्यं उन्न हो जती ह । प्राकाम्य = प्राकाम्य सिद्धि । इच्छानमिधात = 
शृच्यमो वेर अनमिपात समिषा का बमाव, पूर्ण होना है । $्िन्व = शत्व 
निद्धि। भरीरान्द करणेश्वरस = भरीर्‌ छया अन्न करण का शवर होना 
यवां म पिद्धि कै प्रभाद मे पोमी तेर्‌ तषा अन्दक्स्यर्कोः करे कर्के 


१ व्यदमायो (पा! 
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सवर देः पमान समम्त पदायों कौ उप्पत्ति, स्थिति, प्रज्य मे सम्य हौ जाल 
ह । सव्र = सभी प्रञ्चभोततिक पदायों के ञपर। प्रभविष्णुता = एरमविष् 
होन, पूलंद वशी हो जाना, अपे वा अविकार मे छर लेना ही 1 पेरित्व = 
चिद भिदि है । सर्वाणि एदे = सनी 1 भूतानि = भूवो कै । यनुगामि्वान्‌= 
भनुग्मो हौ कै कारण सनो सेतत इय योमौ का बनुगमन करते है ) इमलिपे। 
वन उक्त = वैना होना, प्रनदिष्णु होनाक्हाग्याह। न अतिक्रामति = केर 


म भून इत्त दोग का भनिक्रमण इच्छायो का उन्लधन नही करता 1 यत्रनमा- 
गाम = यप्रक्यम्पवस्तापित्व सिद्धिं) यस्तन = जिस} दिपये = पिपयमे) 
अन्प = दप पोगौ की । काम = कामना 1 स्ठेच्छा = इच्छा । भवति = होती 
ई 1 चिन्‌ = उप्ती । विपये = विष्य मे । योगिन = मोगौ कां । अष्यवघाय 
= निय, निश्चय । भदति ््ोत्राहै। तत =उम। विप्र = विपपको। 
श्वीलद्रारेय = स्वीकार्‌ दारा, प्राप्त करे ॥ अभिलपममातिप्यत = सि~ 
लया की नमाति परथन्त, इच्छाओं के पूं होने तक । गयनि = दरक मति, 
चेष्टा चरती रहती ह 1 ठे = षे) एते = ये 1 अणिमा = अणिभा, महिमा 
इत्यादि सिद्धय समाष्युपयोगिन = समाध को सिडि मे उपयोगो, उपकारक, 
हायर । भूतजयाद्‌ = भूतौ पर जयदहोनेसे। योगिन = यौगीके ल्पा 
प्दुमबन्ति = उदृशृत, व्यक्त हती ह । यया = जैने 1 परमापुत्वे = परम बभु, 
अन्यन्तर सूष्मस्पच्छे। प्राप्न = प्रप्त हुमा योगौ । वच्तादीना न अति सथन 
व इत्यादि कै ! मपि = भौ । अन्त. = भीतर भें । प्रविद्यति = पवेश करता 
है 1 एवं = इमी श्रकरारं । सवत्र = सभी पिदियों के सम्डन्द भे । योज्य = सयो 
ज्ना कनौ वाहि । रते = ये । अपिमादय = सिम, महिमा इत्यादि ! 
अष्टौ = माड 1 गुणाः = गुण । महामिदय = महासिदि नाम से 1 उच्यन्ते =क्हे 
ने हि1 कापसम्पद्‌ = शरोर मी सपत्ति। वकष्ममाणा=३।४६मे वपनष्ी 
भ्यते दाले है \ तरा = उम काय सप्ति को प्राप्नोति = पूज्यसे योम प्रात 
क्रत्राहै। च = लौर [ तड्‌ धमं = उमङ् धमं का । बलमिघात्ते = मनमिषात्‌ 
रना ई मरत्‌ 1 सस्य = उस कास्य = रोर के । सूपादयः = ष्य, सावध्य, 
यन द्षाटि) पे~जो। धर्मा. =षमे, एव है] ते =खे ष्मक) 


२३८ पतन्य्योमनूत्र-मोगवृत्ति 


अनभिधात्त = यतनमिषात्‌ अर्यान्‌ । दुदतििन्‌ = कमो भौ । माक्ष, = विनाश, 
कषय, अभाव । न=नही। भव्रति=होताह। धस्य = योगीके इष शरीर 
कै । च्पच्स्प्रकौ । बग्नि =अगनि। = नदी । इहि = जरतो । वपु = 
वायु 1 न = नही । श्ापयत्नि = मुयातती, पुष्क बनाती । इत्यादि = ष्या म्प 
मर । थाम = सेयाजना करनो चाहिपि 1 

कायसष्पदमाह-- 

शापहप्पद = शरीर को गपत्ति को } आह्‌ = वताते है । 

रूप-कावप्य-वल-वचसंहेननत्वानि कायसम्पत्‌ ॥ ४६ ॥ 


अं ~-ल्पलःवप्यवनवचसहूननत्वानि = रूप-दंनीय अ्वह्प्‌), शावरण्य- 
धाकरपक तेज कान्ति, अतिशय वल तया वच फ ममान दढ सधटेन, परिपुष्ट 
अदयव सस्यान । कयमरमयत्‌ = शरद कौ सम्पदायं हं । मूतजपौ मोगौको 
हमफी प्रप्त होती है। 

वृत्ति ~र्पनावण्य-वलानि प्रमिदानि, वजयसहममत्वे वस्मवन्‌ कना 
महति शरीरे मवनीत्ययं , इति कायभ्य भावि तगुणषम्पत्‌ ॥ ४६ ॥ 

स्पलावण्यवलानि=रसंनीव स्वप सौन्दर्य, प्रकृष्ट कान्ति तथा धहिशयं दल 
शक्ति तो! प्रसिद्धानिनषिद्ध हौ ह र्ब घ्न ए्दौ क बयं पुस्पष्ट ह । वन्न 
सहननत्व-वखसह्ननल्व दाब्द का अर्थं ह ! बस्य मूतभयौ पोगौ कै । शरोर 
रीर मे । वख्वन्‌ = वज के ममान 1 कटिना = म्यन्त दृद, पृष्ट । सहति = 
सययबसस्थान, थद पै परन्मेशन, धठनं । भवति = होता है । इति भर्व = 
यह मभिपरायह। इतिप ल्पते) कायस्य = शरीर दो । भाविभ्यः 
सम्पत्‌ = मृतजय सं उद्भूत, प्रकट होने बाली गृण सम्पदा दै ॥ ४६ ॥ 

एव मूतजयमपिचाय" प्राणं मूमिकाविरपस्येनदियजयमाह-- 

एव = दस प्रकार पे । भूतशय = भूतनष का । मभिघाय = वर्मन करये ॥ 
प्राप्ठमूमिकाया = ममक वे प्राप्त ने पर, प्रकरण आने प्र । दृन्दियजय = 
इद्दरिपजप कौ 1 वाह्‌ =चदूतै ६। 
१ पतमूि्मिन्धिय (प) , शम्तमूमिक्स्य (प्रर) 1 
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ग्र हुग-स्वरूपास्मितान्वयायंवत्वस्तवमाद्‌ इन्द्रिय ॥ ४७ ॥ 
अपं.-प्रहणम्वलमानिमतान्वयाथृवत्वमयमाद्‌ = इन्दो को प्रहुणम्वल्य- 
अस्मिना-अम्वप-अर्थवत्व स्प पञ्च अवस्था मे सयम, धारणात्याननममाधि 
परे। इद्ियजय = इन्िय अयहोताहं । समी इन्दा यौगीके वकशमेहो 
जातोहै। 
बृत्ति --गहणमिन्दियाणा विपयामिमुखी वृत्ति , स्वपे मामास्यन प्राया" 
क्वम्‌, सस्मिता अहा सनुगम , अत्वयार्थवल्वे पूर्ववन्‌ (२।४४), एतेषाम्‌ 
इश्िथाणामिवस्यापञ्चे पदवत्‌ सयम कृत्वा इन्द्रियजयो भवति ॥ ४७1 
इन्दिपाणा = इन्दियो कौ \ विपयामिमुवो = शब्दम्पशंन्परमगन्ध विषयो 
को भर । वृत्ति = प्रवृत्ति ! ग्रहण = ग्रहण भवस्वा है । राब्दादि विवधो मेँ गमन 
करना ही इन्द्रियो की ग्रहण सवम्पा ह ) सामान्येन = सामान्यूप से । प्रद्श- 
कत्व = परिपयो को श्रक्रारिते करना ही । स्वकूप = इन्द्रियो का स्वप ह । 
यद रनुगमर = भकार का अनुगमन करना दो ) अहित = यस्मिन ह) 
भस्वपार्थवत्वे = बन्वय तथा मथव । पूवेवन्‌ = पटे ३।८४ मे मर्णन विये गये 
कै मृमान हीह म्यात्‌ परकालप्रवक्ति-नियप स्प सत्व-रजस्‌-तमम्‌ त्रिविध गुणो 
कै साय इन्ियों कां सम्वन्य ही अन्वय तया मोग अपतं रूप प्रयोजनम को पषमपन्न 
करना ही इन इन्द्रियों की वतं अवस्था है । एतेषा = इन ¦ इन्दरियाणा = 
इरयो कौ 1 भवस्या-पञ्चके = ग्रहण-स्वेरूप-अस्मिता-अन्वय"अयंवत्तवस्प च 
अवन्यामो बे ! पूर्ववत्‌ = पहले कौ माति, पश्चमहाभूतो कौ पद्व मवस्याओ के 
एपानि । मयुमन्सयमर को 1 कृत्वा = करके । इन्दियजौ = इद्दियजयौ, ममस्त 
शृद्विपेजयी, समस्त दद्िर्यो को वैश मे करने वाला ( मवतिन्होता हँ ॥ ४७ ॥ 
वस्य फन्माद्‌-- 


तम्य =$ इन्द्रियजय के { एक = फल को । आह्‌ = कहने है 1 


तततो मनीजवित्व विकरणमाव प्रधानजयश्च ।॥ ४८ ॥+ 





१ भरकादक्रम्‌ (पा) । ह 


२४९ प्रादञ्चरयौगसूतर-भोजदृतति 


अं -हव = उस दृद्धरिययय मे 1 मनोगतं = स्न दैः समान वेगं 
जद देय, गतिर श्रप्ति। विकरणभावे =शरौर के दिनादौ वीते व्नमानं 
यअनगत्त कामेन सङ विद्यमान विपयोमे इथ्ियोकय वृत्तिकालमिष्प 
शिका तामं । च = एव । प्रथानजय = कायडारण छ्य मे दिदयमान प्रतिकं 
सभो पररिपरामों पर अधिकार होताहं। 


वुत्ति -धरोरम्प मनोवदनृत्तम-गनिलाभो मनोजवितवर्‌ ; कायनिरेभाताम्‌ 
दल्तिदय। वृनियमो मिकरणभाव , मर्वदधित्च प्रथानजपः ; एता पिदपो 
स्निश्दरप्य प्रादुभंवन्ति ताश्चाप्मिर्‌ स्तरे भयुप्रतोका' इत्युच्यन्ते , भा 
युन ह दयोऽपि स्वदते, एव प्रतयेमेताः धिदय स्वदन्त ति मयु" 
प्रनोरः ॥ ४८ ॥ 


परीरस्य = सग क्षौ | मनोवद्‌ = मन के मदय 1 बनुत्तमगतिलाभ = 
सन्दष्ट, सदप्रेष्ठ गति, वेगो प्रापि होना हौ 1 यनोजवित्व = मनोजरवित 
मिदि ह। क्ययतिरपेशाणा = शरीर को अपेप्नाकते विना ही! इन्दिपाणा = 
षनटयो कौ । बुतिताभ = परका्निक एमस्त विषयो के बृत्ति षा लाभ, श्नान 
भ्रा होना हौ। विकरपमाव = विङए्णमाव ह । सर्ववसित्व = ग्रहति षै 
कायकारण हप समस्त परिणामो के ऊपर मधिङार, वशर होना ही 1 प्रधानगय, 
शतिक अपर जय पानादह। एता = यै सभी । षिदय" = मनौजवित, 
दिङ्गरभाव, प्रधानजय स्प मिद्धिपां 1 जितेन्द्रपस्य = षृन्दिगे को दय पर कले 
वान योगो के ल्थि । परादर्वन्ति = उन्न हती है । अस्मन्‌ = य॒ । धामे 

मोपयास् मे । त = वे तिदधिय } भथुप्रतोका' = पषु्ररोका । हति = दम 
रूपनाम से) उच्यन्ते =क्टौ जातौ है॥ पषा = जसे) प्ुन = मधु) 
एक्देग न= एक देश, स्पान । अपि=भी । स्वदते = वाड प्रदान कर्ठाह। 
एव = नौ प्रकार । एठा = पे सभौ । मिद = िदधिमौ 1 परतेक =प्ेक 
स्वटन्तै = स्वाद, फल प्ररान करती ई । हति = इले ] मधुप्रतीका = न 
तिप््पि श्ते "मषूप्तोका' कटे हं ॥ ४८॥ 


इत्वियजपममिषाय यन्द करणजपमाह-- 
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इ्दियूजय = इन्द्रिय जय को 1 मभिधाय = कहे करके ! अन्त करणनय> 
अन्ते करण कै जयं फो । था = कते ३ ! 


स््व-पुरुपान्यताख्यातिमाचरस्य सुर्वभावापिस्छतुल 


सव्॑ञाुवञ्च ॥ ४९॥ 
अर्थं -मत्वपु्पान्यताल्यातिमावस्य = सत्व-युरप अन्यताल्यातिमाश्र पारे 
योगा का, संत्वपुरप के विवेक ख्याति, मेद ज्ञान वाले योगौ का } सर्वेमावाधि 
प्ठानृत्व = प्रकृति के समी प्रिणामो पर बचिष्ठातृ रूप, स्वाभिमाव । च 
ओर ! सर्वज्ातृत्व समौ पदार्थो के सम्वन्ध में सर्वत्व रूप हता हँ भयात्‌ सिस 
समाभ्रि मे योगौ को स्वरपत पृथक्‌ सत्व पृश्यके भेदमाय्रकी हौ प्रतीति 
होती है, उस समय वह्‌ सभी का अधिष्ठाता होता है तथां उनके स्वरूप का 
प्रय क्नाता होता ह । 
वर ्ति~-पस्मन्‌ दृद." सत्ते परिणामे कृतसयमस्य या सत्व-चुटय- 
योरे दविवैकर्याति गुणाना कत्त.त्वाभिमान-शियिलीभावसरूपा9 तन्मा, 
हान्म्यात्‌ त्रैव म्थितस्यं योगिन सर्वाधिष्ठातृत्व सवंकरत.त्व॒समाधेरभवति । 
सैपा गुणरटिमामाना मदाना स्वामिवदाक्रममं सरवापिष्ठतृत्म्‌ , तेषामेव च 
शान्योदितान्यपदेदयधमित्वेनावस्यिताता यथावद्‌ विवेकञ्ञान सर्वतातत्वमेव 1 
एपास्वास्मिन्‌ शासस परस्पा ४ वदीकारेसन्नाया आर्तया विश्वोका चाम पिद्धि* 
पितयच्यतते ॥ ४९ ॥ 
वृदं = बृदि, महततव के 1 त्मन्‌ = उ । सात्विक = सत्त्वगुण वहु । 
परिणामे = परिणाम मरै । कृत्तसयमस्थ = सयम कणे वले योगी को । या 
जो। भ्स्व-दवंययोः = बुद्धि भौर दृष्पके विषय मे। गुणाना = गुणो का 1 
कतु त्वामिमानरियिलोमावस्पा = करा स्प जकार को भावनाः कै यति न्यून 
(अ 
गुदं (पाण) । 
अन्यत्ताप्याहि (वाऽ) 1 
शिपिक्तोमावषपात्तनमाहातम्यात्‌ {पा०) 
अपरस्य (वा०) 1 
१६ 


न्द ~ € 
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भावं वारे । विवेकस्याति = भेद ज्ञान, एवद्‌ रूप से प्रतीति, वृद का अचेतन! 
व्िगुणातिमका, परिणात्मिका, परिणामितौ कवी तया पुय का वेवन, निगुण, 
परिणापरहिति, भक्ता, ममद् न्प से ज्ञान । उद्यते = उत्पनन होता ह । तत 
= उनके । महातम्यात्‌ = महिमा, प्रमाव कै कारण । तध एव = उसो सत्व 
पष्य कै विवेक स्नान सें । म्वितस्य = विद्यमान { गिन =योगी ही । ममाधै 
= सषमायि का। सर्वाधिष्टातृत्व = सभौ पदार्थो कं ऊपर मिष्टातृष्प ¡ च = 
मौर । पर्व्नातुत्व = भमौ पदार्थो श शाता षप, प्रत्यक्ष साकततर्तां रूप । 
भवनि = हौतरा है । सर्वेषा = ममस्त। गुणपरिणामाना = गुणो कै परिणामे, 
र्यो का । भावाना = मौर भावो का । स्वामिवदू < स्वामी फे समान ! याक 
मण = आक्रमण, अमिमूष गमन ही । सवधिष्ठातृत्यं = सभी पै उपर अथि- 
ध्याता रूप है ! च = थोर । तान्तौदिदाग्यपदेहय्थमिरवेन = भतीक्त, वत्तमान एव 
सनागत धर्मीवै षप भं । अवस्थिता = विधमन । तेया = छन्ही गुणो, 
परिमोल । एव = ही) पथावद्‌ = भच्छी अ्रकारने, सभ्यम्‌ ह्मे) 
विवेक्ान = मेद ज्ञान, पयर्‌, श्यल्सतं प्रतीति ही । श्वातृत्वम्‌ एव = सभी 
पदापौ करा सभी कायो मे तृप है । च = बोर । भपरस्वा = मपर वैगगय 
को चतुर्थं द्ा। बशौक्तार साया = वशीकार सज्ञामें। परप्तापाप प्रपि 
हीने पर, पटवन पर । विदोङाताम्‌ = विशोका नाम कौ । मद्धि = षि 
दि = षस रपर ति । उच्चते = कटौ जाती ई ॥ ४९॥ 
क्रमेण भपिकान्तरमाद- 
मेण = करमशः । भूमिक्ान् स्री मूमिक्ा को । माह = कहते हं । 
तद्र राग्थादपि दोषवीजक्षये कंबत्यम्‌ ॥ ५ ॥ 


अयं --तद्‌ = उष गरिणोका मिद्धि मे । लपि = भौ 1 वैराग्यादु = वैर 

की भावना होने मै । दोपभौजसतपे = तमन्त दोप का बीन, कारण अविदरा 

दव्या्का क्षय, विनाश हो जानि से । शतन्य = कैवल्य, वपव कौ प्रपि 
ह्ेतीहं। 

त्तिः तस्यामयि विशनोकाया सिद्धौ यदा वैराग्यमुत्द्ते योभिनम्तदां 


विभूतिप्राद २४३ 


तरमा्ेपाणा रागददौना, यदुद्रीजमविद्यादिय., तस्य क्षये निमू'लने, कंदन्य- 
माध्यन्तिकी दु खनिवृत्ति पृर्प्य गृणानामधिकारपरिसमप्ठौ स्वल्प 
प्रतति्त्वम्‌* ॥ ५० 11 

तम्या = उम । विशषोकाया = पियो नाम ष्टो। सिढौनसिदे मे! 
अपिन्भी। यदा=जव1 योगिन =योगी का1 वैराग्य = वैराप। 
उद्यते = उन्न हाता दै । तदा = त्व 1 न्प्र = इम वैराग्य भावमा 
मे 1 रागादीना = गगर, देष, पोह रोम, छोध इन्यादि । दोपाणा = दोपौ का । 
अविद्यादयः = अविद्या इत्यादि । यद्‌ = ओौ। वोख = वीज, कारेण है । तष्य 
ए योन का । ्षये-स्य अर्यात्‌ । निर्मृठने = भून रहित होने प्र । कंवत्यं = 
कव्य रौ प्राप्ति भान्‌ । आत्यन्तिकी = सावंकादिक्, सदा दे लिये । दृ 
निवृत्ति = अआध्यातिक-भाधिभौतिक भाधिडविक त्रिदिव दुमो फो निवृत्ति, 
पूतं परिहार, भमाद होता है । तया । गुघामा = त्रिविध गुणो का । मधि- 
कारपरिमिपाप्नो अधिकार समाप्तं दो नाने पर्‌ । त्‌ स्यमोप्तृत्वषूप फल, 
कायं उन्दने से विरत हो जाने पर ! पुष्पस्य = पृत्प को । घ्वस्पप्रविष्टव= 
भेपने हौ विन्मार खूप मे भरतिष्ठा, भ्थिति होती ह । पष्प को स्वस्पप्रतिष्ठा 
हि केवत्यं हुं ॥ ५० ॥ 


तस्मिन्नेव समाधौ स्थिद्युपावमाह-- 
तस्मिन्‌=उसत । एवनहो । ममायौ = समायि में । स्थिद्युपायनसयिति के 
फे उपायं को । आहु = कटने है । 


स्वाम्युपनिमन्त्रणे सद्ध-स्मयाकरण पुनरनिष्टग्रसङ्खात्‌ 11 ५१ ॥ 
स्थन तून , फिर 1 अनिशप्रसञ्चात्‌ अनिष्ट का प्रमङ्गात्‌ होने से । 
जन्पमए्प छ्प ममार, दु ख प्राप्ति को ममावना होने के कारण । म्वाम्युपनि- 
मन्परगनस्यापौ देवो के निमन्वरण पर. दव्य मोगो को प्सु करने प्र) 
सद्वन्म्ाररथ = योगको उन मोगो, सुखो मे यसित, राग पदी करना 
चाहिये तथा स्मय, अभिमान मो नही करना चावि । ममापि क्छ षै योभो को 





२ स्वष्टपनिष्ठन्वम्‌ (षा) । 
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दैवो का सक्षाक्तार्‌ होता ह । वे देव उते दिब्य मैरे, एश्वयों त मृष्ट करते 
है) इ स्थिति मे योगौ को ठनि घागधान रहना चाहिये । इनम मासि होने 
से षून दुखादि वन्धने को प्राप्ति तभवदै। 

वुत्ति --चत्वारे योगिने मन्ति ; ताभ्यामबान्‌ प्वत्तमवरन्योति 
श्रयम । क्तमरघ्र्तो द्वितीय । मूतेद्धियजयी तृतीय । सतित्रान्तभावनी- 
यश्चतुर्थं । तस्य तुर्यस्य समाघे प्राप्तसप्त विघमूमिप्रत्ययस्यान्त्या मधुमतीमना 
मूमिका सराक्नालु्वतत स्वामिनो देवा उपनिमन््रपितारो मदन्ति, दिव्यस्पी* 
रसायनाद्वित मूपदौकयन्तौति तस्मिनतुपनिमन्धमे न अनेन सिद्ध कर्तव्य , नापि 
रपय । मद्भतिकरणे पूनद्रिपपभोते पतति, र्पपकरणे कृचटत्यमारान पर्पानो 
न मेमोधौ उत्ता, घत सद्ध-स्मपयोस्तेन दर्जन क्तव्यम्‌ ॥ ५१ ॥ 

चत्वार न्चार्‌ प्रकार के। योगिन = योगी । मवन्ति = होते है। तत्र 
उन चतुविष योगियो मे । प्रवृनमाव्रज्योति वृत्तमातज्योनि = प्वत्तमात्रमथोति 
वादा, प्रका्रान्ति मे निरद रहने दाहा । भस्थासिवान्‌ = अम्पासी योगी । 
पथम = धरम है) ऋतम्भरत्त =श्ेतभर अन्ना स समन्वित योगी ) द्ितीप = 
द्वितीय ह । प्तेन्धिथजयो = मृतो तवा दन्दरिपो प्र विजय प्राप्त कलने बाला 
योगी । तुततीप = तृत्तीयहै। मनिक्रान्तभावनीय ~= यतिक्रन्त भाव्ीय, 
समस्ते ध्येय, भाव विषयो कय चिन्तन कर टेने वाटा, भसप्रत्नात समाधि दारा 
चित्त का विक्ियकरनाही एक मात्र प्रयोजन जिसका शेर, रसा पौगी । 
चतुर्थं = चतुरं प्रकार का ह । तस्य = उत । चतुरस्य = चतुर्परकार के योगौ 
के । सपापे = समाधि का 1 प्प्तसप्तविधभू मिप्रत्ययस्य = प्राप्त हू सात प्रकार 
कौ भूमियो कै जात के । वन्त्या = यन्त म, खनन्ठर । मधघुमतीमज्ञा = मधुमती 
लाम दाली । मूमिक्य = भूमिका का] साक्षट्वह = प्रत्यक करते हये यौगी 
कौ । स्वामिन = स्वामी। दैवा = देवगण । उपनिमन्वधिदार = निमन्त्रण 
प्रदान करने वलि, दिव्य प्राग को उपस्वित कटे वके 1 भवन्ति = होतैहै 
यर्थात्‌ । दिष्यसतरौ वषनादिक-दिग्य, रमरणौय स्वी, वस्व, अकार्‌ दत्याि । 
उपटौकयन्ति-प्रदान करे हँ । इति--दइस स्प से देवगण इन गोगिर्यो कौ दिय 


१ दिष्यल्ीदसलनादिकम्‌ (पाण) } 


निमुत्िपाद" रेप 


भौगो षरा अष्टं करते है । किन्तु 1 अनेन = इय योगौ द्वारा 1 तस्मिन्‌ = 
उस! उपनिमन्द्रणं = निमन्त्रण मे । सद्ध = मासक्ति, राग। न॒ = नही । 
क्न्य. = करना चाहवे । ओर । स्मय = भभिपान । अपि =मी न =नही 
कटा चाये 1 त द्खतिकरणेन्उस दिष्य विपय मोगो मे राग करने से । पून = 
फिर! यहु योगौ । विपयमोगे = बन्धन के कारण विषयमोग में । पतति 
गिरता है, वेच जाता ह मौर 1 स्मयकरणे = अभिमान करने पर । आत्मान = 
भपने को । कृतकृत्य = $ृतकृत्य, तार्थं । मन्यमान = मानता हुमा उस योगौ 
का । समाधौ = समाधि में) उत्साह = उत्पराह्‌, भ्रयास। न= मही होत्रा । 
अत = इप्तछिये 1 सेन = उम योगौ द्वारा । नद्खस्मययो = आसित एव नर्भि 
मनि का ) वर्जन = प्रितयाम्‌ । कत्तव्य = करता चाहिये ) ५१॥ 

स्यामेव फलमूतामर विवेकस्यातौ पूर्वोक्तयमन्यतिरिक्तपुपायान्तरमोद्‌-- 

सस्या = दम । एव = दी । फलभूताया = एक स्प में विद्यमान । विवेक- 
स्यातौ = मच्व-पुष्प पिव ज्ञान मे] पूरोक्तिसयमध्यत्निरिवनं = पहते वणन 
किये गये सयम से भिन्न! उपायान्तर्‌ = दूसरे उपाय, साधन का 1 भाह्‌ = 
वरणेन करते है 1 

सण-तक्तमयो. सथमाष्टिवेकज ज्ञानम्‌ 11 ५२ ॥ 

सं -्षण-तक्रमयो. = क्षग, समय कै वमन छोदे, यविभाज्य मश तषां 
ऊेमकर करम, पूर्वाभि र भाव, ते । सयमाद्‌ = सयत करने से | विवेकन = विवेकं- 
जनिन 1 शान > ज्ञात प्राप्त हता ई। 

वृत्ति -भोग सर्वान्तकालावयद , यस्थ कल, प्रमवितु न राष्वन्ते, तथा- 
विधाना काटद्यणाना य॒ क्रम पौवपययेम प्रिपाम., तत्र॒ सयमरात्‌ प्रागुक्त 
विवेक अओएन+ मुतद्यते । अयमं --भय कालक्षणोऽमुष्मात्‌ काल्धणादुत्तर , 
अदमम्मान्‌ पूवं , इत्येवविधे क्रमे कूप्तसयमन्यातयन्तसूषषमेऽपि क्ोणकरमे यदा भवतति 
माश्चान्कार, तदा भन्यदपि दक्ष महदादिमाश्राक्तरोतीति निेकजानो- 
तत्त 1५२१ 





१, विदेवज्ञा्नति क्वचिद्‌ दृरयमान पाोऽ्नाधु. ! 


»४६ पतञ्नचयोगमूव -मोजवृत्ति 


सवन्तिकालाव्रवव = काल, मभयं का सवने धन्त, छोटी अवयव, भो । 
श्ण = क्षण हू । यम्य = जिद कालका। कटा = दकम, थवाम्तरमेद, भाग 
दुका । प्रमवितु = हना । न = नदी । शंश्चन्ते = सव ह । तैमागिधाना = 
उस प्रकार वै। कालक्षणाना = काठक क्षें का, भरम दे अविभाग भगो 
का। प =जो। क्रम = क्रम धर्थात्‌ । पौवपिवयेण = पूवं पर छ्य से परि 
णाम = भो प्रिणाम द । तत = उममे । सयात्‌ = स्यम कणे पे । प्राग्‌ न 
पमि । उव = कटू #या । विवेकज = विवेजन्य, विवेकजनित । जान = 
ज्ञान 1 उतप्ने = उत्पन्न होता है । अय = पट्‌ । भ्यं न यमिप्रायहं । भय~ 
यह्‌ । कालद्षण = कार छा षण \ अपात्‌ = दम । बारक्षणाद्‌ न= कार के 
क्षण म । उत्तर = उत्तर, पद्चात्‌ काद मौर। गय =यह्‌ काठ क्रा धव। 
अस्मात्‌ = इस कान के क्षण तै । पूवं = पूवं पहले विचमान है । इति = इम 
प्रकारे) एव विधे =दुम प्रकारके] क्रमे = क्षणदे क्रम, पूर्वोत्तर भाव 
मै। हनसयमस्य = मयम कटे वाने योगौ को । अत्यन्त पशमे = भव्यन्तदुदम ॥ 
एणक्े = घण कै क्रम मे) अपि=भी) वदा =र्भव) पाक्त = 
साक्षात्कार, प्न्यक्षदर्थन । भवति = होना हं । तदा = ठव । अन्द्‌ = दूतस । 
सपि =भी । सदम = रुद वैस्तु । महुरादिनाक्ान्तरोनितमहृत्तत्व, वृद, प्रति, 
महकार, ठम्मा्ाथो इत्यादि का सरादाकार करता ह । इति = दस च्य मै। 
विवेकक्ानोभ्त्ति = कषण तयाः उत्क क्रमं मे तयम करे तै विवैकजनित जान 
फी उत्वि होतो ह ॥ ५९11 

श्वैव सयमस्य वरिषयवि्कोपक्षपधरपाह *-- 

अत्य = दत । एव = हौ ! सयमस्द = यम कै । व्रिपयदिवेकोपदीपगाय= 
विप पिक्क फे ऽपन्परात कै दिये ¡ आहं = कहते हं । 

जासि-खक्नषण-देतरन्यतानवच्छेदात्‌ तुत्योस्तत 
प्रतिपत्ति" ॥ ५३ ॥ 
मथ --तुल्ययौ = दो शदूमं पायो मँ । जातिरक्षणदें = नाति, र्ण 





१ तिपएवविेकोपपोपमाद्‌ (०) \ 


विमूतिपाद २४७ 


तया देय-स्यान के दवारा { अन्यता = मेद, अनन्तर का । अनवच्छेदान्‌ = 
मुच्ये, नि्णयन होमे! तद = उम विवेक जनिते जान मे । प्रपत्ति = 
भेदकौ प्रतौति जान हयेदाह। दायो मे परम्पर भेदके जानिटशषमम्देय 
विविपहनु द । नु जिन दौ समान पदयो मे इनक मगति हौ जाति, वहां 
पग मेदक ग्रहण रैव विवेकजन्य ज्ञानद्वारा हौ होतार । 

वृत्ति --दर्याना मेदहैतवो जतिक्षण-दैला मन्ति | क्विदेदहैु- 
जति, यय्रा--गौरिय, यदिपोऽबमिति ! जात्या वुन्ययोर्यदकण भेदहैतु, श्यं 
कतृ, इयम्‌ अषणेति । जात्या शक्षणेनाभिन्नयोमेदहैतदेधौ दष्टव्य , यथ्ा-- 
नुत्यधमापयौरमन्कयोमिन्नदैयम्यितयौर्यय पृनमेवोऽघादमिनु न सक्यते, यया-- 
एकदेयस्यि्तमो शुक्खयो पायिवयो परमाण्वो , चया्रिये पिये भेदाय कृत- 
मयमय मदेन नानमुयरते , तदा तदभ्यामातर्‌ मूर्माष्यपि तत्वानि" भेदेन 
्रतिप्रते । एतद मवति पत्र केनविदुपावेन मेदो नाववारयितु शर्य , तवर 
मयपरूभवत्येव पेदप्रतिपत्ति २ ॥ ५३ ॥ 

पदार्यानां = पदार्थो मे । मेददैतव = परम्पर पेद के कारण । जातिणक्षण- 
देया = जाति, लक्षण तथा देश । भवन्ति = हीते है । क्वचित्‌ = कदी षर 
जी पदाय मे । जाति =जानिही। भेदन =मेदमे कारण वननीह। 
यथान्ये) द्य =यद्‌। गौ = गरो, गोजानि ह । घय = यहे) भहिपं = 
मिप, महि जानि ह] इति = इम टप मे जाति द्राग भेद रते हं । जत्या 
जागिये। तुन्यरयो नदो ममान पद्यौ मे, ममान जाप्नि कै पदार्थोमे। 
नेदतु = भेदका फारण। चयण न यक्षण दै । यया। इम = यह्‌। कवु 
कवुंरा वर्णे फी, यत्य है । इयय । अन्गान्यस्ण, एक वर्णं कौ ह 1 इति 
प्यते जाध्वा = जाति तथा) खम्रणेन = लक्षणो दृष ने । यमिप्रपो= 
भ्रमिन्न, समान पदार्थो मै। दन = देश, स्थान दते । मद्टेनु = भेद्ये कारण 
द्रष्टा = देवना चाहिये, जाति एवं च्म मै ममान पदार्थो मेदेदाको येदम 





४. नेन्वानि मदेन चानमून्पदने (काऽ) , 
मेडन प्रतिपचनें (गर) 1 
२ नेद (कार) 


२४८ पतञ्ञल्योगशूवर-मोजवृत्ति 


व्यावर्तक हतु समज्ञा चापरे । यथा-जैते 1 वुन्यप्रमाणयो = समान परिणाम, 
शूप, रक्षणं वैधे । भापखकयो न= जाति ल्प पे घातन दौ आमलक, यावरौं 
मे । भिनदेद्स्थितयो = भिन्तदोदेवो मे विमान भावलोमे देशष्टायही 
भद का निश्चय होता है । ¶न = किर, कितु 1 यत = जहां पर, जिन पदार्थो 
म मेदक निर्णायक, उपस्थित करने दाटे जाति टक्षण-देश रष ॒त्रिविच कर्णौ 
के विद्यमान दहूने पर मी । मेद. = भेद का! अवधारयितु = निर्णेय करता | 
मृ = नही। सक्यतै = मभव ह । यथा= जम कि। एकदेशम्वितयो नदे 
स्पकिएकही स्यान पर विमान ¡ शृक्यो = लक्षण हप युक वणं वलि ॥ 
पाथिवयो परमाणवो = जाति न्प पृथिषीके दो पपमरगुमो मे| त्रिविध 
भैश्क तुमो के रहने पर भौ भेद का ग्रहण करना मम्भव नही ह 1 तयावरिषे 
= छम प्रकार  । विपये = अग्राह्य भेद त्रलि विषय र्मे | हृतमयमस्य नू मयम 
करने षा मोगी को । भेदेन = उन पदार्थो मे परस्पर भेद के माय । तान = 
जान उत्स्न होता है । तदा = तव । तदृनउसके । धम्यामात्‌ = षम्याय मे | 
पुरमातनि = महकार, महत्त्व श्यादि मूका । तस्वानि-तत््वो का । वपि = मौ । 
भेदेन = मेद के साय । प्रतिपशते = शान होता है । एतद्‌ उन्तः भवति = मका 
यह यमिप्राय ह । यत्र =जिनं पदार्योमे। केनचिद्‌ = जातिलक्षणे स्व 
किसी मौ । उपायेन = उपाय केद्वारा । भेद = सेद । भवधारपितु = नियं 
करना ! न = नह । क्षवय = ममव है । त्व = उन पदार्थो पे) शयमाद्‌= 
सयमकैद्राय। एव = ह | भदप्रतिपत्ति = परस्यर भेद की प्रतीति । मतिं 
= होती ह ॥ ५३ ॥ 

सकष्माणा तत्वानामुक्तस्य विवेकजन्य्नानस्य सा -विपयस्वामाध्य ध्यान्या- 
तुपाह-- 

मूषमाणा = धृक । त्वाना = तन्वो के । उक्तस्य = पूवं मे पणन निवे 
गधे } विवेकजन्यतानस्य = विदेय भनति नान की ) सन्ना = सज्ञा} विपयेस्वाः 
श्राव्य = विषय, स्वमाव की । व्यास्यातु = व्यादया करे के नये । बाह = 
कहते है॥ 
१ सत्ता विषयस्वाभाव्य (षा०) । 


विभूतिपादः ग्‌ 


तारकं स्वविषय सवंयाविपयमक्रमञ्चेति 
विवेकजं ज्ञानम्‌ ॥ ५४॥ 


अर्य ---विवेकज = विवेकनित । तान = लान । तारक = कैवन्य पदान 
कृं के कारण निविघदु व, क्ेलादि मे पशूं समार मास्ये नाम्ने वाचा 
पार कम्मे बाया 1 सर्देविपय = सभी पदार््ो को ज्ञान का बिपर्म बनाते बाना 1 
मर्वयाविपयं = समी श्रकारिये पदार्थो को ग्रहण कटने वछा। च =श्षौर्‌। 
अक्रन = क्रम रदि्वि, न्निाकम के हो, युगपत्‌, शक्य रल प्दार्भी 
कोको प्रका्चित करमे वाला ह। 

वृत्ति -उक्छमयमदनादेव अन्त्याया भमिकायामूयनन नाने तामिति, 
तारयति अगावात्‌ समारमागराद्‌ योगिनम्‌ ईत्यन्वयिक्या स्रा तारकभ्न्वु- 
च्यते 1 यम्य विपयमाहु-सर्वविपयमिति 1 मर्वाणि तत्त्वानि महेदरादीनि व्रिपयौ- 
प्येति स्वविधयम्‌ । म्वमावरच अस्य मर्वयादिपयलव सर्दाभिरवम्यामि स्युन- 
मूष्मादिमेदेन तस्ते. परिपामे सर्वेण प्रकारेण अदस्थितानि वतत्वानि दिपयोऽ्येद्ि 
मवथादिपयम्‌ 1 

म्बभावान्तेरमाह अक्रमञ्वेत्ति। नि दोपनानावस्यापररिणतन्वाद्मक्मात- 
ग्रहणेनाम्य^ क्रमो विश्रत इति अक्रम, सवं करतलामलन्वद्‌ युगपत्‌ 
पयवीन्यर्य ॥ ५४ ॥ 

उक्तमयम्लाद्‌=वहृने वर्णन क्रिये गये रयम के यर, प्रमाद ते । एव्डरौ। 
अन्याय = उनम । सुमिकपा = मूमिक्रा मे । उत्पन्न = उन्यर्न हभ तानं | 
तीग्कम्‌ इति = दारक इय नाम नादा ह । अयायान्‌ = अयाट्‌ । श्रमारमागराद्‌ 
न्दमनार ष्पी ममूदमे । योधिनि त्योगौ ङो । दारयति पारं कठा दं। 
दुनि = इमनि | अन्विष्य = अर्यं वे उनुकर । सज्ञया = सल्याकेद्रारा) 
तागके = दुम विवेकजनितं ज्ञान को दारकः । दवि = इम नम ने। उच्यतं= 
कटे ह । भम्य = इनं विबेकजनित ज्ञान कै । बिपय = विषय को । महू = 





१ स्ात्मकमाव्रदृमे = धमचकणाकन्याल्यवरिषिवमायग्रदेये १ दितयेकम वग्रहे 
श्नि पाठान्तरम्‌ 1 


२५० पातथ्जलयोयसूय-मोजवृत्ति 


वनसाने ह 1 सर्वद = सवृ दिपय 1 इति = एम रूप वै 1 र्थ्‌ । प्रवाणि 
मनी । महदादोति = अहकार, महत्तत्व इत्यादि । तत््वानि=तत्व । यस्य = द, 
मिवेनन्थ ततान के । विय न्विपयं सपमे ह 1 हतिस्य, शये । पवतरिधपं 
= सदिषयक कहा भया ह । च = गौर । स्वयाविषयत्व = प्देथा विषयत, 
भभौ प्रकार से विपो का क्ञान प्राप्तं करना हौ | अत्यन्हन विपेकजनित नाम 
का । स्वभाव स्वभाव स्वष्टप है । भरथोत्‌ 1 स्थमूहषमादिमेदेनन्रयल तया मृम 
मेद मे) सर्वामि =समौ 1 यवक्याभिं =अनागत-उदित-अदीत स्प मवस्वा के 
द्रप \ ह सै = उन-उन \ परिणागै =घम-ल्षण-अवस्या पराम कैः साय! 
सवेण मभौ ! ग्रकारेन्परकार्‌ से ! अदरहितानि = विद्यमान । तत्वानिनतस्व 
ह । अस्य = इमङञे । दिपय = विपय हं । हति = इमलियि । मर्द॑धाविपव = 
यट द्रिवेकेजनित जनि सर्वथा दिपयदागहं। च = मौर । मकम = अक्रम । 
ति = हम दूय, माम तै । स्वमावानर = दूरे स्वमा को। बाह = करती 
है 1 ति दोपनानावस्यापरिणतद्विश्येकमावगरहणे = नानां प्रकार को, विविषरूप 
कौ जवस्थाभो मे परिपाम कौ प्राप्न करते हृए्‌ सस्त पदार्थो के एक, दौ, 
तीन इन्यादि भावको ग्रहूणकले मे । अस्य = इतत दिवेकननित क्ञान का। 
प्र द्म 1 न = तदहो । विदि = विमान है ! इति = इलि । मकम = 
स्म शनक धकप कहे टै | सवं स्मो पदार्थो, विपयो कौ । करतलापल- 
वद = कतल पर (यत थापक वेः ममान । युगपत्‌ = व्रभ के दिना, एर 
साय दी पषयति देता ई। इति बयं = यद्‌ अभिप्राय ह ।५४॥ 

अस्माच्छ दिवेद्नान हारकास्यान्‌ ज्ञातात्‌ क मवदीत्याह्‌-- 

च म्र) रय्पात्‌ = पस । पिवेशजात्‌ = विवेक ने वतन्त । तारा 
स्यात्‌ = तारन माम वाठ | शान्‌ = लाव से। कि =षरया। भवति = टता 
है स्मि फक प्रस्ति होती ह। इवि = एनौ का। नाह = निष्प 
कनै! 

सत््र-धुरपयो गुदधिसम्ये केवत्यम्‌ ॥ ५५ ॥ 

अयं -वत््युष्पयो = वृद्धि तथा पुष्य दोनो कौ 1 शुदधिमाम्ये = एमन 

स्पते बूद्धिदौ जानि पर्‌ । कत्य = वत्य, अपवर्ग कौ प्रप्ति होती है] 


विभूतिपादः २५१ 


म-प्यान्यतास्यीति चे ददि भौर वृर दोनो अयने विनुद स्वल्प यो प्राप्त 

कर केने है 1 अत्यन्त निर्मल, विमल वुद्धि पुय क ल्मि मोय उपस्विनि ने केतके 

अवने कारण म विलीनो अती है अर ुर्प मी अग्र्ः-क<व्यरुय पाप 

वृद्धि ॐ मवन्व का परित्याग कर, चिन्मात्र अपने 0 भ 3. प ॥ 
(+ ॥। 





पुष्य कौ यह स्वल्पप्रतिष्ठा हो कंवत्य हू + श 
वृत्ति -सत्व-पषुपावृक्तेलक्षणो, (२१६, २ £ धेः त्यो शुदतम्यः 
3 1. पद्ध वलम र र "दिर, 
पवम्य सरवकस्‌ त्वाभिमाननिवृत्या स्व ६ पडि, प्‌ म 


चरितमोगाभाव, इति द्रेयो ममानाया शुद्धौ व्यम, (नरी 
भददोद्परथ. ॥\ ५५ ॥६ ॥ 
मंस्व-पुष्पौ = धृट तथा पुप्प ) उक्तरक्षणो = 
निरूप क्रिये गये चक्षय; खल्य चाञेहै । तयो = उन्दौ बुद्धि तथा पुष्प 
दोनो लो। गुद्धिमाम्यं = समान च्पसे सुद्ध होना भर्थात्‌ सत्दस्य = स्व, 
युदि ङ्गौ ¦ सरवक्तृ्वाभिभाननिवुच्या = सनी प्रकारे कार्यो मे कतृहत्व 
भावना का निराह जाने मे, कत्व कनौ भावना समाप्त हो जाने ते । स्वका" 
रणानृमवेश = अपने मूल कारम प्रकृति मे प्रवेद करना, विलय कौ प्राण 
करना । गुदम = ृद्धता ह । एर्पत्य = पृत्प क, शुद्धि = युदा तो। 
उपचसितिभोगाभाव = उपधार्‌ सरबन्ध से कल्पित भोग का अमावेह। पदभ 
पुप्प नोक्त नहो है, प्र भविद्या के कारप उष्य मोक्ता खूप क्य उपचार ष्ैन 
ह । इति = श्म प्रकार 1 दयो = यद्ध वैया दुस्य दोनो कौ 1 समानाया = 
समान स्प ते+ शद्धौ = विशद हो जाने पर, सपने वास्तविक स्वह्पको प्रण 
कर लेते पर्‌ 1 पुर्पस्य = पुष्प दा 1 कैवन्य=कवन्य, अपवगं । उत्सयते~उल्सम्न 
होता । मोश = मोश, पूत्प का प्रिविष दु तो से एेकान्विकर तथा ब्रात्यन्वि 
निवृत्ति । भवति = होवो ह । दति बपं = यह्‌ अ्मिप्राय ह ॥ १५ ॥ 
त्दैवमन्तरद् योगाङ्ख्रयमभिधाय, तम्य च सवमन्ञा दत्व, सयमम्य 
दिपपग्रदसंनायं परिपामत्रमुपपादय, सयभवलोलयचमाना पु्न्तिररान्त- 
म्पतरवा मिखीखदस्यं, छमाच्यन्पायोपपत्तये^ वाह्या भूवनन्लानादिष्पर जाम्यन्त- 






१ मम्या द्वामो्पत्तये (दा) । 


१५२ पात्ञ्जल्योगसूष-भोजवृत्ति, 


रास्व फययमृहू्ानादि्पा प्रदधयं, समावयुपयोगाय इन्दियप्रापजयादिपूिकर ` 
परमपृरपा्थसिदये ययाक्रममवस्यापहितमूतजयेन्दियसत्वजयोद्भवाङ्व व्याष्वाय, 
विवेकत्तानोपपत्ये वाप्तानुपामानुपन्यम्य, तारकस्य सर्वसमाध्यवस्थाप्यनत नवस्य 
म्बरूपग्रभिघाय, तरमपापतते कृताधिकारस्य चित्तसप्वस्य स्वकारणानृप्रवेधा्‌ 
वैत्यमुषपदचतत इत्यपिहिनम्‌ इत्ति निर्णीतो विरृततिपादष्तृतीष 1 

तद्‌ एव = दुम प्रम्‌ । अन्तरद्ग = बन्तरङ्ख माघनकेस्म मे । योगाद्न- 
व = घारणा-व्यान-यमाभि स्य योग के धिवि अद्धो का । अमिधाम्‌ = वन 
करवै । च = धीर्‌ | तस्य = उत भ्ु परथ कौ । सयमसज्ञा । हत्वा = कशं । 
मयमरम्य = सयम कै ¦ दिषयद्शनाथं = विपयो का वर्णन करे क त्वि। 
परिणातित्रय = धमं-दक्षण्र-भवस्या स्प प्रिविघ परिणामो का। उप्पव्र = 
्रनिपादन करे । सयमदलान्वयमाना = मयम कै प्रभाव सते उलन होते वाली । 
प्वन्तषरास्तमच्यगवा = पूरव, परात्‌ तथा मध्य में श्रा्त होने वानी । तिदो = 
सिद्धिमो भा । उपदश्य = निष्पण करके । समाव्यम्पासोपपत्तवं = ममाधिके 
मम्याप्तकौ मिदि के लिये ॥ मूवनजञानादिष्ा = मदन जान, क्षत्रति जान 
द्पादि । वाह्या = वाह्य धिद्धिपों का । अर = बौर । कायगृहूनानादि-र्पा = 
गारोरिक भवयवो कौ विशेष सहति, नोदोतरान, चित्त्ान इत्यादि { मभ्य 
स्नरा. =अन्त त्िद्धियो का } प्रदरं = प्रदर्शन, वर्णन कर्वे 1 सामाष्युपपोगाय= 
ममाधि कै उपथोप्‌, उपकार कै लिए! द्द्िपप्रणसयाद्पूदिका = सिय 
जय तया उदान-मभान इत्यादि प्राणो के जयका। शरद्य = मर्णन केस । 
प्रमपुषपा्थमिदधये = परम पृषायं अपदशं की मिदि क रिम । यवा = कम्‌ 
के अतुमार्‌ । भवस्पासहितमूतनयेद्धि पच्य जपदूमवा व = स्युस्वलपगून- 
अन्वप-अरयवत ल्प पद्च भदश्यामो कै माय मूत के ऊपर दिजय को, ग्रहण 
सवस्प्अस्मित-्म्वय अर्थवत्वं सहि स्वगुण विशिष्ट इन्दिधो परे लप फ 
तथा भूत-ददधिम जय पे परान हीने वि फलो कौ । व्यच्परापर = व्यास्पा करैः । 
पिवक््ञामोषपत्तये = पत्वपुरुपानयतान्यानि, मेद धान, स्वरूप शरान को मिदि 
के लये । चान्‌ तानू = उन, उन } उपयात्‌ = उपायो, साधनो का 1 उपन्यस्य 


9 पृक्का अद्यं भरम (षार) 1 


विमूतिपाद २५२ 


उष्यायं कफे ! सवं ममाच्यदस्यापर्यन्तभवस्य = समी ममाधियो के अन्ते 
उन्न्न होने वादा 1 ठारकम्यं = तारक ज्ञान के । स्वष्प ~स्वल्प फो । 
अभियाय = कह करक । तत्‌ उमापत्ते. = उश तात्क ज्ञात कौ श्राति ह्यते षे। 
हूनापित्ारम्य = अधिकारयुक्त, कतु त्वमोत्तृर्व रूप भावना से युक्त । चित्त- 
म्न्य = सस्वगुपविशिष्ट चित्त का । स्वकारयानुपरे्ान्‌ = घपने मूल कारण 
प्ह्निमे प्रवेश करनेसे, विलीन होन से। वँवल्य = कंवल्य, अपवर्गं न्यी। 
उपदे =मिद्धिटोती हि) इत्ति=्धन स्पे अभिहित =क्हा गाह बर्थात्‌ 
मण्वुत्यन्यताप्यराति फ उतन्न होते ही चित्त अपने कारणे क्वियिकोप्रात 
करल्ना ह तया पुष्प को भपने चिन्मात्र म्बल्पमें प्रतिष्ठाहोशातीरै, यहो 
कवन्ये टै | इचि = दुम प्रकार । तृतीय = प्रस्तुत शास्र का तृतीय ! विमूनि- 
पाद = विभूतिपाद को । निति = निर्णय, सम्यक विवेषेन किया गया । 
ति धादेदवरमो जदैवविरचिवाया राजमात्तण्डामिषाया पातञ्जलवृनौ 
विभूतरिपादस्त्ूतीय ॥ 


% इति विभृतिपादः & 


अथ केवल्यपादः। | 


पदाज्ञवैव कैवध्य विनोपाये प्रजायते ! 
तमेक्मजमीशान विदानन्दमयं स्तुम 1 
दानी विग्रतिपिममत्यभ्रान्तिनि याकर्णेन युष्या क्रेवल्यस्वक्ष्पतापनाय" 
कैवस्पदोऽपणपरप्यते \ 
तत्र या पूर्वत्व मिद्धपस्तासा नानाविध भम्मा्दक्ारपप्रतिपादनदारेपैव 
वोषयति--यदिवायाषएना मिद्धध 3 तां सर्वा पूवजन्माम्यस्तसमाधिव तान्‌ जन्मा 
दिनिमित्तमाप्रतवेनाभिष्य प्रवत्तेनते । ततस्दानेकभवसाप्यस्य समाधैनं कतिरनी- 
व्या्ासोतवादनायः पमापितिदेश्च प्राधान्यद्याप्नापं कैवल्योपयोगा्ंमाह- 
ददानौ = खव । विप्रतिपत्तिसमृत्यघ्रान्तिनिराकरणेन = विरोष, मत्रिचा- 
जन्य, प्राति, पशय का निराकरण करे के दिये ! युक्तया = प्ति, तकं दारा । 
कैवत्यम्वरूपनानाय = कव, अवण ॐ स्वरूप, लदाण फे ज्ञान मे चिथ 1 
अय = यह्‌ । वै वर्पपाद = चतुर्थं कैवत्यपाद फा वंन । सार्यते = प्रारम्भ 
श्रियाजातादहै। 
तम्र = उतमे।या = भो) पूर्वमुक्ता = पहले वर्णन को गर्द । मिडय = 
तद्धिया ह । तास्ता = उन मिद्धियो का 1 नानाविध जन्मादिकारणप्रतिपादि- 
दारेण = जनम, ओौएपि, मन्व, त्प, समाधि इत्यादि पिविघ प्रसार क कारण, 
निसित्तो मे उत्पत्ति के कथन, नि्पण दारा 1 एव = ष्म प्रकार फे । बोघयति= 
जान करने ह । पदीया नेरौ) एता =जोये। तिदय =मिदविाँहै। 
ता = वे। सर्वा = सभो । ¶ृवडन्माभ्यिस्तसमाधिवेलात्‌ = पुवं जन्म मे घम्यान 





१ नानोय (षा)! 

२ जाच्यादिकारण (पा०) 1 

३ मदीया एता सिद्धय (पा०)। 
४ विदवाघ्रीयादनाय (पाऽ) ) 


ंचत्यपाद- स्वत पप 


की गर घमापि के प्रभाव मे1 जन्मादिनिमित्तमा्रतेन = केवल जन्म इन्मादि 
के गारण फा 1 आच्रित्य = मालस्वन प्राप्त कर । प्रवत्तन्ते = प्रवृत्त, प्रकट 
होती है। इत च = बोर इस प्रकार । अनेकमनमाध्यस्य = अनेक ख्त्मोने 
निद, प्राप्त होने बालो 1 समावे = ममाधिका न= नही। क्षति = क्षति, 
अभाव । जसि = हेता ह 1 इत्ति = इसो जन्मान्तर अम्यस्त समाधि की प्ाण्ति 
ॐ प्रिपय मे । आदवासोत्यादेनाय = विश्वास, श्रद्धा उत्पन्न करने के त्थि 1 
च = बौर्‌ 1 कैवन्पोपपोगायं = कवन्य, मोक्ष के धिये उपयोगी, उपकारक । 
समापिसिदे = ममापि कौ सदि को । श्रापान्यल्यापनायं = प्रधानता, प्रसुता 
कने वाने, ज्ञानं कराने के छि 1 आह = कते हं । 
जन्मौपवि-मन्त-तप समाधिजा सिय ' ॥ १ ॥ 

अयं.-जन्पौपपिमनष्प समाधिजा = जन्ये प्रप्त हतै वादो, 
भौपपि के सेवन पे, मन्तो फे अनृष्ठावये, पको सराषनाते तथा समापिते 
उत्वन्न होने वालो । मिद्धय = एच प्रकार कीर्निदिपां होती है । 


वृत्ति. ारन अन्मनिमित्ता एव सिदय , यया--््यादीनामाकाे 
ममनादय यया बा--कपिमहधिपरमूतना जन्मममन्तरमेवोपज।यमानां शानादय 
सासिदिका गुणा 1 भोपधिति्धपो पथा-पारदादिरपायनायुप्योगात्‌ ! मन्त. 
विदधिमंथा--भन्त्रनपाते केएन्विदाकायगमतादि । ठप सिदिवंया-पिश्वामित्रा- 
दोगाम्‌ । समौचिभिदि प्रार्‌ प्रत्पादिहा । 
एता. एप पृवजन्मक्षपित्तक्टेधापापरेवोपजायन्ते , तस्मात्‌ समाधिषि्टाविव 
ऊन्यासा प्िद्धौना समाधिरेव जन्मान्तरम्यस्त कारण, मन्त्रादीनि निमित्त 
ग्माप्राणि1१॥ 


कायने = कछ । तिदय = निद्धिपौ 1 जन्मनिमित्ता. = जन्म बे कारय 
जन्त) एव हौ होनी है) दथा = जैमे। प््यादीना = पक्षियों इत्यादि 
षा 1 गकारो = भादा मे) यृयनादय = गमन, मचय इन्यादि जन्मसेभ्राप्न 
१ अन्मादिनिदधोमा यद्‌ विवर्ण योगचिन्तामण्या शिदानन्देन प्रदत्तं तद्‌ नोज- 
यृत्तिमनुखरति मधा इति दुप्यते । 


पातञ्जलयोगमूव्रैःमोजवृततिं 


हने वाटो निदधौ ह) यथा वा= लसता जेमे । कपिकरमहिप्रमूतीना = गहपि 
केपि इत्यादि पियो का । जन्मममनन्तर = जन्म कै पचात । एव = ही । 
उयज्नायमाता = उत्पन्न होते वति  तानादप = चनि इत्यादि) सपिद = 
सामिद्धिक, स्वय मिद्ध, प्राप्त हने वादे । गुणा = गुण जन्प-जात पिदा हं । 
धौपभिमिद्धय = वौपधियो के मेवन यै प्रप्त हने वारी मिदि है। पया 
जनं ! पारदादिरमायनायुषधोगान्‌ = पारद इश्यादि रायन फै प्रयोग ते। 
मन्रमिद्धि = मन्यो कै घनुष्टन, वाठ ते उत्व होने बालौ मिदि | यया = 
नैन) मन््रग्पात्‌ = मनी वे भप, पठिते] वेयाष्ठिद्‌ = कुठ पुष्पो कौ। 
आराधगषनादि = भाक्ागं मे गमन, मचरण इत्यादि मिदि प्रा्ठ होती ह । 
हधमिष्धि = तषस्माको साधना से प्रात दनेवाटी पिदि। यया=जनै। 
परिदवामि्वारोना = विरवामित्र इत्यादि ऋषियों को मन्यवे प्रमावमे मिदि 
मावो | एमाधिरिदि समामिति प्राप्न होन बारी सिदि। पराम्‌ = 
र बिभूमिपाद मे । प्रतिपादिता = वर्ण कौ गर ह । एवा = सभौ । तिदय = 
पिदधियां 1 पूर्वजन्मसधितकतेखाना = एवं जन्मे कोण दिये गवे त्रिदा, 
न्मतरा, राग, दष हत्यादि कोकै प्रमाव वे एव = हो । उपगपन्ते ~ 
ट्म सन्मम उम हतौ है | ठप्मान्‌ -दूमलिये । ममाधियिदधो दव = समभि 
कौ मिद्धिकौहूौ मौहि। बन्यामा = अन्य, जन्म घौपयि, मन्व, द इ्पादि 
पे उन्न हन बारी । भिदा = सिषियों का । जनान्तराभ्यन्त = पर जन्म 
मै यम्याम के गरु) समापि = सामाचि! एवंच्ही 1 कारण पसृ कर्ण, 
टु ्। मन्यादौगि = मन्व, गोपयि इत्यादि तो । निरनिततमावागि = मैवल 
निमित्त क्रारण ह ॥१॥ 

ननु भन्वीपवरादिकाना लात्यादिपरिणामोपिमननवं जन्मनि दृयते, तत्‌ कथ 
जन्मा-तराभ्यस्वस्य साषे कारणतमुच्यव दया ङ्गयाह्‌ ` ॥ 

ननु = शद्धा हती है, श्रकन खता हनि) नन्दीश्वराद्रिक्तावा = मन्दीषवर्‌ 
इत्यादि क्ल । जाट्ादिपरिाम = एक जाति ते दसस जाति के स्य मे भप्वतन 
की पादनि स्य दृन्यादि परिापर 1 अस्मन्‌ = इ } एव ~दह 1 जन्मनि = जन्म 





१ क्यु जन्मनि जन्मान्दराम्यस्वस्य (पा०) । 


कदल्य + ५७ 


मे । दयते = रेखा नाता है, पाया जादा ह 1 तत्‌ = तो! कथ =क्ि प्रकार 
तै} जन्मनि = दषौ जन्म मे प्रात हने वाटि जाति इत्यादि परिणाम के सम्बन्ध 
पे। जन्नान्ताभ्पनतम्य = पूर्व जन्न मे अम्याम शो गर । समाधि = समाधि 
के । करणत्व = कारण के रूप में । उच्यते = कहा जाता ह । इहि = एत्र । 
माहाट बय = ादद्धा के । भाह = उत्तर देते हृएु कने है 1 


जाल्न्तरपरिणाम पक़त्यापूरात्‌ ॥ २ ॥ 


अर्थं ~-जात्यन्तखरिषाम = मनुष्य, तिर्यङ्‌ इत्यादि एकं जाति द्री 
जाति कै शूप मे परिवर्तन ल्प परिणाम 1 शर्ृत्यप्रुरान्‌ हति के उपादान कारण 
के वापर अनुप्रवेदय ते होता ह । जानि का परिणाम शरीर व्रथा इन्द्रियों कै परि 
वर्तन मे होता है । शत शरोर कै उपादाननूत पच्चमहाभूठों एव इन्द्रियो के उपादान 
कारण घटका ॐ अर्नयवो के आपूर, अनूप्रवे, परस्पर प्रवेय से दोता है । 

यत्ति ~योऽपमिरैव जन्मनि मन्दौदरादौना जात्यादिपरिणाम स प्रहृत्या, 
प्रात, पारवात्या एव दि पर तयोुप्मिन्‌ जन्मनि विकारानापूप्यन्तिः जात्या 
सलरैक्रारेण परिणामयन्ति 1) २॥ 

एव = ष्म हो, वतमान 1 जन्मेति = जन्म मे । नन्दी दीना = 
नन्दीस्वर इत्यादि क्च ) य-= जो । भय = पहु 1 ज्यादिपरिणाम = एक जाति 
चेदत जति मे स्प मर पर्णाम ह । स = वह्‌ परिणाम । ङृत्याप्रुरात्‌ = 
परनि के बप्रूर, उपादानेकारमोके ब्रमु्रवेाते होताहं। हि =क्पोकि। 
पास्पात्पा = पूदं जन्म की । एवं = टौ । प्रकृतय = भरहृतिपौ, महकार, महा- 
भूत इत्यादि उपादान कारण । अमुष्मिन्‌ = इम वर्तमान । जन्मनि = जन्म, 
जीवन पे । विकारेण = पिक्नरो ॐ शरा । बाप्स्यन्ति = ववयवों का परस्यर 
प्ये करदौ ह अर्थात्‌ । जात्यादिरेणं = जाति इत्यादि ते रूप घे । परिप- 
मनि = परिणाम को प्राप्तकरतो ६॥२॥ 





१ प्रिकारेणपूप्यन्वि (पा०) 1 

२ उात्याद्िरिपि परिणामयन्ति (पा०) , 
सामखूपजात्यादिदारेण परिणामयन्ति (पा०) 1 
१७ 


२५८ पानञ्जलमोगन््-नोज्दृत्ति 


ततु परमथरमादिथ्तय क्रियमाणा उपलम्यन्ते, तत्‌ वथ आ त्ीनापपूरकत्वम्‌* 
इत्पाह-- 

भनु =धरह्महोताह कि । तन = दाति इत्यादि के परिणाम के दिपयमे। 
धर्माषर्मादथ = धर, मपमं इत्यादि ¡ क्रियमाणा = करते हृएु, परिणाम कौ 
अन्यत्त कते दए । उपलभ्यन्ते = प्राप्त होते है, देते जाते है अर्थात्‌ धर्म, भधर 
इत्यादि हौ जानि इत्यादि परिणाम कौ स्त्र करे बारे है । तत = तौ । 
कथं = विक्त प्रकार मे} ग्रकृदीना = जाति दृत्यादि परिणाम में ्रकृतियो, उपा 
दानौ का । ाप्रकत्व = आप्ूरवत्व, अवयं का यनुव सप कारण होता ह 1 
इति बाहू = मी के उत्तर मे क्ठते ह । 


निमित्तमप्रयोजकं प्दतीना, मरणभेदस्तु तत' क्ेचिकवत्‌ ॥३॥ 


अथं निमित्त =ग्रकूनि के आपूर से निमित्त हए ध्म इत्यादि । ्रदृ्ीना 
रृहियों फै । सप्रयोजक = उप्रव्तक तरघा्‌ प्रवृत्त, चलाते वा नही ई वर्षात्‌ 
धर्म, इत्यादि निमित्त प्र तियं को जाति इत्ादि परिणामं उत्न्न करै बे लपे 
मरक नही वतते । तु = रस्तु पत्निक्वत्‌ = पद की भाति । तत = उन 
धमं इत्यादि निमित्त कै द्वारा 1 रणभेद = आवरण, वाया, म्यवधाम कामद 
निवारण होता ह धरात्‌ मैते कृषक एक केदार पे दूरे केदारमे जवलि जाने 
की च्छा ते केवल प्रतिवम्धक, स्वावट को दूर्‌ कर देहा ह भोर जरुस्वपही 
दूसरी मरयारी मे पटुव बातराह, कैमेहौ धर्म द्तयादि प्कृतियो वे बाद्रमे 
शरपौनक नही ह । इनके द्रारा वरतिवन्पक षप वधम का वैवल मेद भिरककिरण 
ङ्किपा जतत हु1 

वृत्ति - निमित्त धर्मादि, तत्‌ प्रहृतीनामषान्तरपरिणामे न प्रोजग़, न हि 
कार्येण कारण प्रवत्तते । पुत्र तहि दत्य धमदि््पाषार इत्याट्--वरणमदपतु 

त॒ भेत्रिकनत्‌ । पतस्तस्मादनुष्ठोयमानाद्‌ धर्माद्‌ वरणमायरणकम्‌ यथर्मादि 

तस्यैव विरोधिवाद्‌ भेद क्षय क्रिरे, वम्मिन्‌ प्रतिवम्धे क्पे परह्य स्वयम 
मिभतकास्पपि प्रभवन्ति । 


३ धादुरकारपत्यम्‌ ( 


२९० पातञ्जलठयोगमूपर-भोजवृत्ति 


रोको वच्धि देवन भावरणदका ही भेद, निविरण। करोति = करता ई । 
तत्त्‌ ~ जन के उम जवरोध के । भिन्ने = भिन्न, विनष्ट, दूर हयो जाने एर। 
स्वय =स्वय। एवं = हौ । प्रनसत्‌ = क्यारी मे चारो तर फलता हा । 
जल न्चल। हप प्रतार च्य ! परिणाम = परिणाम को। बृहति न्ग्रट 
कर्टेताह) अलग्रपरणे तु = बौर जके प्रर, कलने मेतौ । म्य = उष 
कुप का । फशिवत्‌ = कख भौ । भ्रयल = प्राम, उदम । न = नौ ह। 
एव = सौ प्रकार । धमदि = धर्मं दृव्यादि फो भो। बोध्न्य = समघनता 
धार्‌ भर्था्‌ प्रकृति के यापर मे घमं यादि प्रमोजक नही ह । वे मेव अधमं 
श्प शवरोपकोदुरक्रदेतेटै।३॥ 

यदा साधाृतत्वस्यं पोगिनो युगपत्‌ कमफकमोगाय अत्मोयनिरतिशयः 
वितपतुमवाद्‌ युगरपदतकयतेएतिमिन्मा जापते, वदे कतस्वाति चित्तानि प्रभ- 
वन्तीत्याह- 

यदा = जव । गाक्ात्टृततत््वप्य = तत्रो का साप्त, प्रत्यभ्न घ्ष्प का 
ददन कए वाले । यौगिन योगौ कौ । युगपन्‌ = एक साय } कर्पफलमोगाय= 
कमी क फल को भोगने के लिपि । बाटमीयनिरतिययविमूत्यनुभवाद्‌ = भपनौ 
शै अदिश रदित, सदसे धिक विमूति कै बनूभद वन से । युगपद्‌ = एक 
माय हौ । अनेक्दारीरनिमित्मा = अनेक शरीरो कतै निर्माणक्षी इच्छा! जायते 
= उत्पन्न होती है 1 तदा = तव ) तानि = वे। वित्ताति = वित्त। कृत = 
तरि प्रकार + प्रभवन्ति = कार्थं कसले मे समर्य होते ह । इति भाद ~ दका 
उत्तर देते टै। 

तिर्माणचित्तान्यस्मितामात्रात्‌ ।॥ ४॥ 

र्थ. निरपाणदिपतानिनमक््य ते मोगी दवाय निर्माण भिये मयै, थनापे गये 
वित्त । भरस्मितामायत्‌ = भने उग्रादान करण अध्मिता, अकार पे उत्वन 
होने वलि होते दे। 

बृत्ति --योगिन स्वथ निमिते कयेषु यानि वित्तानि दामि भूच्कारणाद्‌, 
अ्मिततामावादिव तरश्रिच्छया प्रप्दन्ति, अमेषिस्फुलिङ्गा इव युगपत्‌ पि 
मन्ति॥॥ 


कैवल्यपाद २६१ 


योगिनःन््योगीके, योगो ह्यरा + स्वय = सपेम ही, सकन्य मत्ते 
हौ 1 भितेषु = वनाये गये ) कथिपु = शरीरो मे + यानि = णो! चित्तानि न 
चित्त दं । तानि = निमित दरीरो मे विद्यमान वे सभी चित्त । मृटकारणाद्‌ = 
गुर, उपादान कारण । अस्मितामात्राद्‌ एव = अस्मिता, अहुकार मे ही उत्सन्न 
हीते है तद्‌ इष्ट्या = उस योगी को इच्छा कै अनुसार । प्रसरन्ति = उन 
पत्तो को वृत्तियां प्रयार को प्रप्त करती है, मपे व्याणपे क्तो कपी है । 
वने = अग्नि के ) विन्करिङ्खा = विस्फुषिङ्धो, भग्निकिणो, चिनगारियो कीं । 
इव = भाति । युगपत्‌ = एक माथ] परिणमन्ति = परिणाम कौ प्राप्त 
कत्ते ह ॥ ४॥ 

नतु बहुना वित्ताना भिन्नाभिप्रायत्वान्तैककाय्येकतुतव स्यादित्याहु-- 

ननु = प्रन होता ह कि 1 बहना = वहूत पत, अनेक । चित्ताना = विततो 
कां । भिन्नाभिप्रायत्वात्‌ = भिन्न-भिन्न, निविष प्रकारका अभिप्राय, (उद्देश्य) 
होने फे कारणं । एकषकार्यकततूत्व = एक समान कायं का कर्ता होना, प्यन्न 
करना । नख नही । स्याद्‌ = सम्मव हो सकेगा । इति आह = दसी फा उत्तर 
देतैहै। 

परपृत्तिभेदे प्रयोजकं चित्तमेकमनेकेपाम्‌ 1 ५ ॥ 


अयं --अनेकेषा = भक्स्य मात्र से वनाये गये अनेक नवीन चित्तो की । 
्रवृत्तिमेदे = भरवृत्तिके भेदमे, विविध प्रकारक प्रवृत्तियो, व्यपारोमे। 
प्रयोजक = अधिष्टता स्प ते पवृत्त, नियुक्तं करने वादा । एक = योगौ का एक 
हौ । चित्त = वित्त हौताह1 

धृत्ति -तेपाम मनेकेपा चेतसा प्रवृत्तिभेदे व्यापारानाले एके यौगि- 
नरिवत्त प्रयोजक प्र रकम्‌, अथिष्ठातृष्वेन, तेन न भिन्नमसस्वम्‌ । असमर्थं -- 
यया गल्मीयद्यरोरे मनश्च पाण्यादीनि यथेच्छं प्र द्यति, यधिष्ठातृत्वेत, 
एवे फार्यन्तरेपवपीत्रि 1 ५1] 

तषा = सकत्प मात्रे उत्त किपे गये उन 1 मनेके पा = येक, बहते 1 
चेनमान्वीन चित्त कौ 1 प्रवृत्तिभेदे =वृद्तियो कै मेद मे अर्यात्‌ । व्यापादुनानात्वे 


रद्र पातज्जलयोगसू्र-मोजवृत्ति 


= विविध प्रकर के व्यापारोभे, ग्यापार्‌ कौ विनिधतामे। योगिनं = योगौ 
का| एक =षएकृष्ौ। चित्त = धपना चित्त। अधिष्ठातृत्ैन = विष्ठाता, 
तियम्ना क्प पे 1 प्रोजक्रन्ययोजक वर्यान्‌ । प्रेरक = प्रेरक ह तेन = इमलिै 1 
भिस्लमतत्व = दुमते भिन्न व्रिपरोत मन। म=नही हं र्यात्‌ योगीका 
अपरता एक ह्री चित्त निर्माण क्रिये गये यनेरु चितो के व्यापारमें प्रक वता 
है। बयम्‌ धयं = यह यभिप्राय ह । यया = जैने । मातीयशरीरे = वपनं 
शरीर में । भविष्टानत्वेन = अधिष्ठाता त्प से भोगो का अप्रा चित्त । मन“ 
श्नकषु पाण्यादठीनि = मने, चक्षु, रस्त शयादि इन्द्रियो को । यथेच्छ = अपनी 
हृष्टा कै यनुमार । प्रेरयति = प्रेरित करता है, व्यापाद मे नियुक्त करता है । 
एव = इतौ प्रकार । कायान्तरेषु अपि एति = सन्य माव ते वनाय गये भन्य 
शरीरो मे विद्यमान यनेक धित्तको मी प्रेर्ति करता हं ॥ ५॥ 

अन्मादिप्रभमबलात्‌ सिदधीना चित्तमपि तद्म पञ्पविधमेव , ततोजन्मादि- 
प्रपवान्वित्तात्‌ सपराचिप्रभवस्य चित्तस्य वंलक्षण्यमाह-- 

पिद्धीना = सिद्धयो का । जन्मादिप्रमवत्वात्‌ = जन्म, भौपधि, मन्य तप, 
समाधि ते उतन्न होमे कै वारय । पञ्चविघ = पांच कारकै । एव = ही । 
चित्त = चित्त। भपि = भौ । दममव = उन्टी से उत्वनन हत है। मत ~ 
इदधिये । जन्मादिपरमयान्‌ = जन्म, मौपधि, मन्त्र, तप सै उत्यन्न हने वारे । 
चित्तात्‌ चित्त मे। मभाषिघ्रमवस्य = समाधि ते उन्न ¡ चित्तस्य ~ चित्त 
कौ । वंलकषध्य = वरिचक्ष्ता, विदधेपता, भेद को 1 गाद्‌ = श्टूवे ह । ` 


तत्र श्यनजमनाशयम्‌ ।। ६॥ 


अथं दत्र = जन्म, भौपधि, मत्व, तप्‌, समाधि रूप पञ्चप्रकारके 
सकतथ-निर्ित विन्तो में । ध्यानजनभ्यान, समाधि षै उत्पन्न होने वाद चित्त 1 
अवादयन्‌ बाय, वासना, सायो त रहित होता । तेप चार प्रकारके चित्त 
वास्तनागो ते युक्त होते है । 

युत्ति -ध्यानन समाधिजं यच्‌ चित्त तत्‌ पञ्चसु मध्ये मारय कर्मवासना" 
रहितमित्यधं ॥ ६ ॥ 
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ध्दानज =ध्यरानं मे उसन्ने बर्षनु 1 पमाधिन = समाधि ये उत्पभ्न 1 यत्‌= 
ओ। गितं = चत्त ह। पत्‌ = चह समाधि जन्य चिस । पञ्चत = जनम, 
मौव, भन््, तप्‌, ममवि पाँच मे उत्पन्न होने वे चित्तो के । प्ये = 
वीच मे 1 धनाशयं = आगर रहित होता ई । क्म॑वामनारहित = कमं षासनाओ, 
भक्तीने दहित होता है । इतिं भ्यं = यहं अभिप्राय है 1 

यवा इतरचित्तभ्यो योगिनश्चित्त विरक्षण वयेशादिरहित, तथा कर्मापि 
विरप्नगपित्याह सरममित्याह्‌-- 

यवा = जने । एनरचितेम्य = अन्य वित्तोसे।! योगिन =योगीका। 
चित्त ~ चित्त । विलक्षण = विलक्षण, विरोप रथात्‌ । वलेयादिरहित 

नेग देस्यादि मे रहित, विनिम क्त होवा है । वया =वतेही। कमं =योगीः 
के ग्म। भवि = भी । विमक्षणं = विृक्षण हते दै । इति बाह = दमी षो 
वहे है। 
चरमागुक्लाृ्णं योगिनप्विविघमितरेपाम्‌ ॥ ७ ॥ 

भयं योगिन. = योगे के । कमं = कमं । भसुकना््यं =र्मसकासे 
के यमाप मे, एलामाव के कारण अरुक्ल, पुण्य रहित तथा अद्ष्म पाप रहिते 
हते ६। किन्नु । इतरे = छ्ान्यि मनुप्यो के । वरि = युष, पुण्य, एृण्, 
पाप तवा रुग्ण, पुण्यपापमिधित कर्म दते है 1 

वृत्ति --सुमफलद दमं पोगादि शुक्लम्‌, मघुमफद बरह्यहत्यारि दर्पम्‌, 
मयनं गुक्चकृप्यम्‌ । तय शुक्न कमं वरिपश्षणाना दानन्प्‌ -सष्याया- 
दष्क पुर्याम्‌ ! कुष्य कमं दानदलाम्‌^ । सृज्य मनुप्याप्राम्‌ 1 योरितानतु 
पन्यम श्रिशिवक््मविपरोत थत्‌ णदत्वागाुवन्धाननैवादुष्यता्‌ # कस्तू 
फमारमते ॥ ७॥ 

यूभग्द = गुम कल्याणङासे पकक प्रदान कटने वाते $ यागाहि (1 
इत्यादि । कमं = करम ! शु = शुक्त प्य ल्प है । अयुमफ़वद = नशम्‌ एल 
क प्रदान करने ठे 1 द्रहमहयादि = ब्राह्मण हत्या इत्यादि कम । इष्ण = 
स 


१ नेर्िणाम्‌ {पा०)1 
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कृपण, प्राप शूप है 1 उमयसकोणे = गुमनजदुम, पृण्यनवापमिग्िहन कमं । धुल 
छष्ण = रुक्लनरष्ण,पृथ्य-पाप हप ह । तवर = उन विविध कर्मो भे । दाप 
स्वाध्याादिमता = दान देना, तप को साधना, देदन्यास्व्रो कै अ्यषनं द्वादिं 
कमो मे निस्त, रुगे हये । दविचक्षणाना = वृद्धान्‌ ! पु्पाणा = पुष्पो बे । 
कमं = कर्म । धुत्ल = शुक्ल, पएृष्य च्य होते हं । दाननाना = दानवो का । 
वमं = कम] द्प्ण = क्ष्ण, पाप ष्मं होते 1 मनुष्याणा = मनुष्यो के कं 
शुक्ठकृष्ण = दुकक-क्ष्ण, पु्य-वाप मधित हूते ह } संन्यासवता = मन्यानि 
युक्त । योगिना = याभियो का कर्म । प्रिविपकर्मविपतेत = शुक्ल, कृष्ण, 
शुक्ठन्कुण स्प त्रिविव कर्मो सै विपरीत, भिन्न होता है वर्थात्‌ अयु 
एवे अर्प्य कर्म यौनिपो के दते है । यत्‌ = मो कमं । फतत्यागानुसन्यानेन = 
मिचारपर्वक फर प्रस्ति की दृच्छाका परित्यग क्के । एव = ही । वनष्टा- 
नाद्‌ = छनुष्ठान, मपादन करने से । वरिचित्‌ = कुष भौ । फन = फषठको। 
मन सही। बार्ते = आरम्भ क्र है, प्रदान करते है भत्‌ कामना सै 
रदित होकर क्षि गये धोभोके कथं शुभ-अगुभ कृ भी प प्रदान षी 
करते ॥ ७॥ 

अस्यैव कर्मण कनमाद्‌- 

भ्य = इम) एव = हो } कर्मण = कर्म फे} फर = फल का । वाह्‌ = 
वर्णनक्तेदट। 

ततस्तष्टिपाकानुगुणामामेवाभिव्यवितर्वासिनानाम्‌ ॥। ८ ।। 

भथं -तत = शुक्र, शुष्ण, शुवल-सूष्ण षप त्रिविध कमे से । तदवि 
कानूगृणाना = उन क्म फलो केँ यनुतसार, कम] के विपाक, भोग के यनुकूल 1 
एव = हौ । वानाना = वात्ता, सस्कारों फी । सभिव्यर्िव = धमिव, 
उदुभूति, परादुममि हौता है । भर्‌ त्रिवि करमां कं वनृ्तार पुश्प तौलि 
विदोष श्रीर्‌, यायु, भोग इत्यादि फले कौ पानि होती है, उपो भाति, जायु, 
मोग स्य पिपा फै यनु्ार टी चित्त म सक्कारे कौ अरि्यत्रि होती ह 
यया मानव जाति कौ प्राप्ति पर उक्र जनुकू सस्कार तधा पयु इत्यादि जातिं 
क ध्रातनि ते उनके बनुषार द्वौ सस्कारो का उदुमब होता है, शेपं मस्वार 
अनमिव्यक्त दहते ई । 


ैवल्यपाद २६५ 


वृत्ति--दह हि द्विविधा कर्मवासना , स्मृतिमात्रफला जात्पयूभोगष्तसशच । 
ह्र गध्यायुमोगफना अनेकज)न्ममवा दत्यमेन पूर्वमेव (२।१२-१२) बृत- 
निया 1 यास्तु स्मृिमात्रफला हा , त॒ कम॑ण , येन कमेा यादृद्‌ ररौर- 
मार्धदेवअनुप्य-तिष्यंगादिभेद, हस्य विपाकस्य, बनुगणा अतुत्पा , पा वायसा, 
हामामेवाभिव्यक्तिर्यवति । अयमं --येन कमणा पूरं देवतादिदरीरमार्ध, 
जायन्त रदातम्यवघानेन एुनस्तयाविष्यैव सरोर्स्य आरम्मे ठदनृसूपा एव स्मृति 
पए वाना प्रकटो भवन्ति, टोकान्तरेष्वेवा्ेषु रस्य समृह्यादयो जयन्ते । 
इतरास्तु सत्योऽपि अव्यवतरज्ञा तिष्ठन्ति, ने तम्धा दथावा नारफादिरीरे- 
दुभवोर वासना व्यवितमायान्ति ॥ ८ ॥ 

इदि = इष शरीरे द्विविधा =दो प्रकारकौ। कर्मबाता =कमं 
बानर होतो है 1 स्मृतिमात्रफरा = प्रथम देवल स्मृतिष्ठप य प्रदान करने 
बाणो! चयोर जात्यायुरमोगफ्ला = द्वितीय प्रकाएकौी जातिं भु, 
मुमनदु ख इत्यादि भोग हप फर प्रदान करते वाली कमं वासनार्थ ह । तत्र = 
नदो प्रकार की कर्म वारिं मे । जात्यायुमोगफत = जाति-आयु-भोग स्प 
प्रिविष फल को प्रदान करने वाली 1 एवा = एक प्रकार कौ वं वाना 1 
घनेवसन्ममवा = मनेक जन्पों मे किये गये कमो फे अनुप्रार होते वारीष। 
श्नि =श्यस्प पे अनेन = इमलिये । पूर्वं = पटले २।१२-१३ मूर मे । 
एव = हो] कृठनर्णयाः = निप, वर्णन कियाजा चृकाह। यातु = मौर 
सो कर्मं वाचने । समूततिमात्रफला = केव स्मतिरूप्‌ एल प्रदान वरन पाशी 
ईषा =वे करम वादनाये। तत = शुक, मृष्ण, भुकरकप्म स्प उन 
भिविष। कर्मण = कमते येन=जिष। वर्मणा = कमं दे दवारा । देवमनु 
पतिव्यगदिभेद = देव, मनुष्य, तिर्यक्‌ इत्यादि भेद, रुप यादा 1 यादृ = जिम 
प्रकारका! धरीरन शोर) गारब्ध = मारम्म क्या ग्या, कर्मके व्रिपा~ 





१ एकतनेक जन्मद (षार) । 

२ हामामेव तस्मादभिन्यमितर्दसिनाना (पा०) । 
३ इतरास्तु ठाम्य न्युभुतास्तिष्टन्ति (पा०} । 
४ नार्वादिशरीरस्योपमोपभवा (पा) 1 
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कानुमार प्रदान द्विपां गृपा हे । तस्य = उघकै 1 विपाकस्य = विपाक कषर 
कै । मनुपुषा = कदुगुण वयात्‌ । वनृखूपा = न्य, थतुपार । या = भौ ४ 
वामना = कूम वाक ह । तामा = उन्ही क्म वामना कौ । श हैः 
य्ियरित = उदुमूति, उत्ति ! मवति = होतो हँ । धम्‌ भरं न= यह 
अमिप्राप है देन = जिमि युर, क्य, शुदे कृष्ण । कर्मणा = कम $ पि । 
पृं = पे । देवतादरिभरौर = दैव इत्यादि शरीर फी, जति की । गय रु 
श्राति ददं पौ । जायन्तश्तव्यवधानेन = यौव मे मनुष्य, परशु त्यादि संकटो, 
मेर चातियो पै वयव्रपान पडते प्रर मौ । पुन = फिर। तयाविषस्य एवं = 
उमी पकार्‌्रै ही देवं इत्पादि । शतरस्य = शरीर, जाति क 1 आरममे = 
शोण हने धर । तद्‌ मनुल्पा = उम दैव इत्यादि जाति फ अनुकृत । एव = 
हो । भपतिफसा = समृनि ल्प एल प्रदान करम बाणो । वाना = वामनाय | 
भकटीमवन्ति = प्रकट, उदुभूत होती है । लौकानरेषु = लोका्तर, पूवं र 
की उनी जाति गँ नुम कपि रये । गयेपु एव = पदाथ मे ही । तक्ष्य = उष 
एष्य कौ | याद > स्मृति द्यादि । जातत = उलन हती ह । इत 
¶ ~ शीर शवं चन्म की अनय जातियौ वर अनुमूत पदाय कौ बाना । घल = 
विमान श्हूे प्र | घपि = मी \ यग्पवहनकता = अ्यवत, भनभिव्यक्त स्प 
से । निष्ठन्ति = ध्थित रट्नी हे । तस्यां = उ दैव इत्यादि । दशाम = दश, 
जातिं मे] नरेकादिशरीरोद्भवा = नारकीय इत्यादि श्ररौर जाति गें उपत्र 
हट । वामना = वाहने । यदिन = बभिव्यक्ति को। न = मही । भायाम्ति = 
प्रप्त हेतीहू॥८॥ 

आव वाएनाना का्यवारणाभादानुर्पतिमादुध प्रम्वपितुमाह-- 

यमाप एव = इन्दौ । वामना = दासनामौ के । कार्यकारणभावौनुषः 
परति = कायकारण भावक अनुपपत्ति, भिदि कौ । शाक्य = माशु 
के । समर्यतु = उमौ कां समर्यन करने के वि । भदे = शहर; 


भाति-देश-कालव्यवहितानामप्यानन्तर् ॥ 
समृति-संस्कारयोरेकूपत्यातु ॥ ९ ॥ 
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अथं -स्मृनिनक्तारयौ स्मृति तया सस्कारो, क्मवामनाभौो क 1 एक~ 
च्मेतरान्‌ = एक हौ श्प, समान स्वल्प, विपयक होने कै कारण । मातिदेश- 
कटरयत्रहिताना = देवे मनुप्य-थशु इत्यादि जाति कृत, देजस्यान कृत्त तथा 
काण-यमय कृत व्यवधान, विचचत्रता होने वर । अपि = भी । भानन्दर्यं = 
सस्कारो, कमं वामना की निरन्तरता, भविच्छि्नता, यन्यव्यान होवादहीहं 
अथि क्रिमौ देश मे, किमौ कारु मे शाप्त हुई देव इत्यादि जति मे जिन विपयो 
का अनुमव क्रिया गया ह, उनके मस्कार्‌ अव्यक्त ल्प सै विद्यमान रहते हं गौर 
स्यान, कोल रूप वहूद मे व्यवधान होने पर भौ पुन जेवर दैव इत्यादि कौ जाति 
प्राप्त हनो है तव पं अनुभूत पक्कायो कौ भमिव्यक्ति पुन उतो प्रक्रमे 
होती है ।॥ ९॥ 

वृत्ति -उह गानापोनिपु भ्रमता सष्ठारिणा कश्चिद्‌ मोनिमनुभूष यदा 
योन्यन्तरमहयववानेन पुनस्तामेव योनि प्रत्ते, ठदा तस्या पूरवानुूताम 
योनी सयापियशरारादिव्यञ्जकपिश्वया वामनाया प्रकटीमूता यामन्‌, तास्व 
थाविपत्पशषक्राभावात्तिरैहिता पुदस्तथाविधव्यञ्जकशरीरादिल्ामे प्रक्टीमवन्नि, 
जानि-देश-स्यस्यवधातैधि तामा स्वानुतपस्मु्यादिफलसापमै भआनन्तय्यं 
नैरन्तर्यम्‌ 1 युद 7 स्मृत्ति-नम्कारयोरेकलूपत्वात्‌ 1 तया हि-- 

नुष्ठोयमनात्‌ कर्मेणदिचत्तसत्वे वासनाष्प ° सस्कार॒समृत्यदयते, स च 
स्वमनेरकादोना फएलानाल्चाड कुरोभावे , कर्मणा वा यागादीना शक्तिरूपततया 
अवस्वान, कर्तु तयाविवमोग्यऽमोक्ृत्वल्प साम्यम्‌ ] सस्कारातु स्मूनि , 
स्पते भुवद खोपमाग , तदनुमवाच्व पुनरपि सक्कार-स्मत्यादय. । एवे च 
य्य स्ृत्ि-मस्वारादयो भिन्ना, तस्यानन्तरग्यामावे दुभ कर््यकारणमाव ; 
अस्माक तु पदानुमव एवे सस्कारौमवति, सस्कारस्च स्मृतिरूपतपा परिणमते, 
तदैकन्यैव चित्तत्यानुमन्धरादृतवेन स्थितत्वात्‌ न कार्मयकारणमावो दर्घट ॥ ९॥ 

हृद्‌ = म समारमें। नानायोनिषु = देव, मनुष्य, परु, पक्षौ इत्यादि 
१ न्वानुूत (पा०)। 
२ वा्ननानुरूप (षाण) 
३ भोगभौत्तृ्व (षार) 1 
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पकार कौ पनिं, शसो मे । रमता = भ्रमय करते हए, उन्म-मृतयू को प्राप्त 
करते हमे 1 ममरिया = भेमारो जोव ग, जन्ममृत्यु के चकमे पहर 
नप्प करने परार जीवो श्ना । काल्विर्‌ = जिम एक वितिष्ट । योनि = देव 
इन्यादि योनि का । अनुमूय = अनुमूय कर्के । यंदा = जव ! योन्यन्तरमहम- 
व्पवघानेन = स्ह अनेकां मनुष्य, पथु इत्यादि दूमरी योनियों का स्यरान, 
अन्तर पडे प्रमी} पुन =रफिरि। ता =ऽय। एनी । योनिं =देव 
इत्यादि योनि षये ! भनिपद्ते = प्राप्त करहा है । हद = तव ! र्या = उन ! 
पूरवानुरूताया = पूर्वं जन्म मे बनुमव कौ पई । योनौ = देव इत्यादि योनिभें। 
तथाव्रिघरारौरादिव्यञ्जकपिश्नया = उम प्रकार के, तदतुबून व्यञ्जक, प्ररट 
करने वारे, नुमव कएने वाले दैव द्त्यादि शरीर दै दिवारमै\ यान्यो। 
याना = वामन्ये, सर्र 1 प्रम्टीभूना = प्रकट, मभिन्य्त । जामत = हूपै 
येता = बहौ वामनाय! तथाविषव्यञ्जङ्ाभावात्‌ = उमौ भ्रगार वै, घरमे 
हौ अतूटू प्ट, म्यम करने दारे देव हत्यादि एरोर का अभाव हतै ने, देव 
योनिन प्राप्न होते मे! निहिता = टिप गई यौ, अनमिनव्यक्न, टतो रई 
थी । पून = फिर वटौ बायनाये ॥ वयाविघव्यञ्डक्धतोरादिलामे >= उमो प्रक्रार 
कै, अपने हौ यनुक व्यञ्जक प्रकट करने वाते देव व्यादि क्रोरक प्राष्ठिहो 
जावे पर्‌, उनेकों घरोरो के व्यवधान मै एष्चान्‌ एन देव रौर भिन्ने पर । 
पररदोभवन्ति = भ्क्ट, अभिन्यक्त होनी है, प्तिरोहिति इई षामनारये पुन पभरक्रद 
होनी हे । जा्िदेगङ्ञरन्यवधाने = मनुष्य, दशु, पञ्ौ शृत्यादि जानि, देश प्रात्त, 
पान, चोन दस्यादि स्वान दषा कार-दषय फा व्यवधान) मन्नर होने पर । 
अपि = मौ 1 तत्ता = उन वासनां त 1 स्दानुतरूसस्मृन्यारिफदवाघने=भपनौ 
अनुभव की गई स्मृति इ्यादि फन के प्रदान करे दा साधन, देये इत्यादि 
दार वँ पर्त होने प्रर । मानन्त्यं = अगनन्तयं अर्थात्‌ 2 मैरन्तव्पं = त्निर्त- 
रता, लविच्िन्नता हाती है, चामनामो में एकल्पता हेतवो ह । डत 7?= स्मि 
कारण मे, कर्पोकि । स्मृतित्तछ्तार्यो = स्मृति ठया सस्कार्‌ वामनामो का + 
एकम्पत्यान्‌ = एक षप, समान स्ता होने कै कारण पूवं कौ याषनामो का 
जाति-दे-काल का व्यवधान होने पर मो व्यवधान मही होता। वयाहिन्ऊमे 
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+) 


क्रि। कर्मण = कर्मं का। अनुष्ठोयमानात्‌ = अनुष्न करने से वित्तरत््वे = 
सर्व गुण वि{िष्ट वित्त मे । वांसनास्प = वासना रूपो । सस्वगर =तस्कार । 
समुत्यचते = उत्मन्न हिता ह 1 न = ओर | स = वही सस्कार। स्र्गनरवा- 
दीनम्‌ = स्वर्ग, नरह इत्यादि उत्तम एव मघम । फनाना = फलो का 1 अइ कु- 
रीमाव =अह्भुरस्पहं) वा = अथवा) फागरादोमा = याग इत्यादि । कमणा 
कम्पे फा । सन्तिहूपत्तया = शकिनि रूर मे। अदम्पान = विमान हतार) 
या =जदवा॥ कतुं = कर्ता, जोव, पुर्प कौ) तयाविदरनोग्पभोकतेतस्प = 
उन श्रष्मर भोग्य एव मोक्ता स्म ते ) मामयं तामध्य योग्यना ई । त्तरा 
सक्मरमने) स्मूणि = स्मृति उत्वन ठोतोहै। च = मौर) स्मृतै स्मृति 
ते । मुतु सोपनयेग चरुश्च त्तयादु दके उपभोगे प्राप्ति होती है! च= 

अर! तद्‌ न उनसुत एव दतो ङे! अनुभवात्‌ = अनुभव, उषभोगे। 
पुन = फिर अपि = मौ 1 सस्कारस्मृत्याद्य = महकार तया स्मृत्यां दत्पद्ध 
उन्यन्नहोनो है अर्थान्‌ सर्ारसे स्मृति, स्मूतिसे भुत फ उषण, 
सुतशूप बे उपभोग से पुन सस्कार तथा संसार से स्मृति उत्सनन होती ६ । 
सम्दारुस्मूति-भोग कौ यह अविच्छिन्न परम्परा सृर्दव चलतो रही ह । एव 
च =भौर्‌ दस प्रकार ते, किन्तु । यस्य = जि पुश्प पे । स्सूपिसस्कारादयः = 

स्मूनि, मकार, भोग इत्यादि । भिन्ना = भिन्न, नवद है अर्थाद्‌ जिम पुस्पं 
कैः मन्कार से स्मृति तया स्मृति ते भोग एद पुन भोगप सर्कार फ उत्ति 
मही हतौ । अत्त । तस्य = उत पुय के | आनतस्यभिये = सस्नारो, कर्मवास- 
नभो शौ निरुन्तरता, भविच्छिननता का माव हीने से अति कम वाएनाभौ 
मे निरन्तस्ता ने हले से ! क्पंकारणमाव- = कापं्ञासणमाद । दुक्तभ = दुखम्‌, 
अनभव हं अर्यात्‌ सस्कारो कै कारण स्मृति सं सुसदुत उपभोग दी प्राभ्ति मही 
हाली । तु = जन्तु 1 स्मार = हम लोगो का, सामान्य पुरुपौ का । यदा र्छव 1 
अमुर = अनुभव । एव = ही । संस्कार भवति = स्कार सूप हौ, जता ह । 
च =मौर्‌ 1 सस्कार =सस्कार हू । स्मृतिल्पत्तया = स्मृति रूप से । परिम- 
सनं = प्रिमामको प्राप्त करता है, सस्हार ही स्मूति रूपमे परिवितिष् हो 
जाता 1 तदान तवर हैमो स्थिति पे । एकस्य =एक । एव नही । वित्तस्य = 
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वित्त के । अतुमल्पातृत्वे = अतुमन्दाता छप भे। स्थितत्वात्‌ = विद्यमान 
होनेकैे कारण । कार््यकारणमाव = वार्य्यवारणमाव 1 दुषंट न दर्घट, बमम । 
नननहौ है । र्यात्‌ प्रामान्य पुरौ को कमो मे मकार, मम्कादौसे स्मृति 
तथा स्मृति र सुसदुखभोगकी पुन भोगतै मस्कारोकौ प्रापि रोद 
हती ₹।४९॥} 

भवत्वानन्त्यं भ्यंकारणमावद्च वामनाना, यदा तु प्रध्मेवातुमव 
पवत्त ते, तदा किं दामनानिमित्त उत मिनिमित्त इति एद्रा व्यपनेतुमह- 

वामनाना = क्मवामनाभों, सस्मारों कीः 1 आनन्तय्यं = निरन्तरा अवि. 
च्र्निता, धव्यवधान, अनेक दूएरी जाति्यौ रे व्यवधानके दाद पुन उनी 
ल्पकाहोना। च = तथा1 काय्य॑कारणभाव = मार्य॑-कारण माव । मवतु = 
रोषे । तु ~ किन्तु । यदा = जव । प्रयम = पहला । एव = हौ अनुभव 
अनुभव । प्रवत्तते = होना है । तदा = तद वह्‌ प्रथम थनुमव । क्रि = क्या) 
यारना-निनित्तं = वामताभौ के कारण उत्पल होता ह। उ¶१ = अथवा) 
नितनिमित्त = विना किम निमित्तं कारणके हो, वासिनागोङके विना ही उन्पन्न 
शिता है । दति = हम । शद्धा = नाशद्ु॥, सन्देह को । व्यपनेतु = दूर करने फे 
च्वि । शाह = वहने है । 


तास्नामनादित्व चाशिषो नित्यत्वात्‌ ॥ १०॥ 


अं -च = मौर। आश्चिप = माया, महामोह रूपौ भभिनापाके! 
नित्यत्वात्‌ = नित्य होने कै फारणा, सदेव विद्यमान होने के करण ताता = उन 
बासनाभ्नो कौ ¦ अनादित्वं = अनादित्ताह अर्थात्‌ मुखकै साधन सदैवं मेरे 
वि विद्यमान रँ-मनुष्य में इय अनिलापा के सदैव वने रहने के कारण के 
वासना कौ मनादि, मविद्धिन परम्परा सिद्ध होती हं । 

वुत्ति - तासा पास्नानाम्‌, भनादिहव म॒विदते घादियंस्य तस्य भावस्त- 
त्व, तामामादिरनस्तीत्यथं ; कुत श्नि ? धारिपो नित्वत्वात्‌-वैषणभीमटा- 
मोहल्पा, सदव सुखनाघनानि मे भूयास , मा कदचन तै मे वियोगो भूदिति य 
मद्ुत्पदि शेपो वासनाना कारण, तस्य नित्यत्वाद्‌ अनादित्वमितव्ं 1 तदक 
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मवक्षि--कारमस्य सन्निहितरवाद्‌ यनुमवसस्कारादीना कार्याणा प्रवृत्ति केन 
वायते ? अनुमव-सस्तरारानुविढ सद्धोच-विकागघमि चित्त तत्तदभिव्यन्य्रक- 
विपाक्लामात्‌^ न्तछकल्पठया परिणमत दुरपं ॥ १५१ 

तामा = उन । वामनाना = कमं बातनाजो, सस्कारो की । घनादि्व न 
अनादिता, भनादि परम्परा हं अर्थात्‌ । न = नही । तियत = विद्यमान ह । 
श्ना = यादि, प्रारम्म। यस्य = जि्मका । तस्य = उमौ का। भाव्रं = भाव 
ह) हत्य = सनार्दित्व र्यात्‌ | तासा = उन वानाम का। आदि = आदि, 
श्ारम्भ । न = नही । सस्ति = ह । इति अथं = धह अमिप्राय ह कृतं इति = 
क्रि कारण स्ने दा्नामो क्रो वनादिता ह । आशिप = घाना, धमिष्टापाफे] 
नितयत्वान्‌ = नित्य हने के कारणं अयोत्‌ । पा = जो । इय = यहु । महामोहु- 
रूपा = महामोह, प्रवन मोहर्पौ । भागी = मभा ह क्रि । सदैव न्सदा ही । 
मे = मेरे लिये । गुख्ाधनानि = मुल, आनन्द फरो प्रदान ररते वके स्ाघन 1 
ममातु = होवे मर्षात्‌ म सदा मूली रह, यानन्द का उपभोग करवा रं । कदा. 
घने शक्मीमी) तं =उनं सुख प्रदान करमे वाठ सापनोकेताय) मे = 
मैच वियोग चियोग । मामत} भरूठ =होवे। इति = इवकूपम्‌। 
वासताता = कमनं फा । कारण = कारण, उत्रन करते वीला । य ~नौ । 
सकल्पविशेप. न विशेष रकार फ स्कत्प, पारणा, यतरिल्मपा ह } तस्र = मं 
अभिटाया, सकल्य विरेप के । नित्यत्वाद्‌ = नित्य, सदैव बने रटने के कारण । 
अनाद्वि्व = कमं बासनारगों को भनादिता ह । इति मर्यं = यह भं ह । एतद्‌ 
उत्तः मवति = इयङ्का यह अभिप्राय है । कारणस्य = सकल्पं तिरेव, बभिलापा 
स्व कारण के । सन्निदितत्वाद्‌ = पियमःन रहने के कारण । भनुमबतस्कारा- 
दोना = अनुभव, सुब ल उपमोग एव सर्कार, वासना इत्यादि । कार्याणा = 
सायो की ॥ प्रवृत्ति = भवृति, व्यापार्‌ । बेन = किसके दवारा । वाध्यते = रोका 
भा सवत्ता है स्यात्‌ कारम के विमान होने षर कायं को अवृत्ति ध्वेश्यही 
हेमो १ अनुमवमस्कयानुविद = अतुमेव तया नस्कार ने, मनुविद्ध, सपृत, युन 1 
सद्भोचविकासधमि = सक्नोचशौख एव विकासरौकल पमं वान्वा { चित्त = चित्त 





१ तत्तदभिव्यल्जक्काभात्‌ (षार) । 
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होता £ 1 तत्तदमित्यञ्जकद्मात्‌ = सभिव्यस्नकृ, प्रेरक उन-उत कमं वामगा 
के, प्राति, सरोग तते 1 ततते्कदष्पदया = उन-उनन्ठन फलो वै स्प 
ह्े। परिणमते = परिणाम को ध्र्वं कर्तार । इति अर्धं = वहु भभि- 
प्रवहं ॥१०॥ 

तामामानन्त्याद्‌ हानि करय भवतीत्यादङ्ुचं हयनोपायमाहे-- 

चामा = उन वर्म वातनानो कै 1 भानन््याद्‌ = नन्त, वादि हिने कै 
कारण । कय = कि प्रकार, परिम उपाये । हान ~ उन वामनायो कं 
धमाध । भवतिं = होता दै। इति न एमी । शद्ध = आशद्ा कर्के 
हानोपाय = यामनाथो के पितयाग, अमाव पे" उपाय को । याद्‌ = पहु दै । 


हेतु-फलाथयालम्व॑ने संड गृहीतत्वाद्‌ एपाममाबे 
तदभाव ३) ११ ॥ 


अय --दुफखायणालम्बनं = हेतु, फठ, भारय तमा मारम्वन कै दवारा । 
सदगृहीतन्काद्‌ = के्मं वापना्ँ का सग्रह मचय टौैकेकारण। एषा =श्न 
हतु फट, व्ाश्रप तपा पकेष्वत का । यभावे = यमाव, निचक्ररणं हो भाने 
पर। तन्‌ =उनक्मं वामनक भा। अमाव = नभाव होता है भर्थाति 
वानना्भो का हतु, कारेण धविद्या ह । जाति-आयुमोग इनके फठ है । वान 
नाशौ का भाधरय आवार चित्त हं । रब्दसवशध-ख्प-रमनम्य द््यादि विपमदी 
कमा वामनाओं के भालम्वन हे । द्द हतु, फठ, माधय तया ब्ालवन कर दारां 
शत वादनाओ षा षग्रह्‌ होता ह] सत्र इनका यभाव दहो जाने फर वामनाभो 
कास्वते मभावहोजातादहै। 

वुत्ति "वामनानामनन्तदानुमवो दतु , तस्याप्यनु मस्य राप्ादय , तेपाम- 
विद्यति घादात्‌ पारम्पर्येण हेतु , एक दरोरादि स्मृद्पादि च, बाध्यो वुद्धि, 
आलम्बन पदेवानृमवस्य तदेव वासनानाम्‌ , यतसतैरनु-मलगथयालम्वनैरनन्ता- 
नामप्रि वासनाता सड्गृहीतत्वात्‌ , एषा हैत्वादीचाम्‌ समवे श्ानयोगाम्या 
दापवीजकरत्यतव वरिहिते निम सत्वाच्च वामा प्ररोह न यान्ठि क मार्यमारमन्त 
इति ठासामु बमाव ॥ ११॥ 
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वा्नाना = कमं वानाम, सम्कसें का । हतु = हेतु, कारण । अनन्त 
रानुमव = बभन्र, अन्तर, व्यववानरहित अर्घ्‌ पूं जन्म का अतुनव ही 
ह । तस्य = उस पूर्वं जन्म के 1 अनुभवस्य = सतुम का । मपि = भी । रागा 
दय = राम्‌, देप इत्यादि हेतु हं । तेपा = उन राग, ट्रे इत्यादिकां भी 
अविद्या = विद्या ही हतु है । इनि = इम प्रकार ) साक्षान्‌ = साक्षात्‌, प्रत्यक्ष 
च्म] पार्प्म्यण =परम्पगमे। हेतु = वामनाओोंका हेतु, मृरुकारण 
सविदाह ह) धरीयदि = यसतैर इत्यादि, विलेप प्रकारक जात्रित्ैवाभषु 
की प्राप्ति । चे = गौर १ स्मृत्यादि = स्मृति इत्यादि, सुख-दुख इत्यादि का 
उपभोग हौ ! कल = वासनाथो का फल है अयति वाननायों के कारण जाति- 
भायु मोग स्प त्रिवि एल की भ्राप्ति होती ह । आध्र = समस्त वासनामौ 
सम्कारो फा आश्रय, भाधार 1 वृद = वुद्धि, चित्त हौ ह 1 अनूमवस्यभनुमव 
का । यदु=जो ! एव = हौ 1 मालम्यनन्थब्द-स्पशं षूप-रसनान्ध बालम्बन ह 1 
तद्‌ = बह । एव = ही 1 बासनाना = वा्नाओ का भो यालम्दन ह । अत = 
हमवि । तं = उन) हेतुषलाधयारम्बमै = गपिद्या पं हेतु, जातरि-बाभु- 
भोग ष्टष आश्रय तया रा-स्पदा दैत्यारि भाटम्बन के दाया ) मनन्तानम्‌ स्पिन 
अनन, समस्त, सभी ॥ दागनाभो का वड गृीतध्वात्‌ = सग्रहु, सचय होने 
कै कारण 1 एणा = इन । हैतूना = हेतु, फल, बाध्य, आरम्भो का 1 अमाव 
अमाव, निराकरण हौ जाने पर धर्थात्‌ । ज्ञानयोगाभ्या = ज्ञान तथा योगे 
ह्रास दम्बदरौजकल्पतवे = मस्म हुए बो के सदा । विहिते = दतु, फल, 
भावय, भालम्बन के बनाये जाने पर ¡ च = भोर । इस प्रकार । निमूरत्वात्‌ = 
मूल रहित होमे के कारण } शासना वामना )प्रेदन्यरतेह, मदुर भावे को 1 
न = नहौ ) यान्ति = ्प्वं होतौ ह । कायं = कायं को । न = नही । बार 


भम्ते = मारम्म, उलन्न करती ह । इति = यह । परामा = उन कमं वामनाौ 
मस्कारा का! नमेव = अभाव, निराकरण हं ॥ ११॥ 


नतु प्रतिषण चित्तस्य भनश्वर्तवोपर्धर्वाखनाना व्कलाना काय्यशारण- 
भ यृणपद्नादित्काद्‌ मोदे कवमेकत्वनित्वादादपय रकन्वसयधनायाहू-- 
१. सईवरत्वात्‌ तरतमत्वोपटम्पे (रार) 

नन्वरत्वाद्‌ मेदोपटत्यै (पा०) 1 

१८ 
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नतु = सदेद्‌ उत्यन्न होता दं कि 1 प्रतिक्तेण = प्रत्यक लग । चित्तन्थ = 
चित्त के । मवरत्वोपलब्धे = विनाशील, प्ररिवर्तनशील होने के कारण। 
याममाना = षासनाभो का । च = भौर। तत्‌ = उन वाप्रनाओौ कं । फनाना= 
फला का । कौयकारणभाकेन = कारण एव कायं श्प पे । युगपद्‌ = एक माय । 
भावित्वात्‌ = होते क धरण । भेदे = उनमे मेद ष्टोने से 1 कथ = किस प्रकार । 
एकत्व = उनम एवता हं 1 इति = ठेस । आगादप = धादाका कैद 1 
एकप्वसमर्थनोय = उनमे एकता हो है, यह समयंन कर्मे के निये 1 आह = 
ह्टूतेह। 

अतीतामागतत स्वरूपरतोऽस्त्यम्वमेदाद्‌ घर्माणाम्‌ ॥ १२ ॥ 

अयं धर्माणा = धर्मो का । अष्वमेदाद्‌ = मूत-व्तमान-मविष्य श्पाल 
फा मेद होने प्रर भौ । अतीतानायत = अतीत अव्या वादा तपा जनागत्त 
सवस्या वान्या पदां । स्वह्पतं = स्वस्प से, गने स्प म । मस्ति = विधमाम 
रहता ह है, पदाय फा कमी भी नभाव्र नही होता । योगद सत्कायेवाद गा 
समर्थक ह 1 इसके अनुसार “नासतो विद्ते मादो नामावो विद्यते सत " गीता 
२|१६ तया “अतत्त्वे नास्ति मम्वधं कारभं सत्वसद्धिमि '” “भसदकूरणान्‌'" 
भरात्‌ असत्‌ कौ तभी उयत्ति नहौहौपष्म्तौमौर मायौ स्तुका कभी 
रभाव नहो हो सकता । मल््ारक कै साय बरत्वर्येदा सम्बन्ध महीहो 
सक्ता । उत भत्‌ ददाथ का कमी भौ अमाव नहौ रोना 1 घर्म मे भूववर्तमान- 
भविष्य घों क भेद होते पर भी उमकी स्थिति सदैव वमौ रहती ह । वतमान 
स्वल्प को ष्रित्याग कर अतीत स्दल्पको ग्रहण करना ही उसका मभाव है, 
घ्म का भव्यन्ताप्राष नही ह । वतमान स्वप मे गभिव्यक्त होने से पूर्व बहू 
क्षनागत भवस्या मे विद्यमान रहता ही ह । अभाव पच प्रकार होता है । !- 
्राग्‌ अभाव--उत्त्ति, अभिव्यक्ति मे पूरं कारेण मे निहित रहना, अनागत 
घवन्या में टना हौ पदां का म्‌ अमाव ह! पथा षट का पृत्तिका पिष्ड 
मेच्िा रहुनां ही उलका प्राग्‌ अभाव हे । २--प्रव्वंमाभाव-- वर्तमाने वतु का 
पुन जपने कारय मे विन हयो आना, अतीत स्वन्पको प्रठकैर लेनाहौ 
वस्नु का प्रष्वस्ामाव हं । शतादिरनन्ते श्रत्व्तभाव " प्रव्वसाभाव सादि एव 


केवत्यषाद २७५ 


अनन्त ह । जे विवेकंस्याति मे परिविघदुखोंका प्र्वस्ाभाव होता ह। ३-- 
सन्धौन्याभाव दो पद्या क परस्पर्‌ एक दरूपरे मे न पाया जाना ही मन्योन्या- 
भरावह 1 पया घट कापट मे एव षट क्रा षट मे अम्धोन्याभाव है । ४~-ाम- 
पिक्रामाद~-पदायं क्षा एक सप्यपेे एकु स्यान पर न पाया जानां ही उमका 
सामयिकामाव ह । पवा षट का एकं स्वानमे दूसरे स्यान पर चले जानेस 
प्रथम स्यान मे उमका सामयिकामाव ह) चैत का गृहते बाहर ठे जाने षर 
गृह्‌ मे उक्ता मामथिकामाव है । ५--अ्यन्ताभाव~-पदायं का सावंकालिक 
अमाव हौ मदयन्तामाद &। यया न्ध्यापुश्र, मगनेकुमुम, शदादिपाण इत्यादि 
कीक्भो मी म्थिततिन होने मे इनका बत्यन्तामाव है{ दसदिये मन्‌ हीने के 
कारण वस्तु का कमी मौ अमाव नरी होता 1 

वृत्ति.-इ अलयम्तमसत्ता भावानामुदतिनंयुक्तिमतौ, तेपा सत््वम्न्धा- 
योगान्‌ , न द्वि शशषविएाणादोना क्वचिदपि स॒त्वसम्बन्धो दुष्ट , निष्पाप्ये च 
काये किमृषदिश्य कारणानि प्रवन्त? न ह्यसन्त विययमारोध्य कंरिचत्‌ 
प्रत्त ते । सतामपि विरोधान्नामावसम्बन्धोऽस्ति, यत्‌ स्वरूपं ल्यसताक तत्‌ 
कय निष्पास्यतामभावस्पता वा भजते न विष्टर हप स्वौ करोतीत्यथं । 

तस्मान्‌ सताममावासम्मवान्‌, अमता च उत्यत्यसम्भवातैस्तरमदिपरिणममानो 
धर्मी सदैकरूप एवादतिप्ठे, मस्तु त्यधिक्त्वेन^ तरैकालिकतवेन तत्र व्यवस्थिता 
स्वस्मिन्तध्वनि व्यरम्यितता तु स्वरूप त्यजन्ति, वत्त मानेऽपि व्यवस्विवा 
केवर मोग्यती भजन्ते हस्मादर्माणामेवाहोतानागवादव्वभेदात्तनेवः पेण काय्यं 
कारणमावोऽस्मिन्‌ दरति प्रतिपद्यते, दम्मादपुवगपय्यन्तमेकमेव चित्त ध्िचयाऽ* 
नुत्त रान न निह्वोतु म्यते ॥ १२ ॥ 

दस = स्॒का्यवाद के सम्यक योग सिदान्त मे सयवा इस सारे । 
अयन्त = व्रिलकढ दी, तितान्व । अवता = अयन्‌ 1 मप्राना = मावो, कर्यो, 
पाधौ कौ 1 उत्ति = उत्पत्ति । पुक्तिमनी = युक्तियो से युक्त, उचिह, 
दकसगत । न = नँ है बर्यार्‌ मच्यन् वहन्‌ पदायों छो कमो भी उलि हो 





१ अधिङ्वेन (पार) 1 
२ धर्मामामतौतानागतादिमेदान्‌ (पा०) 1 
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हौ नही सकती । षयोकिं । तैया = उन थमत्‌ पदार्यो का । सत््वसम्बन्धायोमान्‌ 
न्म्‌ पार्वत घाप गधन्यम हीते पि र्त्‌ बत्‌ पदायेक्र कमीभौ 
सत्‌ फे साथ नम्व्व हो ही नहो सक्ता, भसत्‌ कां का मन्‌ काएण ते सम्बन्ध 
अममवहै। हविनैमेकि। दाब्रिफाणौदीना = दादाक श्य, गगन कुरुम्‌, 
वन्व्यापु्र इत्यादि अत्यन्त वसत्‌ वदामो का । कवचिदपि = कही पर, कमी 
मी । इरत्वसवन्धं = सत्‌ पदां वे साथ सप्बश्व। न = मही । दृष्टः = देषा 
गया हु । च = मौर । निरयाच्ये = सत्यन्त घमत्‌ 1 कायं = कायं मे । कि * 

किम । उद्व = उदक्य, लक्ष्य मे । कारणानि = कारणो फो । प्रवर्तते ~ 
प्रवृत्ति होगी, किसे प्रकार कारण व्यापार समव ह 1 हि = क्योकि । ्रसन्त = 
भन्यन्तामाव छप, यसत्‌ । विषय = विपय, पदाथं को । ्ालोच्य = विधा 
कर्‌ । करिवत्‌ = दई भी एरय । ग = नदी । प्रवत्तते = वृत्त होता ह गरयात्‌ 
पाथं के सम्बन्य मे किरी कौ श्रवति नही होती । सदा = मत्‌ पदार्थं का। 
भवि = भी । विरोवान्‌ = भसत्‌ पै वितेव, प्रतूर्त हने वै कारण । भभात्र- 
सम्वन्वे = मभवि, भरत्‌ पदायं ४ साय परम्वन्यही। मनही 11 नस्ति = 
है। यन्‌ = ओ) स्वल्प = स्वरूप । लरनप्ताक = प्राप्त की गद पत्ता वारा 
सर्पात्‌ जो एत्‌ धरदापं है । तन्‌ = ब एत्‌ पदाथ । कथ = किम प्रकार 1 निष्ठ 
पर्या = निषादस्य स्वरूप को, भवन्‌ ल्प कौ। वा = यथवा) घमावन्पत्ता 
तत भ्रमाव रूप कौ । भजते = प्राप्त कैर शकना ह\ विष ~ विष, अपने 
प्रतिकं । शप र स्वत्प कफो । न = चहो । स््ीकंरेति = स्वीकार कसवार । 
दनि मं = पटु भमत्राय ह । तस्तु = इसलिये 1 सता = सत्‌ पदार्थो शरा । 
क्षभावासम्मवात्‌ = अभाव समव न होनेकैकर्ण। च = तयथा। बता = 
अन्‌ पदार्थो कौ 4 कभी मी । उत्पत्यतम्भवात्‌ = उत्पत्ति न होने के कारण 
अर्थान्‌ फभी भौ सुन्‌ का अमाव तया ब्रसत्‌ कौ उत्पत्तिन ने पे कार्थ। प 

तं = उन-उ्न। धर्म =र्मौफैद्प में! विपरिथममान = परिणाम, परिवद्न 
अतीत-र्नमान-यनागत स्वल्प को प्राप्त करता हआ । घर्मा = धर्मी । सदा = 

सदैव, शुभो भवध्यायो मे । एकरूप = पक ख्पक],र्मीस्पपे। एवन्ही। 
अवक्तिटते = विचमान, स्थित रहता है 1 धर्मा = षर । तु = तो 1 मधिकल्वेन 
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नअधिकं स्प होने से, धिवि दोन से । व्रैकाचिकस्वेन = काचक हने चे भरतवर्त- 
मानन्मविष्य-कालीनं हेते के कारण । तवन्ठसी एक ही धर्मो में) व्यवम्िता = 
विद्यमान रहते हौ ६! स्वस्मिन्‌ =अपने । मच्वनिनम्वत्म मे । स्यवस्थिता =तयत 
रहते ए । स्वरूप = धरम जपने स्वल्प का \ म = नही । त्यजन्ति = परित्ागु 
करते } केवल = कैव । वर्तमाने = वतमान फ़ंीनं । अष्वनि = स्वपर मे ) 
व्यवम्थिता = विद्यमान रहने हूए पमं 1 भोग्यता = उपभोग सप कौ † भजन्ते 
न= प्राप्त कसते ह, उनका उपभोग किया जाना सम्भव है । तस्मादु = इतरिएु। 
प्रमाणा = धर्मौ फा। अतोत्तानागरतादिभेदात्‌ = त्तौत-वतंमानअनायत सपं 
भेद होनेके कारण । तेन = उम। एव =दी। स्पेण = स्य, प्रकार पे! 
कप्प-कारणमाद = यार्मकारण भाव । यस्मिन्‌ = इत । दिं = योग दर्शन 
मे प्रिपादतते = प्रतिपादन, निष्प क्रिया गया ह 1 तस्मात्‌ = इतरतिए 1 
पवगपवयन्त = मदवमं प्राप्ति नक । धिया = धर्मी सूप से । भतुवत्तमान 
= धर्मों का अनुगमन फते हूए 1 एक = एक । एव = ही। चित्त = पित्त का। 
निह्वोु = निराकरण करना । न = नही 1 पाय्यंते = सम्प्य ह सर्पान्‌ भतीत्तः 
वतंमान-अनागतं समी धर्मो मे एक ही धर्मी त्रिद्यमाम रट्ता ह । धर्मी का कमी 
भी यमाव नदौ हौवा । धर्म के पविवर्तन पर भी बह रहता ही ६1 १२1 

ते एते धर्म-धर्िण किष्पा इत्याह-- 

तैन्वे। एते =ये। धर्मयिण च्यम तेयापर्मो | प्रिन्क्रिमि। क्प = 
स्यष्पके ह) इति = प्मक्रा। गह = उततर देते ह) 


तै व्यक्तमृषष्मा ृणात्माच ॥ १३ ॥ 
अ्थंः-तै = वै धमं एव धर्मौ । ग्यक्मुकमा = व्यक, वर्तमान कालीन 
अभिव्यक्त धवस्य तया अनीत एव बनापरत कारोत पूय, सनमिव्यक्छ अवस्थां 
वे । गुपारमान = मंसव-रजम्‌-हमम्‌ प्रिव गुणो कै स्पदे हीह अर्यात्‌ 
कार्ण षप मे विद्यमान तनो गुणो कै स्यष्पकेहोहं। 
वुत्ति --प एवै धरम-धम्रिण प्रोक्ता , तै व्यक्त-वृह्ममेदेम स्वस्थता 
गुणा शंररजस्तमोस्पा , तदात्मानस्त्स्वमावा , त तरिगापर्पा दस्यं , प्रत 


। 
| 
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सत्वरजस्तमोमि मूखन्टु द-मोहृल्पै पर्वा पाह्याम्यग्तरमेदमिन्ाना माव्य" 
कनीनाम्‌ यत्वयानुगमा दृश्यन्ते, यद्‌ यदन्वपि पत्‌ परिणाम" दृष्ट, पवा 
घटादयो भृदन्विता मृत्परिणमिस्पा 1 १३ ॥ 

पे=जो। एते=ये) पर्म्रिण = धमं तथाधर्मं! प्रोष्ता = पूत्र! 
५1१२ मे कटे गे है । ठे = वे । व्यनसूक्ममेदेन ~ व्यक्त तया पूष्ण मह वे, 
वतमान कीन यिव वस्या पथा तीत एव अनागन कान यनमिव्यक्त 
धवस्य मे । व्दम्विता = विमाने रहने वामे । गुणा ~ गुण भर्या ! प्ख 
गजम्तपोत्पा = सत्व-रज्‌-तमस्‌ स्वल्पं वशि है । तद्‌ = उन व्रिविष गुणो 
की । बात्मान ~ मला वाले सर्थान्‌ 1 तन्‌ =उन गुणो पै । स्वर्माव = 
स्वभाव षत ह । तत्‌ = कारण स्प मै विमान उत त्रिविध गुणो कै। परिगम 
रूपा = परिणाम वकि ह । दहि मर्यं = यह्‌ वमिप्राय ट। परत = वर्षी । 
मूल घमोह्पै = मुल्दृल"मोह स्वष्प वलि । सत्वरजस्तमोमि = ससव 
शजसू-तेभस्‌ व्रिविष शणो के माथ । वाह्याम्यन्तरमेदमिन्दाना = वाह्य एद थाम्य- 
न्तर भेद मे पयन्‌ प्रमीत होने वदे । सर्वामा = समो । मावब्यक्तीना = भावौ, 
कार्यो का । भन्वयानुगरमा = अन्वय, सवद्ध, धनुगम क्रिया आना । दुष्यन्ते ~ 
देखा ताह । पदृपद्‌न्जोजो। उन्वयि = मन्वयौ अनुगमन करे वास 
कायं षप है । तन्‌ ततु = वहे, बहू । परिणामूप = परिणय, परिणौम शतत 
वरते दाला । दुष्टं = देखा, पराया नाता दं । यया = चैने 1 घटादयः न= षट 
इत्यादि कायं ! मृदन्विता = मृत्तिका मे मन्दि होने वे कारण, पतिका 
कै शयं हते के कारण। पन्परिथाम्पा = मृत्तिका के परिणाम वाले 
ह॥१३॥ 

यच्चेते शरयौ गुणा सर्वत्र मूखवारण, क्यमेवो धर्मीति व्यपदेध इत्यागदु.ाहं- 

यदि = यदि) एने = ये । श्रय = सत्त्व-रजम्‌त्तमसुत्रिविध । गुणा = गुण ही । 
सरवर = समो कार्यो के । मृलकारण = भूल कारण ह । कथ = पतौ वैते । एक = 
एक ही । पर्मी = प्रमी है । इति = हतस्य पे । व्यपदेश =कटा जाता ई । 


१. परिणामिल्प (पाण) । 
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इद्गि = दा 1 चाशटुकेय = आदु क्के । आह = अनेक धर्मो के होने पर्‌ 
भी धर्मा एकं ही होढा ६, इसका उत्तर देते ह 1 
परिणामेकत्वाद्‌ वस्तुतत्वम्‌ ॥ १४ ॥ 


मये --परिामैकत्वाद्‌ = परस्पर वि दढ स्वमाद पारे सत्व. रभम्‌-तमस्‌ 
विविध गृभो फा एरु हौ परिमाम होने से। वस्तुतत्त्वे = वस्तुत सत धर्मी 
एही ई । जैने परस्पर विपरीत स्वभाव वाके तंल-दतिका-अन्नि का दीपक 
स्प एन टी परिणाम होता है, पृथिवी, जन, मूर्व, चन्दे, वायु इत्यादि के सयोग 
ते वृप्न स्पृ एक परिणाम ह्वा है । इस परिपाम कौ एकठा कँ करेण वस्तुन्त, 
धर्मीएकदही होता हं । 

दृत्ति --ययपि प्रयो गुष्ठ, तयापि तेपामद्गाद्धिमावगपवटक्षपो य 
एरिमाम कवचिन्‌ सस्वमद्धि क्वचिद्रगे क्वचिच्य तप्र इत्येवषप , तस्यैकत्वा- 
द्रसनुनम्तत्छमेकमुच्यने , यथा--दय वृधि, सय वायुरित्येवमादि ॥ १४ ॥ 


यद्यपि = यद्यपि । वरय = स्वरञम्‌-तमम्‌ नन प्रकार दै 1 गुणाः नगुण 
है । देवापि =फिरमी। तेषा उने प्रिविष बुमोका। बद्ाद्धिमावयमन- 
सक्षण = शङ्क तपा अद्धो मावमे, गाय॒ त्तया प्रान ल्पसे कामं कर्मे वाखा ॥ 
यन=्जो। पएरिपाम = परिणाम होता ह अर्थान्‌ । कवित्‌ =कटौ पर्‌ ॥ 
छ = सत्व गुण ! इद्धि अङ्को, प्रधान हेता दै भौर रजस्‌ तया तमस्‌ 
गप्रधान होते है । इमी प्रकार । चिद्‌ = कटौ परए। रज = रजो गुण प्रपान 
तयां शेप दो पुण अप्रपान होते द ! च = मौर । कयित्‌ = कटी पर्‌ । तम = 
तमो गुन भङ्गो प्याशेपदो गुण उसके द्घषू्प होतेहै। इतिवि = 
इम प्रर से सत्व-रजन्‌-तमस्‌ विवि युर्णो म अद्ध-अङ्गी स्प, गोपनतरपान 
स्प पराम हौठा हँ । तस्य = उषु परिणाम कौ । ए्ताद्‌ = एकता होने के 
तरय । बन्तुन = व्स्तु क्रा। तत्त्व = तत्व, स्वस्प। एड एन ही। 
उच्यते =्टाजाता है। पया=जे) इय~ण्ड) पृथिवी =पृथिकी ह 
भय=यद्‌1 वायुं =दपु ह! इठि एवमादि =र्सो प्रकारंमे मन्योकेमौ 
भंम्ना वाद्ये ५१४४ 
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ननु शानब्यतिरिवते मत्ये वस्त्येकमनेक वा वक्तु युज्यते, यदा च विज्नानमेव 
वासनावशात्‌ कर्य्यकारणभावेनावस्थित तया तथा श्रतिमाति, तदा कथमेतच्छ- 
वधते वक्तुम्‌ इत्याश दरघादु- 


नैनु = प्रन उपस्थित होला है कि । ज्ञानस्यतिरिवने = ज्ञान रे व्यतिस्कि, 
भित्र) मे =पदापं के । सति = विद्यमान रटने प्र 1 वषु = वत्तु, पदार्थं 
को। एक = एक, ज्ञान भौर पदार्थ दभो पक ही दहै । बा = यथवा । अनैक्र = 
यमेकं, भिघ्त, ज्ञान भीर पदार्थं दोनों भिद्र-भिन्न है, इस स्पमे।ववेनु = 
कहना, सम्षना । युज्यते = उचित, तकमगतत है । च = भौर । यदा = जव । 
विज्ञानमेव = विज्ञान, जान हौ । वाऽकावश्चान्‌ = कासनी कै कारण । र्य 
कारणभावेन = कार्य व कारणं रूप मे । भवस्यितै=विदपान है । तथा तथा = 
उनडन पदायौ के खूप नें । प्रतिमाति = प्रतीत होता है । तदा त्न । कथन 
विस प्रकार से। एतेन्‌ = यहु, ज्ञान ओर पदार्थं को भिन्न-मिन्नश्पमें। 
वक्तु = कहा । श्वयते = ना सक्ता ह 1 इति =एेसी । बाद्भुय = बादर 
फरक । आह्‌ ~ उत्तर दैते ह । यदू पर विज्ञानवादी वौद्ध कै मत को प्रस्तृत क्रिया 
गया ह 1 क्षणिक विज्ञानवाद बौद्ध के अनुसार पदार्थं कौ सत्ता नही है-मवं 
क्षणिक क्षणिकम्‌ । कत्र विन्न हौ उन-उन पदार्यो के आकार फा हकर 
प्रतीतं होता ई। शी कारणं स्वप्नावस्था मे पदाय को मत्तान रटने पदभी 
विष्रिष्‌ प्रकार कै पदव्यो को उपस्यितिंहोती है। वोद्धके दष मतवा दण्डन 
करने के द्टिपे तथा विज्ञान से भिन पदार्थे की प्थिति ह-एेखा योगदान 
गद्निम सू मे प्रतिपादित करवा ह । 


वस्तुसाम्ये चित्तभेदात्तयोविविक्तं पन्या ॥ १५ ॥ 


लथं वस्तुसाम्ये = वस्तु की घमरानता, पदाय के एक होने पर मौ। 
चित्तमेरात्‌ = चित्त मै भेद होने कारण, वितत, जान की भनेकता, निविषता 
से । तयो =उन दोनो का, पदायं तया चित्त का । पन्या = मार्यं । विद्िक्त 
= पृथक्‌ ह भर्थात्‌ एक ही पदायं मनेक मनुष्यो के चित्त का विपय बगना हे 
तथा ठस एक ही पदार्थं के सवन्व मे मुखन्दु ख मोह रूप अनेक चित्तवृत्ति 
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देतो जाती है } द्वण्यमपो एक ही रथौ के होते पर भी अतुरागी पत्रिको 
सुख, चयत्नी को दु ख, देय दथा परिव्राजक को विरक्ति कौ प्राप्ति होतो है । 
अतत मिद्ध ह किं पदाथं एव चिन, दुदय वस्तु एव ज्ञान भिनि-मिच्न है, एकष्य 
मही । क्यो क्रि एक चस्तु का ज्ञान यनेक प्रकार का होता हं । वस्तु विज्ञान श्प 
नही है। क्योकि पिज्नान का कार्यं होने के कारण, निम व्यक्ति कैः विज्ञान कां 
चह पदां कार्य है, उससे अतिस्क्ति अन्य च्यरवितयो के चित्तकाविप्यञ्मे 
नेहौ वनना चाहिये, उसक्रा ज्ञान दूमरो को नहो होना चाहिवि । श्तु एकही 
कठि गे एस पदार्थं क प्रहूण कतेक पुष्पो हारा होता ह । माय ही एक मनृप्य 
पिकषतका कायं हीने के कारण उय वस्तुकोहौ प्रती पुवदरवमोह्‌ रपसे 
हती ह । शएक दही पुरुप के चित्त कायं पदाय को मानने पर उम पृष फे चित्त 
कै अन्य पदोर्थ म आसक्त हौ जाने पर उस पदाय का अमाव हो जाना घाहिये, 
पृयोकि जिस चित्त का ह्‌ पदा्यं कार्यं हं, वहे अन्यत्र रगा हमा ६, पर एना 
होने पर भी पायं काभी अमाव नही देखा जाता । इमके विपरीते यदि यनेक 
मनुष्यो वे विन्नान का कायं पदाथं को मान दिया जाय तो पदायं क्तो विविव श्प 
का, अनेक होना धराहिये । वपो प्रत्तेक मनुष्य का विज्ञान मिन-मिन्न होना 
है। सतकार टप वित्तानमे मेद होने के द्रण कामे स्प वदार्यिमे भी मेदं 
होना चाहिये । पर धभी किमे वह पदार्यंएकहौ ल्पका मनेक व्यियों 
हाय गृहीत ह । वस्तु एक ही रहन है 1 भत पदायं विज्ञान का कायं नही है । 
पदार्थं तथा विज्ञान दोनो ही भिन्न-भिन्न है) पदार्यंको विज्ञान ख्प मानने 
वारे विन्नानवादी वौदधे का मते समोधोन मही ह । 

धत्ति --तयोकञानार्य" यौथिविवन पन्या न्िविक्नो मागं २ देश इति यावन्‌, 
कथम्‌ वम्बुमाम्ये चित्तमेदान्‌ । समाने वस्तुनि स्व्यादादुपचम्यमानि> नानाप्रमा- 
वृषा चित्तस्य मेद सुष-द स-मोदक््पतया समुपलम्यते , ठया हि ण्कस्या रूप- 
सपरवण्यक्हेया योपिति उपम्यमानाया मरागन्य मुखमृत्पद्यने, मपल्न्याम्तदुदर प , 
१ प्तान्ेययो (पा) 
२ भामो शद इतिं यान्‌ (पा०) 1 
३ उपलम्यमाने लावष्यादौ नाना (वा०) । 
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परि्राजकादेधुणा -दत्येकस्मिन्‌ वस्तुनि नःनाविधचित्तोदयात्‌ कथ ' चित्तकायव 
पस्नुन एकचिक्नकर््यल वस्पवेकल्पतयैवाकमरतचेत 1 

कञ्च, विततक्रमे वम्तुनो यदौयम्य चित्तस्य तस्तु कथ्यं, तशमन्रथी- 
लतग्धयामक्त त्रसतु त कि्िन्‌ ध्यान, मवसििति चेन्न, तदेव कयमन्येवहूमिषप- 
स्पे ? उपम्यते च, तस्मान्न वित्तका्वयम्‌ , भय युगपद्‌ वहुमि सोऽ करिपते, 
तदा वहुनिमितस्यावस्यैकनिभिताद्‌ वैलक्ष्य स्यान्‌ । यदा तु वैन्य नेष्ये, 
तेदा सरणभेदे सनि का्थयभेदस्याभावि भिभ्नुकमेकषूप वा जगत्‌ स्पात्‌ 1 

एतदूबत भवति--पल्यपि भिन्ने कारणे यदि "क्यस्यामेद + तदा ममग्र 
जगद्‌ नानाविधकारणयन्यमेररूप स्यान्‌, कारणमेदाननुगमान्‌ स्वादस्येण निषहेतुंक 
वा स्यान्‌, यथेव कथ तेन ्रिगुणात्मना विभ्तेकम्यव प्रमातु सुलन्दु पमोहुमयानि 
नानि जन्यन्ते ? मैवम्‌ पथा र्थिगुण , तथा चित्तमपि त्रिगुण, तस्पार्यप्रति- 
भामोन्त्तौ घर्मादय सहकारिकारण, तदटदूदाभिभववशात्‌ कदावित्‌ चित्तस्य तेन 
तेन रूपणाभिष्यक्तिं । 

तथा च~-कामुक्स्य मन्मिहिताया योपिति धर्मसहक्ृतं चित्त सत्त्वस्पाद्धि- 
तया परिणममान मुख्मय भवति, तदेव मधरमद्कारि रजसतौऽङ्गितया दु षल्प 
सप्लोमात्रम्य भदति, तीव्राधर्कारितिपा परिणममान तमसोऽ्ित्वेन कोप” 
नाया सपल्या मोहमय भवनि, तस्मादवि्ानश्यतिरेकेणास्ति ग्रह्याय ॥ 

नदेव विज्ञाना्ंयोस्तदारम्यवितेवीन्न कयकरारणभाव , कारणाभेदे सत्यपि 
%्ाण्यमेदप्रसद्गादिदि जानाद्रवतिरिक्तत्वमर्थस्य कवस्वित" ॥) १५ ॥ 

ज्नानार्थयो = ज्ञान सौग पदार्थं 1 तयो = उन दोनो फा। विवि्त = 


कथचितं न कार्थत्वम्‌ (षा०) । 

तरिगुणातमनार्षेनंक् (पा०) । 

पाह्योऽयं (पार) । 

कायस्य मेदे.तिग्रसगान्‌ (वार) 1 

लय 'नर्धकचित्ततभ्य वस्तु तदप्रमाणकं तदा ति स्यान्‌" दयेवस्पेण किमपि 
भूष पट्यते । व्यास्यात्मिद सू भिंधुमावागणेशादिभि ॥ 


~ ०८ ~ ~ ~= 
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पुक्‌) पन्या प्रय] दिविष्ठ मागं देश = ज्ञान तवा पराय दोनोका 
मागं, देश भिन्ननमिन्न ह, हनो हौ वृथ्‌-पयक्‌ है, एक सूप, कारण-कर्यं हप 
नही । इतिं मावत्‌ = यहौ अमिग्राय है । कथ = किस प्रकार जान तया पदाय 
मिन्नभिन्न है । ह्तुसाप्ये = वस्तु कौ समातटा, पदार्थं ङी एकता होने पर 
भी । चित्तभेदात्‌ = वित्त मे मेद, अनेका हमे क कारण, अर्यात्‌ पदाधं विषय 
दे एक तया चित, सान, विज्ञान के बनेक होते के कारण दोनो दही भिन्त-भिनत 
है, भायंक्ारण स्पृ नीह, यह्‌िद्ध होता है) छ्यादौ = स्त्रो इत्यादि1 


सकष्यादौ = रवेर इत्यादि, सोदर्यं । पमाने = समान, एकं हो । वस्ति 
= वम्तु, पदां, विपय के } उपयमने = प्राप्त होने पर । मानाप्मातृणा = 
भनेरः प्रमात्रा पुरुषो कै । चित्तस्य = चित्त का। पुषद्‌ खमोहस्पतपा = सुल, 
दघ्या मेह पमे । मेदः = भेद । सपूषयते न प्रप्त होता है, देषा 
जातः है । तभा हि = जते कि 1 एकस्या = एक हौ । सपलावष्यवस्या = स्वस्प 
एव ीनदय युक्त 1 पोपितति = रमणो के । उपलम्यमानाया = प्राप्त होते र, 
देएतर पर । सरापस्य = सुरागौ पति को । परुठ = सुघ । उत्पत = उत्पल 
होता ६ । सपर्या = सपत्नी को । तद्‌ = उम भुन्दरी युक्ती से । प देप, 
हयी । परिद्ानकादे. = परिपाक भ्यासी यादि को } पृण = धृगा 
वैराय, विरि उत्पन्न होती है ) एति = इस त्प ते ¦ एकस्मिन्‌ = एक ही ! 
पुनि =स्थी षप वृसतु, विधय ङे सम्दन्प पे । नानाविधचित्तोदयात्‌ = सुप, 


दष, ब्य पत्यादि बमेक प्रकार की पितृतो फ उलन हे फ कारण } 
कृष < विसा प्रकार । विरोकायंतवं = चिति का काथं । वस्तुन र वस्तु का होना 
ण्वि होगा हं भर्यात्‌ पदां, वस्तु वित्त, दिक्नान फा हो कायं है, यह कमे मिद 
होता ह। व्पोपि वसतु एक ह मौर चित्त जोक । वित्त क दिप होने षर 
पसतुभी विवि प्रकारक होनी चाह \ पर वस्तु णक ही रहत है 1 एकवित्त 
शाम्यते = कु शो एक ही वित्त मग कां स्वीरर कर रेने पर 1 वप्तु = वह्‌ 
वहु पदाय । एकरूपतया एव = एकह पये अर्यात्‌ मुख-द पोह पिविध 
श्प म मही, भपितु कवल एक ही च्यम । अवमातेत्‌ = प्रतत होना नाहि, 
पदा्यक अनुभव एकष्य महौ होना पाहिये, मूखर्पमे या दुपस्परे 
पो बह प्रायं एक हो चित्त का कायं है । किनतुकमीभौ उस पदार्थौ 
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एक सूप मे प्रतीति न होकर अनेक र्पो पर होती ह । थत पदार्थं क्रिसौ एक 
चित्त कां कायं नहो ह| किच्चमीर मी। वस्तुम्‌ = वस्तु, पदां को । चित्त 
काम्यते = किमी एक्‌ चित्ते का कार्ये स्वीकार फर ठेने प्र । यदीयत्यं = जिम 
मतुध्य क । वित्तस्य = चित्त का । तद्‌ = बह । घश्तु = यस्तु । कथ्यं = कयं 
ह । तस्मिन्‌ = उष॒ वित्त के । अर्यान्तरव्यासक्त = दूषरे पदां मे मामक, 
सन्‌, खा जे पर 1 तद्‌ = वह । वस्तु = वस्तु 1 किञ्चित्‌ = दठ भी । 
न = नही 1 स्यात्‌ = होनी चाहिये वयात यदि वस्तु करिसौ एक मनुष्य के चित्त 
काराय, तो उप चित्तके अन्य पदार्थं मे माषृष्ट हो जाने पर प्रयम दम्तुका 
धभाव हौ जाना चाहिये, षथोकरि उस कस्तु कां कारण चित्त बव बन्यत्र रगा 
हभ है थोर दरी वस्तु उसका कायं हो गुह । चेन्‌ = यदि कहू जाय क्रि) 
भवहु इति = कारण चित्त के अन्धत्र सपत्त हये जागे पर उसी चित्ते का अमाव 
ह जावै । च = नेषा नही ह 1 तद्‌ एव = वहो वस्तु । कथ = किस प्रषार । 
सन्य = मन्य, दुमरे । बहूमि = वहत मे मनुष्यो कै दारा । प्पकधयेन ? = 
भ्राप्त, ज्ञात होनो चाहिये । च = भोर । उपलम्पते = प्राप्त, ज्ञात होती ही 
ह अयति क्रित एकं कारण ल्प चित्त का कोई वस्तु कार्व होने षर, उद चित्त 
के ममावमें उमव्स्तुकरा भौ अमावहये जाना चाहिये ओर दमे पुष्यो के 
द्वारा उस वस्तुक ग्रहृण नही होना चाहियै क्योकि वस्तु किती एक चित्तका 
कायं क्रतु उम बम्ब का ग्रहण दूरे मनुष्यौ के ह्वार होता हौ ह । तसमात्‌ 
इसलिये | चित्तस्य = दह्‌ वस्नु किमौ एक चित्तका कार्य । न =नहीह 
अर्थान्‌ वस्तु एव चित्त मे कार्यकारण वन्ध नही ह, दानो हौ स्वतत््र है । 
अथ = मौर यदि॥ सृ =वहू॥ मर्ये ~पदार्थं। युगपद्‌ =एक हौ साय। 
वहुमि = बहत, थनेक विततो द्वारा 1 क्रियते = किया नाता ह अर्थान्‌ यदि वह्‌ 
एक वस्तु अनेक चित्त का कायं ह 1 तदा = हव, रमौ स्थिति मे 1 वहुनिमि- 
तस्य = णनेक चित्तो के दवारा धनाई गर्द । स्थस्य = वस्तु का । एुक्नििनाद्‌~ 
क्प एक चित्त के द्वारा वना गई घस्तु से! वैलदाण्य यनेक चिन्तनिरित्त एव 
दुरचित्तेनिमित वन्ु्गो मे मेद । न = नदी । दुष्यते = प्राप्न होता, दैवा जातां 
वर्थान्‌ वस्तुभो में घन्तर का ग्र्ूण नहो होवा ॥ तदा = तव, एषी स्विति मे! 
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जगन्‌ = यहे जगन्‌, सार । निरहतुर = छिना किसी तु का, कारण रहित । 
वाः = मथवा । एकल = एक हौ ल्य का ; स्यात्‌ = हो जायेगा अर्थात्‌ इमे 
जगन का उद्भव धिना विसी कारण कै हो जयेगा अथवा यहं सतारे विविध 
स्पोकानरौफर एकस्पकाहो जायेगा । एतद्‌ उक्त भबति = इसका यह्‌ 
अभिप्राय है फि। कारणे = कारणो के । भिन्ते = भिन्न, अनेक 1 सति नहेनि 
एर] क्षमि मी) यंदि =यदि। करस्य =करायंकां। जभेद = भमदट् 
कार्यको एकता ह । तद्या =तव। नेानाविफारणनन्य अनेक भक्रारके 
कारणो ते उत्यन । सप्र = समस्त \ जगद्‌ = मसर एकरूप = एक ही रूप 
का । स्पात्‌ = हो जायेगा । वा = मथवा ॥ कारणभेदाननुगपात्‌ काग्ण कै भद 
का अनुगमन, प्रण, प्राप्ति न हीने से 1 स्वातनव्येण = स्वतन्द् प भे 1 नि्तुक= 
धिता हु का, कारण रदित ॥ स्यात्‌ = हो भावेण । यदि =यदि ) एव एमा 
हीह । कथ = किम द्रकार। तेन ~ उष । व्रिषुणात्मना = सत्व^त्बत्‌ मत्‌ 
निविष शृणो के स्वम वलि । चितेन = चित्त से। एकस्य एव = एक ही । 
भ्मातु = प्रमाता को। सुसदु तमोदपयानि = सुख-दु ख॒ मोह्‌ तोन प्रकार्‌ का । 
्षानावि = ज्ञान । जन्यन्ते ? = उलन्न होता ६ । (पाठभेद --कथं तेन निगुण 
सनापेनैकयैव प्रमातु सुषडु वमोदमयानि ज्ञानानि न॑ जन्यन्ते = पिस कारय ने 
उम प्ियुणात्मक षदायं के सराय सन्ध होने से एक ही प्रमाता को युष ख.मोह 
सपमे क्रिवि ज्ञान कौ उत्पत्ति नदी हती ?} 1 मा एव = एसा नही हं अर्थान्‌ 1 
यया = । मर्यं = पदार्थं } त्रिगुणं = त्रिगुणात्मक, सत्व-रजस्‌-तमस्‌ सत्प 
वाना है। सया = उसी प्रकार ! चित्त = वित्त । शपि = भो | त्रिगुण = त्रियुणा- 
लमक, सत्व-रस्‌-तमम्‌ स्वभाव वाला ह । तस्यार्परिमापतौप्यततौ = उसे पदारथ 
कै अततिमास, शान की उत्पति में । धर्मादय = मनुष्य के घर्म-मयमं व्यादि ही । 
सद्काखिारण च सहयोगी कारण ह । ९द्‌ = सहकारी कारण दन्न धमधम 
कै । उदुमवामिभववशात्‌ = उद्भूत एव भमिभूत होने से, प्रवल एव निर्व 
हनि से । कदायित्‌ = कमी-कमौ । चित्तस्य = चित्त कौ । पैन तेन = उन-उन । 
शपेय =ख्प मे, पर्मयपर्म-स्प ये । अभिव्यक्ति = मभिव्यक्ति होती ह वर्या 
धमं ढे उत्कतं ते चित्त पू हप तथा यध के वाधिक्य ते दित्त मधम म्प 


२८६ पातञ्जलयोगमूत्र-भोजवृत्तिं 


परिणाम कौ प्राप्तकर्ता ह 1 तथा च = चैते कि 1 योपिति =युवती कै 1 सनि- 
हिताया = समीप परं विद्यमान होने पर । पर्मपहुकृत = सहकारी भारय प षौ 
प्रवरता से| कामुकस्य = कामो पुय का। चित्त = चित्त । मत्यस्य =सुष 
स्वरूप सत्त्वगुण कै । धङ्जितया = य घो, प्रधान, प्रवत होन तै । एरिणममानन 
परिणाम को प्राप्त करदा इभा । सूयय = सुख च्य । भवति = होता ह, चित्त 
मै सुख की अनुमति होदी है: सघमंप्हकाि = सहकारी कारण अवम की 
यधिकता वै । सपत्नी पारस्य = सपत्नी का । तदेव = वहो चित्त ¡ रजय = 
दल स्वभाव वाके रजोगुण को। अद्धितया ~ प्रघानतामे। दु संल्पन्दुषं 
खूप 1 भवति =दौता है । तौव्रधर्मसहुकारितया = तीप्र बिश, अत्यधिक 
अपर फे सहकारो कारण हते से । तमस = मोहुष्वष्य, मूढ वनेन वत्ति तमो 
गुण क । भद्धितया = मद्गी, प्रवरल होने से । कोपनाया =क्रोष कले ब्राहठो । 
सपटन्या =सपली का । परिणममान = परिणामं के प्राप्ते करता हुमा 
चित्त । मोहमय = मोहमय, पिवेकमुन्य मृद । मवति = होता ह । तत्माद्‌ = 
दमलिपे, इथ प्रकार य्‌ सिद्ध ह छि) विक्नानव्यतिरेकेण = विज्ञान, जान, चित्त 
तै धयतिरित्त, पृयर्‌ । प्राह्ययं = ग्रहण किया जाने वाख मं, दायं, वस्तु 1 
अन्ति =है म्यात्‌ विज्ञाम से भिन्न वस्तु । यद्‌ वस्तु विज्ञान यवां चित्त का 
करां नही है । विद्वान तया पदां मे कारण-कायं सदन्यन्दीदु1 दोनो 
स्वतध्व हं सै स्थितिं ह । दर प्रकार वौद्ध मत का निराकरणं हो जर्वाहु कि 
विक्नान काही कायं चत्तु हं तदेवं = इर प्रकार से । विज्ञानारथपो = विज्ञान 
तधा पदाथ ने \ तादात्यविरोघात्‌ = तादा्य का विरोध दहोनैम, एकरपता 
का अभाव होने मे । काव्यकारणभाव ~ दोनों मे कारण कायं माव । न = नहौ 
है अर्यात्‌ वित्नातका षदा्थं कार्यं नहीदं । कारणागेदे = कारण में मभेद, 
एकना। सत्रि = विद्रा रटने पर्‌ । अपि ~ मौ 1 वार्य्यरय = कार्यं का । 
भेद = भेदः मनेक सूप परै पाया जाना । भरतिप्रषद्गाद्‌ = घतित्रषद्ध दोप हाता 
६1 इति = इसरिये । जञानाद्‌ = श्नान मे । र्थस्य = पदाय का। व्यतिरि- 
क्तत ^= मृततिरिकत, भिन्न होना । व्यवस्थित, सिद्ध होता ह ॥ १५॥ 


यद्येव, जञानञ्वेद्‌ शरकाशक््वद्‌ ्र्हपस्वमावम्‌, भर्व प्रकाष्यतवाद्‌ ग्राम 
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स्वभाव , वदा युगपत्‌ सर्वार्थान्‌ कय न गृह्ाति, त स्मरति व~-ददयागद्धा 
पणतु माई-- 

यदि एवे = यदिदेमादही हं र्यात्‌ ज्ञान ओर पदाथ दोनोदी भिन्नहै 
ओौर। चेन्‌ = यदि । प्रकाश$त्वाद्‌ = प्रकागक होने के कारण 1 लीन = ताति । 
ग्रदूगम्वमाव = ग्रहणं स्वमाव वाला, पदाय कौ ग्रहण करने बाला, उनकौ 
जञानं प्राप्त करने वाला ह । च = भौर । प्रकाद्यत्वाद्‌ = प्रकादय होने के कारण । 
अर्थं = पदार्यं । ग्राह्यस्वमाव = ग्राह्स्वमान, रहण क्रिय जामे वागु] 
तदा = तव, दसनय । युगपन्‌ = एक हौ साय । सर्वान्‌ = सभी । अर्थान्‌ = 
पदार्यो को क्यनक्यो, किप कारणते) ज = गही । गृहत = मनुष्य 
ग्रहृण करता है, मभौ विषयो का ज्ञान कयो नही प्राप्ठ करता । च = गौर गभी 
प्दार्योक्ा) ने = नही । स्मरत्ति = एक माथ स्मरण रपा 1 इति = इमी । 
भागद्भा = शद्धा, सन्देह का । परिदुचपरिहार, निराकरण करनं कै चे 1 
आह्‌ = कहते है । 

तदूपरागापक्षित्वाच्चित्तस्य वस्तु ज्ञाताज्ञातम्‌ ॥ १६ ॥ 

अर्यं. - विततस्य = पितत का। तद्‌ = उसं॒नातव्य वाह्य पदायं ॐ । 
उपरामापेनित्वान्‌ उपराग, प्रतिदिम्व दी भपे्षा होते के कारण । वस्तु = कोई 
पदां । शोतक्नात = तात मथवा भज्ञात रहता ह । वस्तु का शनि तमी प्राप्त 
होना हं, जव दद्धि प्रणालिका द्वारा वित्त उस वस्तु के प्रतिविम्ब, उपराग को 
प्राप्न करता ह । दस उपराग के समाव भे वस्तु सदैव मद्धात ही रहतौ हं 1 
यद्यपि चित्त प्रकारक ह वम्तु को श्रकारित करने की साम्यं उत्तमे विद्यमान 
दै " परन्तु जघ तक वस्तु कै उपराग शे वद्‌ उपरञ्जित नदी हौ नावा, तव तक 
उम प्रकाशन मे मतपर्थही गहु) प्रार्म को दशारे चित्ततमौ गुणमे 
मान्न रहता है 1 यस्तु फे साय इद्दिय का मन्तरं हते ही चित्तमत तमोगुण 
काल्माव मीरसायही सत्त्वगुण कौ प्रवदतां होती है 1 इत प्रकार एगाशक 
मच्वगुण के उद्रेक से चित वस्तु के उपराग को प्रहण कर, उते प्रकादवित करता 
है 1 इमो कारण जिम वम्नुश् उपराग वहु नटी ग्रहृण कर्‌ पावा, वह्‌ वस्तु 
अजादी रह॑तो ६! 


२८८ पातज्जद्रयोगमू्-मो वृत्ति 


वुत्ति -चत्यायंस्य, उप रागदाकार्ममपंयाव्‌ चितं बाह्य वसतु शामा 
तञ्च मवति ¦ अयमयं सवं पदायं मात्मलामे सामग्रोमेक्षते, नीलादि्तान- 
ज्योपजायमानमिन्दियप्रभालिकया! सषरागद्मर्योपरागर सहकारिकारणनवैनापेकषतु, 
ग्यत्िखिदस्यायंस्य शम्बन्धामावात्‌ प्रहीनुमदयत्यत्वात्‌ । 


द्द वेनवर्येनाप्य स्वस्पोपराग एत , तमेवायं तजुना व्यवहारथोग्यता 
चमति, तत सोऽयं कात उच्यते, येन चक्रारौ न समपितं, सन ्ातस्वेष 
ग्पवद्ियते । यत्मिदचानुभृतेप्यं खदृमादिर्थं > सस्कारमुदृवोषयत्‌ सहकारिता 
प्रतिपद्यते, तस्मिन्नवापे स्पृ्िल्पजायत इति न सर्वत्र नि नापि स्मृतिरिति न 
कटिनद्वितोव ॥ १६॥ 


नम्य = डम । भर्यह्य = वाह्य पदाय का 1 चित्ते = चित्त मे । उपराभाद्‌= 
उपराग मे धर्थान्‌ ॥ याक्ञादममर्पणान्‌ = आाक्रारसमर्पण से । बाह्य = बाट्री । 
स्तु = पदायं । नात = शात । च = मौर । अन्नात = अत्तात॒ । मदति = हती 
है + ध्यात्‌ नित्त पे उप्रव पमे से हौ वह क्षतु नात दोठी ह । थयम्‌ भर्पं = 
पट्‌ जधिप्राय ह] सर्दः = पमी । पदार्थं = पापं । मात्क्छामि = य्मलामके 
ज्ये अर्यात्‌ सभी वस्तुमो १ स्वष्ए ज्ञान कं छिद चित्त=चित्त। सामग्री =शामप्री 
कौ, उपराग फी । यपक्षते = बपैष्ठा रवता हं । चनजौर 1 उपजायमानन्उप्मन 
हआ । नीलमदिनात = मौट इत्यादि का ज्ञान । सदेकारिकारमत्वेन = सहकारी 
कारण कै षप मे विमान । इन्दरिपश्रणालिकया = इन्द्रिय प्राचिका वे भाष्यम्‌ 
पत। समागत = प्रति हवे । धर्योपराग = पदायं के उपराग, भ्रतिविस्व धी । 
उपेक्षते = बपेश्षा करता हे, व्यतिरिक्तस्य ~ दसम मिन्न, वर्तिरक्त । मर्धेष्य = 
पदाय का नमति इन्द्रिय प्रणाक्तिक के द्वार जिद पदार्थं का उपराग चित्त बो 
शराप्त नही ह । सम्बन्धामावात्‌ = चित्त के खाय मवन्व का माव हने ते। 


दिन्दियक्तया (पा०) । 
अयति (पार) 
पराद्कमादिरषं (पा०) । 
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ग्रहीतु = चित्तके दए उम वस्तु का यहूण करना, नान प्राप्त करना 1 जराकय- 
त्वान्‌ = वममव होने के कारण यर्यान्‌ ज्ञान प्राप्त केएला समव नीह] चय 
भोर \ ठन = इमल्यि । येन णवं = जिम क्रिमौ । अयेन = पदार्थं के द्रा 
भस्य = श्म ३ । स्वरूगोपराग = स्वस्य का उपराग । कृत = क्रिया गया ह 
अर्यात्‌ शिम पदां ने चित्त मे अयने माकार का समपंग्रक्यारहु। तमेव = 
उमदी। अर्य = पदार्यको\ तंत ज्ञानं = उम पदार्थं के ्षानकौ। व्यवहार 
योया = व्यवहार कै योग्य 1 जनयि = चित्त उत्पन्नं करता ह, उस न्नान 
को व्फहारयैः मोग्य वनाताह। तत =तत्र। स = वह्‌] चर्यः = पदां] 
जान. = त्नात हआ है । उच्यते = इमष्पमे कहा वाताहुं। च =नोर। 
येन = निम पदां कै द्रा । याकार = चित्त मे धपने आकार उपराग का। 
न= नही) समितः = सगषंष सरिया गयाहै। सं = बह पदार्थं) तात्रत्ेन = 
ज्ञात स्पमे। न = नही । व्यवद्ियते = व्यवहव होता! च मौर दमौ 
प्रकार । यन्मिन्‌ = जिम किसी । अनुभूते = एवं मे षनुभव क्रिये गवे । अर्ये = 
पश्यं कै सन्य मे 1 सादृश्यादि = सादृष्य, समानता इत्यादि कै कारण 1 
स्यं = दूमरे पदाथ । मकार = सस्कार्‌ को । उदुगोचयन्‌ = उदुवद्ध करता 
हभ । महूकारिला--जहकारो कारण के स्प को । प्रतिपद्यते = प्राप्त करता ह 1 
तव । तम्मिन्‌ = उम ! एव = हौ ¦ य्य = मदार्थ वै' सवन्ध मे । स्मृति = 
स्मृति ! उपजायने = उपन्न होतो ह । इतिं = इम प्रकार । सर्वत्र = समी 

पदयो केबरिपयमे। नन्नतो। तान = जान उत्यनहोताहं। न भपिं = 
ब्नौरन को! स्मृति नस्मृतिदहमै उलन होती हं! इति = इम प्रकार। 
करिन्‌ = कोई । विरोषं = विरोध । न = नही है अर्यात्‌ इन्दिय प्रणालिका 
बे पाप्ययभमे जिम पदाय का उपगग चित्त को प्राप्त होना ई, वह वस्तु ज्ञान 
होती ३, मौर उपराग के बमावमं रोप वन्तु भक्ता रह्त्रौ है । इमी प्रकार 
सादुपयं क कारण पूरव अनुभूत पदार्यो के विपय मे स्मूठि भो उलन्न होनी ह । 
बत ममो बन्तुजं का चान भौर मौके विषयमे स्मृति उत्पनन नही 
होडा ॥ १६॥१ 


यद्वि=यदि1 एव = षस प्रकार 1 प्रमाता = प्रमाता, श्नान प्राप्तं कएने 
१९ 
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यद्येव श्रमातापि पषटयो यस्मिन्‌ कलि नील वेदयत, न तस्मिन्‌ के 
श्वीतादिपतसवित्तमत्वस्यापि कदाचित्‌ प्रहीतृल्पत्वादाकारगरदे परिणामित्व 
प्राप्तमित्पारद्धा परित माह-- 
वाला । पु = पृरंप । म्पि =भौ । यस्िन्‌ = जिस । कलिन्=समय मे 
ौल = गौ वर्णं का! वैदयतं = जानता ह तस्मिन्‌ न उस । काले = समय । 
मे) पीतादि = पीत इत्यादि वर्णो को। न ~नही जानता। गत =इम रिवे। 
चित्तमत्वस्य = मच्वगुण विचष्ट चित्त फा) श्रपि भी) कदावित्‌ =केभी- 
करी ही । ग्रहीतृष्पत्वाद्‌ = प्रहता स्वरूप होने के कारणः 1 आङाग्ग्रहपे = पम्नु 
का भक्रार ग्रहृण कणे में । परिणामित्व = पुष्प परिणाम फो 1 प्राप्त = प्राप्व 
करता हे सर्थात चित्त मे विद्यमान पदार्यके वाकारको प्रहणकरनेपरही 
पुश्प को उस प्रायं का ज्ञान ्टोता ह । मत जंमे चित्त पदाय के आगार का 
परिणाम प्रा करना, वेह दुस्य मौ परिणाम को प्रप्त करता है । 
इनि = दमी । धाद = इम्देह का । परिहृतु" = परिहार, निराकरण करनं कै 
च्य । आह ~= उत्तर देते है अर्थान्‌ पुश्य परिणामो नदी ६, चित्त वै समान } 


सदा ज्ञातादिषत्तवृत्तय तत्प्रभो पुपस्या- 
परिणामित्वात्‌ ॥ १७ ॥ 


अं - तनं = उम परिणामी चित्त के । प्रभो = प्रभु, स्वामो । पृष्पस्य = 
पर्प की । भदरिणामित्वात्‌ = मपरिभामो होने कै कारण, से 1 चित्तवृनय = 
चित्त कौ प्रमाण इत्यादि पच्च वृत्तियां । तदा न सदां ही ! नाता = शात रहती 
है । इन्दिय प्रणायक पे विषयो को भ्रट कसे वाखा चित्त परिणामी है, षर 
चेतन पुरु परिणाम रहित है 1 दह सरद निविकार, एक ही स्वख्प मे स्थितं 
रहना है । गत चह फो तम वैत्तिषो काजान उत्ते होता रहता है 

वुत्ति --या एवारिवित्तस्य प्रमाण-विष्येयादिषूपा वृत्तय , यास्वतरनोरिव- 
तभ्य ग्रहीतु पृरंपस्य संदा मर्वकाङपेव लाता तम्य चिद्रूपतयाभरिणानिप्वान्‌ 


१ पीमतस्तस्यापि (भार) 
२ भरपरिणासान्‌ (पाऽ) । 
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प्रिणापित्वामावादित्यपं ) यचश्नौ परिणामो स्थात्‌ ठदा प्ररिणाम॑स्य कादाचिक- 
त्वात्‌ ताप्रा चितवृत्तौना मदा जातत्वं नोपप } 


अयमयं --ुस्पद्य चिदूपम्य शदेवायिष्ठावुतवेन व्यवस्थितस्य यदन्तरद् 
निर्म मत्व, तस्यापि मदैवावस्थितत्वाद्‌ येनीयनोपरदन भवति तथाविधस्यार्थस्य, 
सदैव चिच्ायामरुकरान्तिमद्भूाव , तस्या सत्या मिद्धे ननातृत्वमिति ने कदाचिच 
काचिन्‌ प्रिणामित्वागद्धा 1 १७ ॥ 


वित्तस्य = चित्त को 1 य। = जो । एता = ये । प्रमाणविप््यंयादिह्पा = 
प्र्णण, विपर्यय इत्यादि स्पो वाटी सर्धात्‌ प्रमाग-विपयंय-विकल्प.निद्रा-मृतति 
नाम बारी पञ्च 1 वृत्तय नवृक्तियां हँ । ता = वे पच्च वृत्तया । तत्‌ = उसके । 
प्रमो = प्रमु, स्वाभी मर्यात्‌ । चित्तस्य = चित्त का ग्रहीतु = ग्रहण करने 
चाले 1 पुरपर्य = पुरुप के लिये 1 सदा = सदा अर्यात्‌ । सर्वकारे = प्रभौ समयं 
म । एव = हौ । स्नाता = जात रदृती है । तस्य = उस प्प का । पिदूपतया = 
चेतन स्वप हते बे कारण 1 यपरिणाभित्वात्‌ = धपरिणामो होने से ष्यात्‌ } 
परिणामित्वामावाद्‌ = परिणाम, विक्रार का अमाव होनेके कारण, मदैव एक 
ही स्वष्य यै विदचयमान रहने क कारण । इति अर्यं = चित्त कौ समस्त वृत्तियां 
नाच रहत है, यह्‌ अभिप्राय ह । यदि = यदि । सभौ = वह्‌ पुष । परिणामी = 
परिणामो, षग्णाम, विकार को प्राप्त होने वाला 1 स्यात्‌ = होवे । तदा = तैद । 
परिभामम्य = परिणाम कां । कादापित्तत्वात्‌ = कादाचित्क, कदाचित्‌, कमी- 
कमो होने के कारण । तामा = उन प्रमाण इष्यादि पञ्च 1 चित्तवत्तीना = वित्त 
की वृत्तियो का । सदा = सवेदा । ज्नातत्व = पुस्पं को न्त दीना । न = नही । 
उपपद्येत = सिद्ध होता । अयम्‌ बयं = यह्‌ अमिप्राय हे \ चिटूपस्य = निम्मा, 
चेतन स्वरूप वाले 1 पृर्यस्य = पुश्य के 1 मधिष्ठातृनवेन = अचिष्टाता, नियन्ता 
श्पसे। स्ैव= सदा ही । अवस्थितस्य =व्यवन्यित वियमान स्ह्ने पर । 
यद्‌=जो। अन्तरङ्ग = अन्रुग, भ्रमु साधन । निमे पतव = निमे, सच्छ, 
विम घत्व गुण पिष्ट चित्त है ! दस्य = उस वित्त के 1 अपि र्मी 1 मतैव = 





१. ररिणामरारद्धा (षा) 1 


१९२९ पापतन्जरयौगमूत-मोजवृत्ति 


मदा हौ । अयर्यिततवाद्‌ = विद्यमान रटने कै कारण 1 येन = भिन्त । यर्येन = 
पदां से । उपरन्त = उपरञ्जिति, उपरागुक्त 1 भवति = होता है 1 तपानिघस्म= 
उती प्रकार कै । वर्थस्म = पदार्थं का । सदैव = तदा ही 1 विष्टराय रान्ति- 
सदूभाव = वेदन पुष्पं की छथा, पतिदिम्वका सक्रमण हृता, पृल्पको 
प्रतिबिम्ब उस्र पर्‌ पटता हे 1 तस्या = पुरष कौ उम छाया के 1 सल्या = होने 
पद, पदने पर । श्नातृत्व = पुश्प का चित्त की समस्त वृत्तियो फा नाता होना । 
मिद्ध = पिद होता है । हति = इस प्रकार । कदाचित्‌ = कमी भौ 1 कानित्‌ = 
भपरिणामौ पुय भे क्रिस । परिणामित्व = प्रिणाम तिक्रा फो । गाशदुम ~ 
भायद्भा, मन्देह्‌ ॥ न = नहौ केला चाद वर्षात्‌ विपयके गकार को प्रण 
फरने कै कारेण चित्त परिणामो ह, पर पुग्प धपरिणाभी ह । बहू सदैव एक ही 
स्वषटप॒ मे प्रतिष्ठित रहता ह ॥ १७॥ 

ननु चित्तमेव यदि स्वो्कर्पात्‌ प्रकाशक, तदा स्द-परप्रकादरूपट्वादात्मान- 
मर्द प्रकाशयतीति तावतैव व्यदहारसमाप्ति , र ग्रहमीषन्तरेण--दृयादाहा- 
मपेनैतुमाह-- 


मनु = गाशका होती है क्रि। दि = यदि । सल्वोत्कर्पान्‌ = सत्तर गुण कौ 
प्रवहता के कारण । चित्त = चित्त 1 एव = ही । प्रकाशक = परकासक, समस्तं 
विपर्मो को ग्रहण करने वाला ह । तदा ~ तव, एसौ स्थिति मै । स्वपरप्काश- 
रूपत्वाद्‌ = स्वथ भपनेको, स्रायही अन्य विधयो प्रकादित कैका 
स्वम्प होने से मर्था मपने स्वल्प वा श्न तथा यन्य पदाथौँ पै स्वह्पका 
जाने प्रदान करने की शनिः होने से । यात्मान = अपने स्वल्प कौ ! च = मौर । 
अथं न दरूमरे पदार्थो ने स्वह्प कौ । प्रकाशयति = प्रकादित करता है, इति = 
इ पते) तावत्ता एव = उने ते ही । ग्यवहाग्भाप्ति = व्यवहार की 
समाप्ति, द्ध हो नाप्त ह । इयि । प्ररीव्रन्वरेण = बन्य ग्रहीता, विषय का 
ज्ञान प्राप्त वणौ गाते वेदन, दष्टा पुर्पक्ी सत्तामननेका) किन्त्वया 
प्रयौन हं ? इति = एमी । याका = याका का। वपने = निराकरण 
सर्म कै लि । गाह्‌ = उत्तरदते है अर्यान्‌ चैमे दीपक स्वप अपना तथा षद 
दादि विपो को प्रकापठिवे करते वाद्य, इसी प्रकार प्रको्क सत्तगृण 


कैवल्यपाद २९३ 


विशिष्ठ चित्त मौ स्वय अयने को श्रकासित करने वाला तथा घट-पट इत्यादि 
विपो को प्रकारचित करने वाद! अत्त विपयन्नानके लिये पृत्पकी 
घ्रावश्यकता नही ह । इसी का उसर देने ह । 


न तत्‌ स्वाभाक्त, दृत्वत्र्‌ ॥ १८ ॥ 

र्थं - दष्यत्वाद्‌ = दुर्य होने ऊँ कारण । तत्‌ = वह्‌ चित्त । स्वाभामं = 
स्वयं प्रकार्यक, अपने को प्रकाशित करने वाणा । न = नही है अर्यात्‌ चकु 
इत्यादि दन्द्यो, शबद इन्यादि पिषयौँ, घट, पट इत्यादि पदार्थो कै समान चित्त 
भीदुष्यहै, वह्‌ अचेतन ह। यत स्वय अपते को भ्रकारिन करने मे वह्‌ 
असमय हे । चेतन पुरुष क शरतिविम्व पराप्त कर्‌ ही वह विते चेतन सा हो जाता 
है भर विवयो को ग्रहण कर्मे मे समयं होना है । 

युत्ति --तचचित्त स्वामास स्वप्रकाशक न भवति, पुर्पविद्य भवतोति यावत्‌, 
कुत" ? दृदयत्वात्‌, यन्‌ कित दयं त्‌ द्रष्टमेय दृष्टं, यया घटादि । दुरयज्च" 
चित्त तस्मान्तं स्वामासम्‌ ॥ १८ 1 

तत्‌ = वदे! चित्त = चिन । स्वाभासं = स्व यमाव अर्त्‌ । स्वप्रका- 
शक = अपने की प्रकीधिवं करने वाला, दोपक फी तरह भपना ज्ञान प्रदान 
करते वाला । न = नही \ भवति = होता ह । इति याव॑त्‌ = भपित । पुर्प- 
वेद = पुष्य फे द्वारा जानने योग्य । भवति = दौता है अर्यातृ पुय कौ टाया 
पडनेसेहौ चित्त का्ान होता है । कुत ?= फिंम कारण मे चित्त स्वप्रकाशक 
मही दै । दृश्यत्वात्‌ = दृश्य होने के कारण 1 किल = निदवय हौ । यत्‌ =जो 
विपप, पदायं 1 दुर्य = दृश्य दोरा है 1 ठत्‌ = वह्‌ पदां 1 द्रष्टृ = ष्टा चेतन 
ष्य इख जानते योस्य रोना ह । दृष्ट = देखा जात है, ग्रहण किया जता ह 1 
मयां = अमे । धटादि = घट दृल्यादि पदायं दृश्य है अत स्वय प्रकारास्वर्प नही 
है1 च = भोर । चित्त = वित्त भो \ दृषय = षट कै समान द्य है । तस्मात्‌ 
मन्ति । स्वामात =चित स्वय जानेक्ने प्रकाशित कएने वाला) न ननदी 
है॥१८॥ 


१, वेय (पार) 1 


॥ पाठन्जलयोगसूव-मोजवृत्ति 


नतु घाघ्याविरिष्टोऽयं हेतु , दुरयत्वमेव वित्तस्यासिद्म्‌ 1 विश्च स्ववुद्धिसेवे- 
दनदारेण हिनाहितप्राप्ति-यरिहारलूपा वृत्तयो दृश्यन्ते, तथा हि, कोम, 
भीतोष्ठम्‌, भर मे ग़ इत्येदपाशा सविन्‌ वु देरसवैदने नोपपदेत---इतपाश्चदा- 
मधनेनुमह-- 

ननु = भरन होता ह ति! अय = यह्‌ । हतु = टे 1 साघ्याविरिष्ट = 
स्यते मनिरिष्ट है अर्षात्‌ साध्य मे भमान ही ह 1 चित्त साघ्य तथा दुष्यघ्व 
स्वयतिदनहोनेने माध्य चित्ता हेतु वनने मे भदमं हं) बत दोनो 
समान ही है । चित्तश्यं = चित्त का । दृश्यत = द्द्यन्व होना 1 एव = दौ । 
मिद्ध = षिद्ध है । क्च = गोर भी । स्ववुद्धिषंवेदनद्वारेण = यपनी बुद्धि, 
चित्त कै रान द्वारा । हिताहितप्राप्तिपरिहाररूपा ~= हित, मङ्गख दी श्रापि तया 
अहित, अमद्धल का परिहार, निराकरणं कराने वालो । वृत्तय = चित्त वौ 
वत्ति । दृश्यन्ते = देषौ जाती ह । तथाहि = भरे कि । अह = म । दुट = 
रुध ट 1 मह्‌ = भ । भीत =भयभोद हट अत्र॑ = इस पदाधं मे ( मे =मेग। 
राग = राग, भासक्तिः है 1 इति एद = इत प्रकार । भावा = बाय, प्रारम्ब 
का । सवित्‌ = ज्ञान । बुद्धे = वुद्धि, पित्ते । असवेद॑ने = धस्वोकार कर देते 
पर 1 न = नही ! ऽपपदेत = सिद हेया । इति = इत अकार कौ ! भषद्धा = 
आशषद्भुा का । अपनेतु = निराकरण करे के ल्ि 1 भाह = कहते है 1 

एकसमये चोभयानवधारणम्‌ ॥ १९ ॥ 

अभे --च = मोर । एकसमये = एर ही समय मे, युगपत्‌। उप्रयातवधार- 
णृत्‌=दोनोकी शवधारणान हने ते मर्यात्‌ चित्त ओर उसके विषय का 
ग्रहण एकं प्षाय न होने के कारण चित्त स्वय प्रकादाक नही ह ॥ भचेतन दृश्य 
होने के कारण वित्त स्वय अपने स्वस्पको तथादाय विपयके स्वल्पको 
कारित करने मे अभमथं रहता है भवे वह्‌ स्वप्रकापक नरौ ह । मपरिणामी 
चतन दुरुप क सयोग भै वित्त चेतन मा होकर विययाका रारि हो जादा ह भौर 
चित्त में प्रतिविभ्वि्त पष्प उसके धमो ओ अपने मे उपचरिद कर छेदा षै । 
अक्र खयरिणामी, नित्य, चेतन पुर्व ही स्वय ग्रकादाक् ह तवा कियो का 
ग्रहीताहि। ५ 
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वृत्ति--यम्य सितति इदन्तया उ्यदहास्योग्तपादनेम्‌ । अयमरयं -- 
सुखरतुटु परेदु वुद्े विद्‌ महम््येवमाकारेग सुखद खरूपतया व्यवहार 
कषमनापादनम्‌, एवविषञ्व व्यापारयमवग्रतवद्यकारि+ न युगपत्‌ कतु शक्य, 
वरितरात्‌, न हि व्रिर्डये्व्यागारमो्युगपत्‌ सम्भवोऽस्ति । 

सन पकम्मिन्‌ कारे उमवस्य स्वल्पस्य अर्थम्य चावधारपितुमदाक्यत्वाद्‌ म्‌ 
वित्त म्व्रका्यफ़ मक्त + किन्तु एवविधव्यापारद्यनिष्पाद्स्य फषदरयस्यात्वेद- 
नाद्‌ विपुल तवेव स्वनिःटतेन चितस्य नवय वेदनाद्थनिष्ठमेव फल, न स्वनिष्ठ- 
मित्यर्थे ॥ १९॥ 


र्यस्य = पदायं का । सवित्तिः = ज्ञान । इदन्तया = इम प्रकारका" 
दृद = एम । व्यवहारयोग्यता = व्यवदरार नो योग्यता । मापादान = प्राप्त कटा 
है । मुवहेतु = मुख क्रा कारण । वा = भवदा । दुखहेतु = दुघ का कारण । 
हनि =ष्टमसूपरसे। अयच मरहु। ययं = मयं पदायं है अर्थात्‌ पदां, धिय 
ही मुर एव दु तका कारण द । महम्‌ इति = म ह अद्‌' प्रतीति स्प ! एव= 
ह) अआकरारेण = याकारमे। बुद्धं = वुद्धि, चित्त का1 मविद्‌=ज्नान ह) 
भर्यात्‌ । मुखदु वल्पतया = सुख तथा दु ष रूप ते । व्यवहारक्षमता = व्यवहार 
की मोष्यता को । यापादन = पराप्त करमा है । अर्यात्‌ "अहम्‌ पलो, जहमू दु मी" 
इस शूप से "भहम्‌' वृत्ति की प्रतीति हौ चित्तका ज्ञानदहु। च बौर 
विरोधान्‌न्परस्पर्‌ विरोध होने के कारण) एवविध = दष प्रकार का! 
म्यापाट्र = द्विवि ्यापोर मर्थन्‌ सुद्ुवका हव या चित्त कौ “अहम्‌ 
वृत्ति छा 1 मरय्रत्यक् फे = पदां करे परत्व होने के समय, उपम्यित होते पर, 
सभ्निक्पं होने पर । युगपत्‌ = एक साय 1 कत्तु = प्रहण करा । न = नदी । 
शक्य = सम्वत । हि = केकि ) विष्ढयो = परस्पर दौ प्रतिक, विलोम 1 
व्यापाद्यो = व्यापारो का) युगपत्‌ = एक हौ ममयमें एक साय) न =नही। 
सम्रवं = ग्रहेण करना ममव ) बस्ति =है । अहे = दुलिये 1 एरुस्मिन्‌ = एक 





१ मर्यप्स्यद ताके (पा) । 
२ द्पशिष्पाच एल (षार) } 
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ही । काले = षम में 1 उभयस्य = दोनो कं 1 स्तरपस्य = स्वल्पष्य वन 
मौर } अ्ंस्वं ~ पृदायं का! बदधारयितु = निप करता, ग्रहण करना ॥ 
अराक्यत्वाद्‌ = शमभ्भव होने से 1 वित्त =चित्त 1 स्वप्रकाशक = स्वय चपने षो 
प्रकाधित कएने बाला 1 म = मही । मदति म्दोतरा ह । किन्तु = प्न्तु । ९व 
विषव्यापारदय = इस प्रकार क दो व्यापासे को । निष्पाद्य = दरम्पन्न करके 
फद्रमस्य = दो प्रकार क श्लो का । अस्वेदनाद्‌ = ज्ञान न होने मै 1 रहिमुव- 
तमा = बहिमुषी श्ये! एव = हो । स्वनिष्टव्वेन = धपते मे हौ निष्ठ, 
पदां हो तिमा रहने वाते । चित्तस्य न दितिदा। स्वेय=स्दयहौ। 
वदनाद्‌ = दान होने म । व्यनि न्दारयं मेही रहने वाखा! एव न्ही। 
फलं फल ह । स्वनिष्ठ अपने मे, रहने वाना । न = नरीह दति र्वं = 
यही अभिप्राय ह ॥ १९॥ 

नतु मा भूद्‌ वुद्धो स्वय प्रण, दृद्यन्तरेग भविष्यतीत्याशद्भपषह-- 

नतु प्रह्वा मरि। वृद्धे वृद्धि, चित्तकां। स्वय = अपने भाप 
तिना चैतन पूरपकौ छाया >े। प्रहण = पदां का प्रेण। मा~मन। 
श्रद्‌ = होवे } करतु । बुद परलरेण = दुसरे चित्त के दरार । भविध्यति = वरिपरयो 
फ प्रदृण भवश्य हौ होगा । इति = एेषी 1 बारड्कय = भागाद्धा कते । आहं = 
कहते ह । बौद मत कँ अनुसार यदि ध्षणिऱ चित्त स्वय अपना प्रकारक नदी 
ह प्ती उमे य्यवरित द्वितीय क्षण मे उत्पन्न हुये चित्त से उमका प्रबाटान हो 
जायेगा । अत॒॒चित्तही प्रकाशक हुं । उसमे भिन्न पुण्य भामकं त॒त्वको 
श्रकराक श्प भे मानने कौ भव्यक्ता मही ह। 

चित्तान्तरदृश्ये वुद्िवुदधेरतिप्रसद्ध- स्मृतिद्धरइच ॥ २०॥ 

अथं -वि्ताम्बरदुश्ये = एकं चित्त को उरते अव्यवरिते पत्मन पमरे 
चित्त फा दूषय स्वीकार तेने पर । वद्धे ~ पुन उस वित्त फो द्रुमे चित्त 
कपरदृश्य टौ जाने सै। बतिग्रयद्ग अतिप्रसङ्ग, अनवस्वा दोपकोश्राप्ति 
दोगौ । च = गर्‌ । स्मृत्तिषदुकरः = स्मृततियो का परम्पर सक्र, समिभ होया 
मर्थान्‌ यदि क्षणिक होने से वित्त स्वय अपना प्रकारक नही है भौर उततर 
ग्रटृण उसके उत्तर कान मे उत्वन्न हये चित्त के द्रात दोता है । €म अकार 


कौवल्यपाद २९७ 


अभपस्या दोप बा जायेगा । द्वितीय तृतीय, चतुथं इत्यादि क्षणो पे उत्पन्न हने 
बाहे समी चित्त ग्राह्य होते जायेमे अौर उत्तर कान समी चित्त ग्रहीता + 
आौर इस प्रकार कोरे भ्यवस्याहोगौ हौ नही । स्मृत्तिमोका भी परपर मकर 
होमा, श्यो कि किस ज्ञान कौ कौन सी स्मृति ह, यह्‌ निचि तदी हयो मेया । 

वृत्तिः-पदि दि दिवुंदघन्तरेण बेचने, सावि वुद्धि ^्वयपनुद्ा दुदुयन्तरं 
प्रवादायिजुमममर्थत्ति तस्या ग्राहक" वुदधयन्तर कल्पनोयम्‌, तस्या अप्यन्यदित्यन. 
वस्यानात्‌ पुष्पान्तरेणारय्रतीतिनं स्यात्‌, न हि प्रतीतौ अप्रतीतायामर्थं ध्रनीनो 
सचति ॥ 

स्मृतिस दुरश्च प्रापनोति, ष्पे रते व नभुत्पन्नाया वुद्धौ तदृग्राह्काणामन- 
न्नाना वुद्धीना समृलत्तेवद्धिगनित्तै मस्काररयदा युगपद्‌ वहय॒स्मृत्तय कियम्ते, 
तदा वुद्धेरपय्यंवमानाद्‌ वुद्धिस्मृतोनाञ्ख वह्वीना युगरपदुत्ते 'कम्मिन्नये 
स्मृतिरियमुत्यलेति" चातुमशवयत्वान्‌ स्मृतीना सङ्कर स्यान्‌-इय श्ये स्मृनिरिय 
रे स्पृ्िरिति न ज्ञायेत 1, २० ॥ 

हि = ककि 1 यदि = यदि । बुद्धि = प्रथम चित्त} बुदधघन्तरेग = अपने 
मै मव्यवदित द्वितीय ्षण में उत्पन्न चित्त के द्वारा । वेयते = जाना जाता ह, 
प्रण किया जात्ता 1 गौर 1 मा = वहू 1 वुद्धि =वृद्धि) वपि=भी) स्वय 
खपे से, विना चेतन पुश्य की छायासे। एव = दी । स्वीयभागल्प = अपने 
ही स्वप को । भन्नात्ा = न जानकर । अवुद्धा = द्वात हदं । बुदधन्तर = 
दरुपये बुद्धि छो शरकरादितु = परकादित कले मे। अं्षमर्प = अस्य ह 1 
षति = दस रकार । तम्या = उस दुधि, चित्त का। प्राहिक = प्राह्मे ग्रहण 
करने षा । बुदधयन्तर = दुसरे चित्त को । कस्यनीय = कल्पना कटनी पडेमौ । 
तम्मा = उस दृद्धि का ! अपि = भी । अन्यद्‌ = अन्ध चित्तका प्रकारक! 
इति = दष हप से । मनवस्पानाद्‌ = बनवस्या दोप होने फे करण 1 पुस्पान्त- 
रेण = प्रवासक रूपं चेतनं पुष्प के विना। अयंप्रतोत्ति = पदायेना नैन । 
म = मही ! स्यात्‌ = होगा । हिच्योकि ! प्रतीतौ = प्रतीति के! भप्रतीताया = 





१ स्वयमेव स्वीयमावरूपम्‌ अ्तात्वा अवद्धा (षा) 1 
९ बरोषक (षार) 1 
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अज्ञात रहने पर। कभौ मौ । अथं = परदर्य, विषय । प्रतीत ~ जनाति! न = 
नदी । भवति = हता है । च = ओर 1 स्मृतिसद्भर = स्मृतियों का परस्मर्‌ 
समिश्रण भरी । प्राप्नोति = प्रप्त हौता ह । स्पे = रूपके विपयमे। ता = 
भयवा । रमे = रम कै विपय मे \ समुतपन्नाया = उलन्त हद । वृद्धौ = बृद्धि 
५ तद = उमम । ग्राहिकाणा = ग्रहण कराने दाली 1 अनन्ताना = अनन्त, 
अनेक । बृद्धीना = वुद्विणों के समूत्यते = उत्पन्न टौ जआानेके ष्यरण। 
श्धिजनितै. = वुद्धि से उत्नन हृए ॥ सस्कारं = सम्कारो वे हारा यनान 
जव । युगपद्‌ = एक साथ  बहवय (दह्य ) = वहत सौ । स्मृतैव = स्मू्तिपा । 
तरिथम्ते = उत्पनन कौ जातो ह 1 तदा=ठव। वृद्धं = वुटि के१ बपम्य- 
वमाना = पर्थथसान, शन्त न होने मे अपाव अनन्त हषर कै कारण । बह्वीना= 
बैत मो । तुद्धस्मृतीना च = वृद एव स्पूतियो फो ! युगपद्‌ = एक साय 1 
त्मने = उत्पन्न होमे ते । “कम्मिन्‌ = किति । यथे = पदापं के रिपय में । 
टरम = यह । सृति मृति । उतलनना = उत हई है" । एति = इस षप षै ॥ 
नातु = जानने गे 1 अशमत्वात्‌ = सभवन होने के कारण । स्मूतीना = स्पृतियौ 
का। सद्ुरः = परस्पर सभिध्रण। स्यात्‌ = प्राप्त हो जाचेगा अर्धात्‌ । 
श्य = यदं । स्मृति = स्मृति । स्पे = स्म विषयक हं । इय = पह 1 स्मृति = 
स्मृति \ रखे = रस विपयकृ ह । शति षट्म खूप मे एृयकं पथक्‌ । नरना । 
शायेत = ज्ञान होमा ॥ २०॥ 

नत वृद्धे स्वकाशतामाये वृदन्तरे उाप्वेदने कथम्‌ सगर विपय्वेदनम्पौ 
व्यवहार इतयाशद्धष म्वषिदटान्तमाह-- 


ननुं = शश्न हताहैकरि। वृद्धे =चित्तका। स्वप्रकाेत्वामाे = स्वय 
्रगागक भै होमे पर 1 ¶ = भौर । वुद्धघन्तरे = दितोय-तृभीय श्व्यादिकषणमें 
श्सन्न हुये चित्त ये भौ \ अमबेदने = नान न उत्पन्न हने षे। क्थ <=र्िस 
प्रकार । यय = यट । दिधयसवेदनषूप = व्रिपयो का ज्ञान रूपी । व्यवहार = 
न्पवहार होवा है इति = एसी । बादाद्धश्च = घादद्धा के । स्वत्तिडान्त = 
अपने मिदधान्त को । आह्‌ = प्रसतुन कते टं । अर्यात्‌ चेतनपृश्य हौ ज्ञाता दै, 
उतोको्ठाया से चित्त भी वस्तुजो फो ग्रहृण कएने वाना होवा हं । पित्त नदो 
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स्वप्रकाक ह ओर न तो वित्तान्तर प्रकार्य ! अपितु वह षेतन परप दारदी 
प्रकाश्य! 


चितेरप्रतिसदकमायास्तदाकारापत्तौ 
स्वबुद्िसवेदनम्‌ +} २१ ॥ 


अथं --चिक्ते = चिति, केतन शक्ति पुम्यं के। अप्रतिसदक्रमाया = 
ययाते प्रतिसक्रमण रहित होने पर भो, विधयो मे गमनल्प एवे समिधण स्प 
स्या का मभाव होते प्रभौ! तद्‌ = विषयों म ममन करने काले, ब्रिपयो के 
साकार कौ ग्रहण करने वादे उस चित्त कै 1 बाकारापत्तौ = याङ्गार्‌ कौ प्राप्ति 
होने पर । स्ववुद्धिसवेदम = अपनी वुद्धि का, वियय सहित पित्त का नान हौतां 
६1 स्वभावत पुस्पं निष्किय, अपरिणामी, निकार, भस्भ, निरिम्त ह 1 वह्‌ 
केवस चैतन ह । विपय ते वद्ध चित्त मे परतिपिम्वितं पुरुप भो तदाकाराकारिति 
होजात्ताह1 यही चित्तके अकार्‌ की प्राप्ति ६ मौर इम प्रकार विषय एव 
दद्धि दोनो का शरान पष्प को होता ह मोर बह ता कदा जाताह। जसे 
स्वस्य घल मे प्रतिविम्विते चन्द्र जरं कौ चश्चलता के रण गसि्तौल दिखल्याई 
एडता है, उसी प्रकार विपएथाकार परिणाम को प्राप्त करने वाके चित्त पे सक्र 
भनितत पष्प भौ विपो का प्रहता, नाता हो जाता है 1 

वृच्चि--ुस्परिचदूपच्चाल्विति. साश्रतिसदकमा--न विद्यते प्रतिसदक्- 
मोऽन्यत्र गमन यस्या स्रा तयोक्ता, अन्येनासद््ेति यावत्‌ । त्तया गुना मन्गा- 
द्विभादलक्षणे परिणामे सद्धिन गुण सदक्रामन्ति तदरूपतामिवापदयन्ते, तथा पा 
सोके पप्माणव प्रमरल्ठो दिपयमारूपयम्वि*, नैव चितिरक्ति , तस्या सर्वदैक* 
श्पतया सुपरतिष्ठित्वेन व्यवस्थितत्वात्‌ + 

अतस्तत्सन्तिधाने यदा बुदिष्तदाकारतामापद्यते चेननेषो? पजायते, वुदिवृत्ति- 
पतिनदुकरन्वा च यदा चिच्िति दुदिवृत्तिपिदिष्टदयाः सवेते, तदा दृद 
१ भमारौपयन्ति (पार) । बिपपम्‌ साष्पयन्ति = वाविनविमन्वि । 
२. वैतनोपजायते (पा०) 1 
३ बुदिग्णवेशा्‌ तषा पद्यते (पार) 1 





३०० पातञ्जलयोयमूव्र-भोजवृत्ति, 


स्वस्यातमो, वेदन सवेदेन अवरीद्य्ं । २१ \ 


पृरुप = पुषप । चिदूपत्वात्‌ = चेत्न घ्वत्प्र हते कै कारण । त्ति = 
चिति, वेतनशक्ति है 1 सा = वह्‌ धिनि शक्ति । अप्रतिसट करभा = सक्नमण म्प 
क्रिया मे रिव ह धर्यात्‌ 1 न = नहो 1 विधते = विमान ह । प्रतिसदम = 
परतिसक्रम अर्थात्‌ 1 अन्यत्र = अस्यत, विविध विधयो मे। गमन = गमन । 
यस्या = जिस क्ति का 1 सा = वह्‌ शक्ति । ठया = उस प्रकार ते । उता =` 
ण्ह गई ह भर्थान्‌ अप्रदिसक्रमा ह । वन्येन = घ्न्य, विपयो के साच 1 धनः 
दीर्णा = वह्‌ विततिक्ति मिधित्र नही ह । विपयाकार परिणाम कौ प्राप्त कग्ने 
वाखी सही ६। इति यावत्‌ = पहौ अभिप्राय ह । व्यति स्वभावत" चिति शक्ति 
यपरिपामी, त्रिया रहित ह । यषा = जैत्रे। गणा = सत््व-रजम्‌-तमस त्रिविध 
गृण । मद्भाद्धिभावक्षणे = शद्ध एव शङ्खी स्प, गृणपरपामष्प । परिणमे = 
परिणाम मे । अद्धि = शद्धो, प्रधानं गुण = गुण का । सउ क्रामन्ति = 
सक्रप्ण करते है अर्थान्‌ । तद्ूरताम्‌ इवं = उसो बद्ध गुण क्ते पता, एक 
हप्रता, उती प्रधान गुण के स्वत को । मापय्न्ते = प्राप्त कयते दै! वा= 
बथवा । पथा =भैमे। लोकेन्लोक, समार मे । परमाणव" = परमाणु, नूष्म 
वगु । प्रमरन्त प्रसार को प्राप्त करते हुये, द्रघणुक, श्रयणुक इत्मादि त्रम मै 
सघात कूप को प्राप्त कते हुये । विपय = विषय, पद्यं का । आरोपयन्ति = 
स्वह्पकां हौ जाते ह । वितिद्चक्तिः = चिति शक्ति तौ । एव = एम प्रकर के, 
गुणों तथा परमाण्यो पे समान परिणाम तथा मोग को प्राप्ठ करने वागी । 
नम्=तही ह । तस्या = उस चिति शन्नः का । रवंदा=तदा ही, मभी अवम्याभौँ 
मे । एकरूपा = एकं ही स्वरूप का । युपरपिष्ठितत्देन = बच्छो प्रकार भै 
्र्तिष्ठित होने मे । व्यदस्यिवल्वान्‌ = व्यवस्थित, विमान रहने ते । निति 
शक्ति परिणाम एव सम्मिश्रण पे रदित टं । भत. = दमल्यि । ततून्उम 
अपरिणामी चेतन पुरू के । सप्निघाने = निधान, समीप मे रहन पर । यदा = 
जव । वुद्धि = चित्त । त्द्‌ = उम पुष्य के 1 बाकारता = थाकार को, तटूषता 





१ सात्मना वेदन {पा०)}। 


फैवरैयपादं ३०१ 


क्म । मापये = प्राप्त करता हं 1 एष ! चेतना = जचेतमे चित्त मै चेटना 1 
उपजायते = उतर होती है । च = योर । यदा = जव । वु्धिवृत्तिप्रतिपद्कान्ता= 
चित्तकी दृत्ति मे प्रतिनिभ्विद हृ । चिच्छविन = पिति शक्ति का! बुदधि- 
वत्तिवितिष्टतया = चित्तवृत्ति को विशेषता पे, चित्तवृत्ति सर्हि । सेये = जान 
प्राप्न लेता ह । तदा = तव 1 बुद्धे = चित्त कै । स्वस्य धामन =अपनेही 
स्वप की वेदेन = वेदना र्थाद्‌ 1 सवेदन = छवेदना, भच्छी प्रकार ज्ञान । 
भवनि = दोता है । इति मं = यह अभिप्राय ह ॥ २१॥ 

इतथ ॒म्वसविदितं चित्त स््वानिग्रदणसामेनः धकलटयवहारनिरवाहक्षम 
मेव्रिष्यतीत्याह-- 

देथ = दम प्रकार से 1 स्वसविदित = अपने से, चेतन पुरुप से जाना हुभा । 
तितत = भिन्त ) सर्कतुग्रणसमिभ्येन = समौ के अनुग्रह मे समथं र्यात्‌ चेतन 
पुग्प बी टाया प्राप्ति ते समस्त पिपयो का तान प्राप्त कटने मे समयं होने मे । 
सकलनिर्वहिक्षम न= सभी च्यवहाते के योग्य, जान मेँ समं 1 भविप्यति = होगा } 
निं = चित की मी साम्यं का । याह = अरतिपादन करते है । 


दष्ट -ृष्योपरक्तं चित्ते सर्वाम्‌ ।। २२ ॥) 


अं --दृष्टुदध्योपखत = द्रष्टा चेतन पुरूपं तथा दृश्य॒दष्द-सपशं्प 
इत्यादि, घटे, पट इप्यादि मे उपवने, उपरज्जित् दुभ, सवड । धित्त = चित्त । 
सर्वां = समम्त मर्य को ग्रहेण करने वाला, ग्रहीतृप्रहणग्राह्य, प्रषटुदनदृश्य 
स्वहप वाला होता ह । चित्तसत््वथुण विरिष्ट होने के कारण स्वच्छ र्फरिक 
मणिके भमान दह 1 जि प्रकार उस मणि के सान्िध्यमेजो भी चस्सु साती है, 
वह्‌ उमीके अकारको दहो जातो है { जपा कुसुम की समीपता से वह्‌ मणिनी 
तूप हौ जती हं । इती प्रकार इन्द्रिय प्रणनिकाके म॑व्यमसे घट, पट 
त्यादि किपय को प्राप्त कर चित्त पिषयाक्ाराकारित हौ जादा ह 1 इसी भाति 
चेतन पुस्य के प्रततिविम्ब को प्राप्त कर बह्‌ पित्त भौ तद्रूप हौ जाता ई । भतं 
द्टा चेतन पुत्प त्था दृश्य विपयो ते उफरल्जितं चित्ते समी मय वारा होता 


----*----~~_ 
१ सकश्निर्वादक्षमम्‌ (¶ा०)। 


३०२ पातञ्जलयोगसूक्र-मोजवुत्ति 


ह। द्‌ परीत ततया ग्राह्मके स्वल्प का हौ जाता ई पाय ही अपने स्वल्पे 
वह ग्रहणस्पकातोरदताहीह। 
वृत्तिः- ष्टा एत्य, तेनोपरक्त दत्सन्मिधानेन तटूपतामिदं प्राप्नोति, 
द्योपरक्त विपयोषरकत गृहीतविधयाक्रारपरिणामे यदा भवति तदा तदेव वित्त 
सर्व्ग्रहणपतमयं भवति, यया नमल स्फखिक्द्णाद्येवर भ्रतििम्क्हणसमर्थम्‌, 
एव रजस्तमोम्यामनभिमूत सत्व युद्रत्वाच्‌ चिच्छयाग्रहणसमथं भव्ति, म 
पुमरगुडत्वाद्रजस्तमरसौ । 
सद्‌ भ्यगमूतरजस्तमौरूपमद्धितया सर्व निस्वलप्रदोप्िकाकार्‌ एदैकरूपतया 
परिणममान चिन्छायाप्रहपरामर्ध्यादा-मोक्षप्ाप्तेरतिप्ठते । यथा अपस्कोान्त- 
सन्मिपाने लोटप्य चश्टनमाविर्मवति, एव चिदूपपुरपप्रन्तिधाने सत्यस्याभिन्य- 
द्धचमभिन्यन्यते वैतम्यम्‌ 1 
भरत एव अस्मिन्‌ दर्शने दे चिचूरवत्ी-नितयोदिता भभिव्यदग्या च, नित्यो- 
दिता धिच्छिति पुर््यम्निधानादभिव्यक्मभिव्यद्गुयच॑तन्यं सत्वम्‌, भभि- 
व्यटशृया सिच्छपित पदत्य्तसन्निहितत्वादन्तर ङ्ग पुरपस्य मोधता प्रतिष्यते । 
पदेन गान्धग्रहमवादिभि साटूवूै पर्यस्य परमात्मनोऽधिष्ठेय करमनुश्प पुव 
दु ्रभोपतूदया ग्यपदिदयते । 
यतु अुद्रिकतत्वादिकस्यापि गुणस्यं कदाचित्‌ कम्यविदर्खित्वाते त्रिगुण एतिक्षण 
परिणममान सुख-दं ते-मोहहमकमनिर्मल, त्तस्मिन्‌ कमातुष्पे शुदं सत्त्वे स्वाकार" 
समपणद्रारिण सवेता मापादयति, तत्‌ शुटमाय वित्तसत्वमेवेति प्रतिसदूकान्त. 
चिच्छायमन्यततो शृहीतविपंयाकारेण चित्तेन उपदौक्तिमाकार पित्सद्व्यन्ति- 
वलात्‌ चेतनाय॑मान वात्तवचतन्यामावेऽपि सुखद ख॑स्दषूप मोगमनुभवति, स॒ 
एव मोगोऽ्यन्तसन्निधेव विंवेकाग्रहणाद्‌ अभोक्तुरपि पृर्पस्य श्रौप इति 
व्यपदिष्यते । 
यनेनैवाभिप्रायेष विन्ध्यवासिनोक्त--'सततत्वतप्यतवमेव पुरपतप्यत्वम्‌" इति । 
अन्यत्रापि--"प्रतिदिम्बे श््रतिदिम्बमानच्छायासदुसच्डायोद्धव प्रपिरिम्वर्दे- 


२ स्फाटिक दरपगा्ेव (षा०)। 
३ चिग्वे प्रतिः” (पा०)1 


कैवल्यपाद ३०३ 


नोच्यते, एव सत्त्वेऽपि पोषे यचिच्ायास"दुशचिदभिष्यनित प्रतिसदुक्रम्ति- 
शब्दय “ इति 1 

सतु भ्रततिविम्वं नाम निर्मलस्य निवतपग्णिामस्य निमे दुष्टम्‌, थथा युखम्प 
दर्पे, अत्यन्तनिमं स्य व्यापकस्य अपरिणामिन पुर्पस्य त्म्मादत्यन्तनिर्मचात्न 
पुस्णादनिरमले सत्वे कथ प्रतिविम्बनमृपद्ते ? 


उच्यते-प्रतिषिम्बनस्यं स्वषूपमनवगच्छता भवतेदयस्यधायि, यैव सख. 
मनाया ममिव्यद्‌मपायारिचच्‌क्ते , पर्पस्य सान्निष्यादमित्यकिन ४ रष प्रति- 
विप्बनपृच्यते, यादृशो पुरुपगतरा चिच्छकिनिस्तच्छयुप्यध्ाविर्भवति ॥ 

यदप्युम्‌--जल्यन्तनिर्मल पुरुप कथमनिभले परत्वे प्रति क्रामतीति ? 
तदष्यनैकाम्तिक, नैर्मह्यादपकृष्टैऽपि जलादावादित्यादय प्रतिमडूफान्ता समुप" 
सुम्यन्ते । 

यदपयुक्तमु--अनवच्छिन्नस्य नाम्ि प्रतिस करन्ति, तदप्ययुक्तं व्यापकस्या- 
स्पाकायस्य दपंणाौ प्रतिसड करान्तिदशनात्‌, एव मति न काचिदनुपपत्ति 
प्रतितिम्वदर्गनस्य 1 

ननु माल्विकपरिमामरूपे वुद्धि सतवे पुरुपसन्निवानादमिव्यद्ध.पायार्चिच्छ- 
कौर्वाह्याकारसड क्रान्तौ पुरुषस्य सुखदु लरूपो भोग इत्युत, तदतुपपन्त, तेदेभ 
चित्तप्वै प्रकृतादपरिषताया कय मम्भवति ? क्रिमधेश्व तक्ष्या परिणाम ? 

अयोच्येद, पुरुपस्यार्योपमोगसम्पादन तया कत्त व्यम्‌, अतं॒॑पस्पार्थकर्तव्य- 
तार्या युक्त एव परिणाम 1 तच्वानुपपन्न, पृष्पार्थक्तव्यतापा एवानुपपत्ते., 
पृहर्थो मया कतव्य एववियोऽव्यवसाय पृस्पाथक्तज्यतोच्यते, जडायाश्व 
भरते कथ प्रथमतेदविधोऽध्यवस्राय ? अन्ति चेदघ्यवप्राय , कथ जडत्वम्‌ ? 

यम्रोच्यते--अनुोम-प्रतिोमलक्चणपरिणामद्रये सहज ाक्तिढयमस्ति, तदैव 
पश्या्क्तव्य्ोच्यते, सा च शक्तिरचेतनाया अमि प्रकृते महूवैव ! तव महदादि- 





१ सदू्स्वकौण्यचिच्‌ छायान्तराभिव्यक्ति भततिविम्ब शन्दार्यं (या०} । 
२ प्ाद्रिष्ये (पा) 1 
३ कत्यतेया उच्यते (पा०)} । 


३०५ पत्ञ्जल्योगमूवर-मोजवृत्ति 


महामवपर्यन्तोप्या वहिमुदया्ुखौम परिणाम , पुन स्वफयरपानुप्रवेधम- 
द्मरेणस्मिताद्त परिषाम प्रतिलोपर । र 

इत्थ पुरपम्य मोगपस्सिमाप्ते" महुनघ्किदरयक्षपान्‌ कृताया कृतिन पुन 
प्रिणाममारभते , एयग्रिधानाद्च पुष्पार्थक्तन्यताया जढाया मपि रकन 
काविद्नुपपन्ति 1 


ननु यदि दृदृ्लौ क्ति सहैव प्रधानस्यास्ति, तन्‌ किमर्थं मोक्षाधििरमोक्षाय 
यत्व॒क्रियते ? मोक्षम्य॒चानर्धनौव्वे तदृपदेशकास्प्रस्यानर्थक्य स्यात्‌ ? 
उच्यने~-योप्य प्रृतिपुषटपपौरनादिरभोगप-मौक्तूतवचशण २ सम्दन्ध , तस्मिन्‌ 
सति व्यनचेतनाया प्रकरे कततत्वाभिमानाद्‌ दु घानुभये सति कयमिय दु ख~ 
निदृत्तिरा्यन्तिरी भम स्थाद्‌ इति भवत्पेवाव्यवसाय , अतो दुखनिवृयु- 
पायोपदैशकशास््रोपदेशापेल्ञा भस्त्येव प्रथानस्य , तयामूतमेवं वर्माुषषप दुधिमत्व 
शाम्ब्ोषदेच्य पिपय , द्चनान्तरेष्वप्येवविध एवाविद्याध्वमाव शाश्रऽ 
विक्रियतः, 

उच मोक्षाय प्रयतमाने एवविवशशस्वरोपदेश सल्कारिणमवेकष्य मो्ास्य 
एलटमामादयति । सर्पप्यिव कर्य्याणि प्राप्ताया सामग्रचामात्मान लमन्ते, अस्य 
प्रनिलोमषरिणामद्ररिणवोत्माधस्य मोक्षाव्यम्य काय्यंस्य ईदृश्येव सामग्री प्रमाणेन 
निरिचिदा, प्रकाएन्तरेणानुपपत्त , वस्ता ्रिना.कय भवितुमर्हति > 

भत स्थितमेतत्‌-सद्‌ कन्ति पोपरागमभिव्यक्तचिच्छाय दृदिप्त्व विपय- 
निश्चयदारेण घमग्रा लोकयात्रा निर्कहुपतीति । एवविघमेव चित्तं॑पश्यन्तो 
भराम्ताः स्वमवेदन* चित्त, वित्तमाव्र च जगदित्येव ववाणां प्रदिब्रोधिहा 
भवन्ति ॥ २२॥ 

दरष्टा = द्रष्टा । पुय = चेनन पुल्प ह । तेन = उत द्रष्टा चेतन पुर्प चै । 





शरा भोगपरिसिन्राप्ते (पार) । 
मोक्तृभागटक्षण (पार)! 
भभिषोयने (पा*) 1 
स्वसवेदननिन्तमात्र जगत्‌ (पा) } 


५ + ~) = 
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उपरव्न = उपरञ्ित, रगा हृभा, सम्बद्ध चित्त अर्यात्‌ । त्त्‌ = उन पष्य के 1 
सन्निधानेन = सान्निघ्य, समीपता ते ! वह वित्त । तद्‌ = उस्र पुष्प के । रूप 
ताम्‌ इव = आकार के सदृ आकार को, उस पु्प के स्वषूप फो । प्रापूमोति = 
राप करता ह । दृश्योपरवत दृश्य से उपरञ्जित चित्त धर्थात्‌ । विषयो- 
प्ररत = घट-पट इत्यादि विष्यो मे उपरल्जित, उपराग क्रो प्राप्त क्रिया हमा 
भित्त। यदा = ज्व । चित्त 1 गृहोतविषयाकारपरिणाम = ग्रहण विपे गये विषय 
कै रार के परिणाम बाला, संवद्ध विपयके स्वरूप वाला। भवति ~ होता 
है 1 तदा = त्व्‌ । सदेव = वही । चित्त = चित्तं । सर्वाथग्रहणसमयं = समस्त 
पदाथ के स्वणूप को ग्रहण करने की सामर्थ्य वाला । मवति = होता है ! यथा- 
मे 1 नि्रंल = स्वच्छ 1 स्फटिकदरपणादि = स्फटिक मणि, दर्पण इत्यादि 1 एव~ 
ही प्रतिप्रिग्रणसमथे = म॑मोप में प्राप्त पदाधों भे भ्रतिधिम्ब को ग्रहण करे 
मे समयं होते है 1 एव = इतौ भ्रकार 1 रजस्तमोम्या = रजोगुण एव तमो गुण 
छे । मनमिमृत = अमिमूत न किथा मथा, न दवाया गया । सत्व = प्रकारक 
सत्त्र गुण । शुद्धत्वात्‌ = शुद्ध विमल होने के क्रारण । चिच्छायाग्रहणसम्ं = 

चेनन पुप्प की छाया, प्रतितनिम्ब को प्रहम कणे यें समर्यं होता ह । पुन = 

भिन्त 1 मधद्धत्वाद्‌ = राग एव तमत्‌ के कारण भभु, कटूपित होने के 
कारण । रभस्तमपो = रजो गण तथा तमो गृण । ने नपुक्षको छाया कौ 
रहर कएने में अतमर्यं होते हँ ! न्यग्ूतरमस्तमोल्प = न्यून हो गये, अभिगत 
हरये रजो गुण एव तमो गुण वाला । तद्‌ < वह्‌ । सच = रत्व गुण । द्धि 
तपा = खद्धो, प्रधान स्प से, उक्तपं को प्राप्त कर 1 निश्चलप्रदपद्िषाकार = 

निष्कम्प, गति रहति दीपक श्िा के भारारं वाक्ञा। सदा=सदैव, सभी, 
भवध्वामो मे 1 एकल्पतया = एक हौ स्वर्प मँ । पररिणमसान = परिणाम को 
भ्रात्त करता हआ 1 चिच्छायागरहणसामर््याद्‌ = चेतन पुरुप कै प्रतिविम्ब को ग्रहृण 
करदे कौ सामथ्यं हने से 1 यामोक्प्राप्ते = मोक्ष, अपवगं प्रापि पर्यन्त 1 

ऋनि = प्रिचमोन रहता है ! वया = जैने 1 जयस्कान्ततन्नियाने = भयच्कान्त 
मभि, सम्यक क सान्निष्य, सामीप्य होने पर ! रहस्य = लौह धावु का, लौह 

खड मे 1 वरन = वद्मा, यत्र । आविर्मवति = उतन्न रोती है । एद = इषो 

२१ 
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प्रकार ! चिदूपपुर्वमन्निघाे = चेतन स्वल्प पुश्प के सान्निध्य मेँ । सच्छम्य = 
संत कौ, सश्वगुण विवि चित्त की । चैतन्य = चेतनता । अभिव्यङ्गयन 
अभिव्यङ्ित होकर अभिव्यज्यते = अभिव्यक्त, प्रकट हलौ ह चर्थतु चैतन 
पुश्प का प्रतिधरिम्व पटने पट धर्चेतन चित्त मे चेतना उद्गतं हती है । अत 
एव = &मलिय्‌ । अस्मिन = दम, प्रस्तुत । दनि = योगदर्थन भे। ददौ 
प्रकार की । चिन्दाक्ति = चैतन दाक्ति्ां ह । नि्योदिता = निय उदित, मद्व 
विद्यमान गहने वाली चैनन यक्ति। च = ओर । गमि्यद्गदा = थमिष्य्ि, 
सेतन पुष्प र सयोग घे व्यक्त होने वारी चेतन शक्ति । निन्योदिता = नित्य 
उदित चैतन चवि । चिच्यत्रिि = चिन्‌ गिति, चैत्तन पुरप स्प दर्वि ह। 
पष्यस्तन्निधानादू = चेनन पुष्प कौ ममौपता ने । नभिव्यनन = मभिश्य्म, 
उदुमूत हृरद ॥ अभिव्य ्गधैतन्य = अमिग्यञ्जित, प्रकट हई चैततनता वीरा । 
म्व ~ मस्वगुण त्रिलिप्ट चित्त ह | भिव्य्गधा = शक्िन्यका होने वरी । 
चिच्छक्ति = चेहन की हवित 1 दद्‌ = उम पुर क ॥ गत्वन्तमन्निहिवन्वादु = 

अतिदी समीपम प्विन होने के कारण । कन्तरद् = प्रधान, मुष्य भङ्ग, 
साधन, दरण है । घौर 1 प्रप्य = मनुष्य फो । मोग्यत्रा = उपभोग को । 
प्रतिपद्यते = प्राप हदा ह । नदेवं = वरी । शगनतद्रह्मवादिभि = यान्न ब्रह्म 
वादियौ । एव ! माप = सान्य भावार्थो के हारा 1 परमात्मन" = परमात्मा 
क| यधिष्ठेये = मधिष्ठेय स्पे एक । कर्मानहूष = शवल, कृपण, शूक 
छप्ण कर्मो कै बनुमाद। शृषदु छमोवनृतया = मुल तया दुखके मोक्ता के 
मे । पुष्यस्य = प्प का । व्यपदिर्यते = ध्यपदेय, कयन करिया जि है 
सर्यातृ परमात्मा ही पुक्प का =धिष्ठता ह भौर स्वपूवहृतवमो के बनव ही 
शुस्पों को मुदु ख इन्यादि मोयो को प्राप्ति होती होर । पतुन्मौरजो। 
काचिन्‌ = क्मी 1 पकस्व = एक । गुणस्य = गुण का 1 अपि = भो । सनुतरिक- 
त्वाद्‌ न्क्मटोने वं वारण, ङ्खंस्प होने तै । कस्यचिद्‌ =भोर कसी गुण 
क| सङ्जित्वात्‌ =यद्गी प्रधान श्व होने चे} त्रिगुण = सत्व-रजन्‌-मम 
त्रिध गुणं । प्रतिक्षण = प्रत्येक क्षण, सदैव । परिणसमान = परिणाम को प्राप्त 
करते हुए । शरुवद समोदात्मक = शुच, द ख एव मोह स्वप वार्य ॥ अनिर्मछ = 
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यनि, अशुद्ध खूप अर्यात्‌ सुदु मोद ते युक्त चित्त होता ह ¦ तीनो ही 
गुण सतत परिणाम को प्राप्न करते रहते हू । अत वे भद्भाङ्गिमाव मे परिणत 
हते हृर चित्त फो मुवदु सवपोदृषप उनाने रहने ह 1 चित्त का सदैव सम्बन्ध 
इनमे वना ही रहना ह । तत्‌ = हसन ) तस्पिनू = उस । कर्मानुरूपे = कर्मो के 
अनुमार 1 शुद्धं =श्रु, उल्कपं को प्राप्न, अद्धो । मत्वे = मस्व गृण विशिष्ट 
चित्तम । स्वाकारमपपंणदवारेण = अपने आकार > सम्पण से । सकैचता = 
मवेदतसीरता, जान को । जापादयति = चित्त प्रदान कराता ह । तत्वह! 
शुद्ध = गुद, रजस्‌-तमस्‌ ते लनमिभूत । आद्य = प्रकृति का प्रथम विकार 1 
वित्तवत्वं = मत्व गुण विशिष्ट चित्त। एद = होट । शति = इपर ख्पसे। 
्रतिषकनतविच्छाय = अनिविभिवित चेतन पुष्पको छायां वाला 1 अन्यत = 
अन्य मे, इन्द्रिय प्रणालि मे । गृहीतविपयाक्ारेण = ग्रहण कयि, प्रात पदार्थे 
के नाकार वार । चित्तेन = वित्त कै हारा 1 उपदौकित = समित 1 आकार = 
आक्र घाता । वास्तवर्धतम्याभावे = वाम्तव मे, यथार्थत चेतनता का अभाव 
होने पर । अपि = भो । अर्वत्‌ चित्त के अधेतनं होने पर भौ । चित्ष क्रान्ति- 
वल्त्‌ = चेतन पूरु के प्रतिविम्व के वल मे। चेठनायमान = चित्ते चेतन घा 
ह जाता ई। मुष षस्वह्प = नख एव दुष स्प। भोग=मोगका। 
अनुभवति = अनुभव करता है । एव = इम प्रकार । म = वह । भोगः = भोग, 
चित्तम इन्दियो के म्यम मे उप्त मोग । भत्यन्तमन्नियानेने = चिप, 
चैतन पुरू कै त्यन्त समीप होने कै कारण, अति सामीप्य के कारण । विवेका- 
प्रहमाद = वित्त एव चिन्‌ दोनो मे भेदका प्रहणन होने ये, बङ्गान्‌ के कारण 
दोनों मे अमेद, एकना को प्रतीति हने से। भगोक्तु = अमोकना होने पर । 
भषिन्भी। पृषपस्य = पुष्पका । भोग च्मोग है । इति =हमद्यपे। 
श्यदिश्यते = कहा जाना है मर्यात्‌ त्रिगुणातीत हने पे यपि पुर्प भोक्ता 
नही है, षर चित्त के सीय तादाल्य होनेने यह्‌मो भोकनाहो जाततार॑। 
अनेन = षम्‌ । एवं = हौ । अनिप्रायेण = उरे षष्य, विवार मे । विन्ध्यवासिना = 
आचाय विन्घ्यवानि टराग । उक्त = कहय ग्या ह । “'मत्वदप्यत्व = मत्र, 
चित्त क्रा क्प्यत्वं हाना, दुमे सत्न उना जना । एव = हो । वृह्यन- 
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ष्यत्वे = पृर्यकादुखते ते भित होना ह मधत यद्यपि चुसट्‌ प इत्यादि 
भोग वुद्धि वेह, फिर मौ सविवि के कारण यसङ्घ पुरुष भौ सृतन्दुसो का 
उपमोवता बनना ह 1" इति = इस स्पृ से भकना पुप्य भौद्ता होता ह । 
अन्यमपि = दूसरे स्थले पर भौ इमौ प्रकार अगोक्ता पुश्प को भोका कह 
गया है । “रम्ब = विग्र मे, स्फटिक, दपण इत्यादि विव भे । परतिरविम्यमान- 
च्ठापासदुश्न्छायोद्भक = प्रतिविम्दत हुई, भ्रमत हुई, षडी हुई छाया फे 
समान छाया कौ उत्पत्ति हौ । प्रतिविम्दशब्दैत = पतिरिव सव्यक द्रत 
उष्यते = कटौ जाली है । विम्ब स्फटिक मे जपकुमुमके सद्य ही छाया की 
उत्पत्ति जपाकु सूम का स्फटिक मेँ प्रतिषि्ड है । एद = इसी प्रकार । सत्वे = 

विम्ब ह्प॒ चिन्त मे । भि - भरी } पौरयेयचिन्छाादृ्निदभिव्यश्रि = चेतन 
पृष्य कौ छाया फे समानहौ सित्‌ पुस्प कौ अभिव्यक्ति, उद्गृति ही } प्रति 
सह ्रान्तिरब्दार्थ = प्रतिप््रान्ति शव्द का अभिप्राय है ।'' इति = इस सू से 
विम्ब पित्त में पुरय फते छाया का श्रषट होमा हौ पृर्प का प्रतिरिम्व ह । 


भेव ्प्रशनद्धेठाहि गि । प्रतनिविस्व = प्रतिबिम्ब । नाए़न तो । नियत 
परिणामस्य = निशित परिणाम वाते ! निमैलस्य = विमल पदार्थे अर्थाद्‌ स्मि 
स्वच्छ दप्तु का । निमले म गल रहितं स्वच्छ, दपं, त्यादि मे । ष्टं = देता 
जता ह यथा म= वैते 1 मुदस्य = स्व्यं शुष का । दरपमे न निम दर्पण गे 
धर्षिविम्ब देखा जाता ह ] तस्माद्‌ = इमलियै ! अत्यत्पत्िमंदस्यं = समस्त 
मृश्परटित नितान्त स्वच्छ 1 व्यापकस्य = व्यापक । वपरिणानिन च प्रिणाम 
रटत, सदैव एक हौ स्वरूप मे रहने करे } पुष्पस्य = परप का । मत्यन्त्‌* 
निर्यद्‌ = अत्यन्त निर्म होन वै कारण, सकल दो दै विमुक्ते ते) 
एत्पाद्‌ = शद पुष्प रो नितान्त प्रतिकूल । अनिग्ले = बगुढ, राये इत्यादि 
भावना तदा शन्दसप् दसयादि बिपयो से उपर्सञ्जत । सत्वे = वित्त यं ! 
दध “किस प्रकार्‌ । प्रहिविप्विन =परिषरिम्वित दोना, छयाकां पडना॥ 
उपपदते = उपपन्न, सिद हो सवत ह अयात्‌ उपराययुकत चित्त मे पुस्य की 
छाया वा दिलाई पडना केने सभेव हं ?। उच्यते = इतका उत्तर देत दै 
अर्थात रागयुक्त चित्त मे पुष्प क प्रतिरिप्व पडताहोर1 ्रतिरषिम्बमस्य = 
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्रत्निविभ्व के 1 स्वसृ = स्वल्प को) म॒नवगच्छतारूम समञ्चन के कारण) 
भवता = आपकी । इद = इम प्रकार कतो । अम्यधापि = पारणा है । यान्जो1 
एव = ही । सतवगताया = चित्त मे रहने घारो । अभिव्यद्धघाया = भमि- 
व्यन्जित, अभिन्यकत, प्रकट होने वाली । चिच्छक्ते = चैतन शवित की ॥ 
एल्पल्य = पुरुप के । सान्निध्याद्‌ = सामीप्य भे $ अमिव्यव्ति = अभिग्यन्ति 
होती 8, चेतनता कौ उत्पत्ति होतो है । सा एव्‌ = वही । प्रततिविम्बन = पनि 
विम्ब रूपमे) उच्यते=क्हौ जातौह। यादृशी = जिस प्रकार कौ । पुष्प 
गता = पु मे विद्यमान । चिच्छिन = चेतन शकि होती ह । तच्छाया = 

उप पुष्पकौ छाया 1 धपिन्मी। अथ=द्स चित्रम भाविर्भवत्नि = उसी 
प्रकार की उदुमूत, फट होतौ है। थद्‌ =जो! भपि=भी। उक्ते कहा 
गया है कि) अत्यन्तनिमेन = निपान्त शद्ध) पुरुप = पुष्य । कय न क्रित 
प्रकार मे \ सनिर्मले = अजु, रागयुक्त । सत्वे = चित्त मे \ परतिसह फ़रामनि = 
प्रतिधिव हौता है । रति ~ ष्म सूपसे दोपमे आवृत्त चित्त मे पुर्प फो अपा 
पढना समव नहीहं। तद्‌ = वह्‌ । भपि = भी । अन॑काम्तिक = एकान्निक 
नियत हौ है अर्थान्‌ उपरज्नित चित्त में पष्प कौ छापा नही प्रड सकती, यह 
कयन निदिवत रूप मे समौचोन नही है । जलादौ = जल इत्यादि पदार्थौ भे । 
नैमत्याद्‌ = निर्भयता, स्वच्छता के ! अपकृष्टे = मपङृष्ट होने पर, भ्युन, कमं 
होने पर । भपिन भौ । नादित्यादय = सूयं इत्यादि 1 प्रतिसड.करान्ता = 

अ्रतिप्रिभ्बित हुये ( सुपलम्यन्ते = प्रप्त होते है, देते जाने दं। यद्‌ शपि 
उक्नन्मौरजो यदिभो कटा गाह करि1 बनवच्छिन्तस्य = अवच्छिन्न 
रिति, मपरिदधिन्न, यपरिमिते ब्य्‌ व्यापक पुष्य का । प्रपिसड.कान्ति = 

्रतिषिस्व ॥ न = नही 1 जसिति = है मर्ात्‌ पुरुप व्यापक है थौर्‌ उपको वधैक्ता 
कोई अन्य तत्तव महृत्‌ परिणाम वालानदी ह । अते उका प्रतिविन्ध परिमिति 

चित्त में डना समव नही ह । इति = एेमा म ह । तद्‌ = बह षत } मपरं = 

भौ 1 बयुक्त = समोचोने, उचित नदी है 1 व्यापकस्य = व्यापक । अस्य = इष । 

आकाशस्य = आकाश का । द्पमादौ = शुद्ध दपणं॒षत्यादि ति व्याप्य पक्षौ 

मे । प्रतिसैद करन्तिदषनान्‌ = प्र्निधिम्य का द्धन हनने यह निढदोताहैकि 


२१०५ पाङ्धदयोथमूव-भोजदत्ति 


व्यापक फा प्रविप्िम्ब व्याप्ये सभव ही ई1 एद मति = एमा षिद्ध हौ जाने 
प~ 1 प्रतिविम्बदर्नस्य = चित्त मे परप 2 श्रतिविम्द दयन ष्ठी । कापि = 
कोई भी । अनुपपत्ति असिहि। नत्नहीहि] ननु प्रत्त होता हैक्ि। 
सान्दिक्परिणामस्ये = मात्िक परिणाम सप्र 1 वुद्धिसत्वे = सर्दगुण दिदिष्ट 
चित्त मे । वृर्पसन्तिधानाद्‌ = चतेन पुर्पकौ समीपत नारण ] अभिन्य- 
क्गयाया = सभिव्यङ्किन, ्रर्ट होने बहली 1 चिच्टक्तं = चेतनं शमित क्य । 
बाह्यासारसदः क्रान्तौ = वाह्य आकार दे सक्र्त होते पर  एस्प्त्य =पुश्पहे 
शिपि । सुष्दृ खर्प = दुव एव दु घ रूपो । भोगः = उपपरोग दौ प्रम्ति होती 
है । इति<दइसल्पपे1 उक्त जो यहं कहा प्यार1 तद्‌ = वहे । धनुष 
पन्न न= दनिदध ६। तवेव कूवहौ। वित्तस्य = सात्तिक चित्ता रतौ = 
प्रकृति दै ! धरपरिणताया = प्रिपामं न प्राप्त कटने पर! क्यन्मविस पकार 
से । परम्भवठि = सेभव ह बर्थात्‌ प्ट दे परिघाम ढे श्विना चित्तबापदुभष 
समबही बही ह्‌! चनूओर। र्यां =घस प्रह्तिका। परिणाम = 

परिणाम ! छि न=क्मि। अपं = अथ, अयोज वाला 1 अयन=यदि। 
उच्येत न्य्‌ क्हाजाय्रि! तया=उत श्कृति वै दारा । पर्यस्य नपु 
का। वर्थोपभोगमम्पादन = शव्द स्पर्ग इत्यादि विपथो कै उपभोग का पादन ॥ 
कत्तव्य "ज्या जाना चाहिये 1 मतत = इसदिपे । पर्प यिव व्यतया = पृरप 
का उपभोग प प्रयोजन ही कत्तव्य होने बे कारण ६ भस्या' = इम प्रहृति 
का । परिमि = परिणाम ॥ युवन. = उचित, सभीषोन । णव ~ हीह !च= 
नौर । तत्‌ =वह । घनुप्न =अनिद्ध ६ । पुपपाप्त्तष्ददायाः =पुम्पका 
उपभोग स्प प्रयोजन को कत्तन्यता वा । एव = ही । अनृपपत्तः = मसिड रमे 
के कारण अरघात्‌ चेतन षि द्वारा पृष्प का उपषमीग करवा ही भमिद ह! 
मया = भश्च प्रहृत इाग 1 पुष्पाय = पष्य क्न उपभोग ¶ ब हव्य ~ सपनन 
ल्या जाना वाहे ¡ णदविघः = इस धकर समा । अष्यवस्नाय = बद्ययनाय, 
निद्चयात्क ज्ञान ही £ पुस्यारथक्न्यठा = पुर्पा्यङरपेव्यता स्प से । उच्यते = 
क्टराजाता हु! ननदिु। स्थ = क्म भ्रवारसे। जदवाया- = अबेठन 

रक्ते = ्रङपि का। प्रथम =ग्रथम । एविप = इस शकाटर्णा। भष्य- 
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बसपर = अध्यवसाय सभव है । चेत्‌ = यदि । अच्यवमाय = पुरुषार्थकत्तव्यतां 
षप प्रकृति का अष्यताय } मस्ति होत हीह) कथयन्तौ किष प्रकार । 
जडत्व = प्ररि का स्वप अचेतने हं । अत्र = ईस सबन्ध मे । उच्यते = उत्तर 
देते है । अनुलोमप्रतिलोमनक्षणपरिणामद्वये = अनलोम, एव प्रतिलोम खूप दो 
प्रफार के परिणाम मे । सहज = महज, स्वामाविक । शक्तिद्रप =दो प्रकारकी 
शतरिन । अस्ति = है । तदेव = वही मह शविति । पुरुपार्थरत्त व्यता = वुतपार्थ- 
कत्तव्यना खूप स्े। उच्यते कहौ जातो ह। चन्ओौर। सा=वह्‌1 
शष = शकि ! भयेतताया = अचेतन । प्रकृते = अक्ति कौ । मपि = मी) 
सहजा = सहज, स्वाभाविक 1 एव नही हु । तत्र =उतं द्विविध परिणामौपे 
मे । मददादिमहामृतप्यम्त = महत्तर से ठेकद आाकादा इत्यादि पञ्च महापूतो 
तक 1 बहिमुवतया न वहियुतो सप से । अन्या = इत प्रकृति का । अनुलोम = 
अनुलोम नाम वादा । परिणाम परिणाम ह । पुन = पुन । स्वकारणातु- 
परवेशनद्रारेण = माकाश इत्यादि पञ्च महापद्म कयो को शब्द इत्यादि 
तमात हप अपन कारण मँ तिरोहित, चितन होने कै करम परे । भस्ितान्त = 
अस्मिता लक घन्त होने वाला । परिणाम = बन्तमुं खी परिणाम । प्रतिलोम = 
कनि क प्रतिलोम परिणाम ह । इत्य = इम प्रकार पे 1 पृषूपस्य = पुरुप के । 

भोगपरिममाप्ने = उपमोम कै सपन्न होने तक । सहजशकितद्वयक्षयात्‌ = अनुलोम 
एव प्रतिलोम स्प दोनो प्रकार फो सहज शक्तियो ता क्षय, अभाव हो जाने 
से ष ्टेनार्या =पृरुप् के उपभोग को पन्न कर देने वाहो । प्ृत्ति =प्हति। 
पन = पून ॥ परिणामं = किसी न्य परिणाम को । न = नही । आरभते = 
भ्रारम्भक्रती ह! च = भौर । एव विधाया = दम प्रकार के । पुरुपा्धक्तव्य- 
तागा =पुरपके उपभोग खूप प्रयोजन कौ केत्तव्यता सपत्न हो जनेसे। 

लया = चेतनं । रहते =प्रकति कौ 1. खपिन्नी) काचित्‌ = कीरं । 

अनुपतति = अमिद्धि । न = गदी है अर्थात्‌ मचेतन होते प्रर भौ प्रकृति पुश्प 

कै उपभोमको सपनन करतो ही है) अत्त पृस्पार्थं॑सिदधि श्रकृतिका 

प्रपोजन हीश्टै । 
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मतु = भर उपस्थित होता है कि । परदि = यवि । ईदृमौ = इ प्रकार शरी 1 
धर्िः = पक्ति) प्रवातम्य = प्रधान ग्रति कौ । सहजो = सहज, स्वामान्िक । 
शव रह 1 घह्ति=है) तत्‌ =तो) कि=क्रिसि। र्थन त्थि, उदु मे 
मोक्नाधिमि =मो कौ अभिलापः रखने दकि व्यक्तर्यो, ऋषिर्यो कै द्वारा) 
यतत = प्रसास । क्ते = क्षिया जता है मथति पुख्य ॐ मप फो निद्धि यदि 
प्रकृति का स्वभाव, शमोननरी ह, नो फिर इसकौ श्राप्तिके छिपे ऋषिक 
वृति वों होती है । च = भीर । गोभस्य = मक्ष का । अतर्थनीयते नीयं 
न हीने मे, स्वेय मिद्ध, ्रकतिभत्त होने पे । तद्‌ = उस मोक्च का। उषद्त- 
शास्स्यउपैय देते वापे, सिद्धि के न्ये उपायों कय प्रतिपादन करने वाटि भाल्न 
कौ । आनर्थरयअनर्थता, तिध्यमोगेनेता ) स्यान जपेग्री ? उच्यनेनदमी के 
उत्तर पै कहते है) य =जो। मय = पट) प्रहि-ृष्पयो = प्रति तया पर्प 
भ । अनादि =बनाद्वि काल मे 1 भोग्यभोष्ृत्लक्षण = गौग्य तथा भोक्ता 
कूप । सम्बन्ध = वन्य हं । तस्मिन्‌ मनि = उम भोग्यमोकता रूप संवत्ध वे 
दियमान हुने पर्‌ 1 व्यक्तचेत्तनाया = अभिष्य, प्रकटं हई चेतनता वाटी । 
र्ते" = प्रकृति फे करण । कतृ तवानिपानाद्‌ = वक्ता पुरुप मे कृत्व का 
अभिमान होने मे ! दलातुमवे तति = परकतियतं धमो का मज्नान वग अपो मेँ 
उपचार कर रेने ते दुवा उतुभ्व हीने पर । क्थ = निस प्रकार से। भात्य- 
न्तिकी = धात्वन्तिक, पार्वकालिक स्पे । ममन्मेरो] दयनयहु। दुख 
निवृत्तिः = त्रिवि दु खी की निवृत्ति, निराकरण, अगाध 1 स्यात्‌ = होवे इषि 

= शव शय से । मव्यदसाय = अध्यवसाय, पिश्चधात्मफ सेन । मवति गवमः 
होता हो ह । घत = इमल् । द लनिवृयुपायोपद्ेरकयास्वोपदेदापि्ा न्दु ष 
पदिह्यदके उपायों का प्रतिफदन करने वाजे श्षास्व कै उपदे की लपे, 
उपयोगिता । प्रघान्य = प्रान, प्रृनि वै सिये । यन्ति =ई1 एव =दही। 
अर्यात्‌ प्रहतिपुष्प-विवैकल्याति ही अर््र्ग भेहैतु ह । भत प्रकृति कं स्वल्प 
ज्ञान ये लि शाम्प्र भी उपयौनिता हही । तथामूत = उवी प्वारवे। एव = 
ही 1 कमनिरूप = दुबल, कृष्ण, युक्लटृष्य भर्म के अनृताद्‌ । बुद्धिम = 
सात्विक बृद्धि, चित्त, मटूत्तत्व । शास्नोष्देशस्य = वेदास्य के टपदेरा का । 
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विषय = विषय है अर्यात्‌ प्रकृति के पमान महत्त्व भो शत्रो का प्रदिपाद्य 
विषयं ह । दर्तनान्तरेषु = साथ, वेदान्त इत्यादि अन्य दनि भे । अपि = भो । 
एदविष = मम्मत, इतत प्रकार का । एव = ही । अविद्यास्दमाव = अबिद्याका 
स्वभाष, स्वरूप । दास्ते = प्रस्तुत योगरास्तर मे ! अधिच्त्यते = स्वीकार श्रिया 
जाता हं । च = शौर । सहकारिण = सहकारी, सहुग्यकू ख्य ¢ एवविष सास्नप- 
देदा = हम प्रकार के शास्त्र के उपदेश कौ । अपेक्ष्य = व्पेक्षा करके, उपदेश 
अनुसार । प्रयतमान = प्रमल, प्रयास रसता हुजा ! से = वह । भोक्षाद्य = 
मोक्ष नाम वाके, अपवर्ग खूप । फ़ल = मानु जीयन के उ्ृप्टतम फल कौ 1 
आसादयति = प्राप्त करता है । सामग्पा = ाम््रीके) प्रष्ठामा प्राण हौ 
जति पर1 मर्वाणि एव = सभी । कार्म्यामि = कायं । आत्मान = अपने स्वरूप 
को) एभन्ते = प्राप्त करते ह 1 पत्िोमपरिणामद्रारेण = प्रकृतत के प्रनिठोम 
परिणाम फे द्वारा । एव = ही । उत्पायस्य = उत्था, इत्यन्न किये जाने वाक्ते । 
भोक्नास्यस्य = मक्त नाम दलि । अस्य = इस 1 कायस्य =कायं का । ईदृशो = 
दम प्रकार को! एव = ही । मामप्रौ = साग्रः । प्रमाणेन = प्रमाण के द्वारा । 
निशिता = निशित, सिद्ध कौ गई । प्रकारान्तरेण = दुलरे प्रकार, हैतु द्रा 1 
अनुपपते = भसिद्धि होने के कारण 1 मत == इमलिये । ता = उमे १ धिना = 
वरिना1 कय = किस प्रकार 1 भवितु = उसी षिद्धि होने बे लपि । अर्हति = 
मोध्य, समथ है । अत = इस भकार । एतत्‌ = पट्‌ 1 स्थित न स्थित, निद्ही 
हँ । महुकन्तविषयोपराग = शब्दस्पर्शं, घट-पट इत्यादि विषयो के उपराग 
मे उपर्खह्त, भुक्त, प्रतिवरिम्वित हये विषयो के उपरी वाल्ला । अभिभ्यक्त 
चिच्छाय = अभिव्यक्त, प्रकट होने वालो चेठन पुन्य कौ छाया वाचा, चिन्‌ कौ 
छाया पे युक्त । बुदधि सत्त्व = सन्व गुण विशिष्ट वित्त ही  विपयनिर्नदरारेण 
= विपयो के तिश्चय, भ्यदमायके द्रा समप्रा = सथस्त, सकर 1 लोक 
घ्रा = लोक को यात्रा, रोक व्यवहार को1 निर्वाहयति = निर्वाह, सपन्न 
कशताहै। इति = द्म ख्पपे, इच्दियं प्रणादिापे प्रष्ठ विषयोवोा श्नमि 
धेतन नित्त, येदम धित्‌ कौ खाय ग्रहणं करके प्रशन करता ई। शएवंदिष = 
ध्म प्रक्र दैः । एव = ही । चित्त % चित्त को 1 पश्यन्त = देखते हर्‌, चित्त के 
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विद्यमान । परस्य = पर 1 म्बा न्स्वामो, चेतन पृष कै } मोगापयर्गजषय= 
भोग एव अपव स्प 1 बयं = द्विविध प्रयोजन को। साषयनि = गिद्ध करता 
हिं। बद्िहीपुम्यते दोनो उदुदेव्यो कौ सम्पन्न करतो है (मवं प्रत्ुपमोग 
यस्पराुरपस्य मापयति बुद्धि } मैव च विधिनष्टि पुने प्रधनिनुद्पम्तिर 
मूधम्‌ ॥ सा्यक्रिका ३७} । इति = इम ल्पते । वुत्त नक्रिम कारणम 
चित्त परां फा हौ सपादक है, म्वार्यं का नही 1 महुन्पकारित्वात्‌ = रथकारो 
हौै कै कारण चर्यात्‌ ॥ हन्य = सहृदय रब्दि का र्व ह ॥ मम्मूय = एकं माय 
हकर र्यात्‌ । मिर्टित्वी = निकर । अर्थक्रिपाकारिलानू = पं कौ त्रिया को 
करणे कै काम रयात्‌ तिप, इन्द्रिय इत्यादि सै पिल करे ही, नरान हु 
कर ही श्रयौजत कौ मिद्ध कवा ह। च =गौर। यन्‌ = कोई । सह्य = 
मधान क्प दक, मिक करके । अरयक्रिषाकारि = उदेश्य निदि बौ क्रिगको 
करने वाच्या हता ह । तन्‌ = वह्‌ 1 परायं = दमे के.प्रथोजनं कँ ने । दृष्ट = 
देखा जाता हं, मपने ये भिन्न दूरे रै अर्यं को पूणं करता ह ! पथा रजन । 
ययनामनानि = शयन, मामन इत्यादि नप्रातं हुने से परर, अमहृह के रिषे देष 
जाते दहं 1 चित्त पे भिन्न पृ्पकौ सिद्धि के नि इमी प्रकार साद्य मे “मघाति 
परार्थात्‌ साष्यञदिका १७५ दनु प्रस्तुत किया भया ह । च = मौर । सत्तर 
जम्नपाति = म्व, रजम्‌, तमम्‌ त्रिविष पुण । वित्तरणतपरिणामभागम्नि > 
चित्त हषी परिणाम कौ प्रात करने वे ॥ चभर्‌ । सहयकरिणो = एकः 
माय मिंक्र काथं करने पेत हूँ ! न = इमरपि ॥ परार्था न एीमो टी गुण 
सपने मे भभ दुसरे फै प्रयोजन को भिद करते बलति । य~न 1 = 
परह! स = वही 1 एरय = चित्त ते भिन्त पृष है ॥जनु = दम मम्बन्ध 
नाशका हतौ द कि 1 रयनामनदीना = सधात श्प शयन, भद्रन शतयादि का 1 
यदृमेन = जिम प्रकार कै! परेण =पर। गसौरकना=श्रतरौ कै दाग । 
पारां =पराषिं को [ उपख्यय = उपनन्षि, मिद्धि ही है। तदू =उम। 
दष्टान्तक्न = उदवाहे कै वाधार पट । तादृशं = उम परार का, सद्य 
कारो 1 एव = ह ¶ पर" = वर्‌, ुद्य । सिम्यठि = शि होवा ह । च=मौर । 
भवता = अपक । वद्ध = निस रकार का॥ अरहवक्वन ~ अमरहन चन्प) 
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पषात्विहीन । पर =पर्‌, पुष्य 1 अभिप्रेते = मभिमत, सम्मत है । ततु = 
उमने । विपरीतस्य = विपरीत, प्रतिक सधात ख्प । सिदे = पुष्प कौ सिद्धि 
होने मे 1 अय = यहे, सह्यकारित्व । इष्टविधातङृद्‌ = अभीष्टं का विघात 
करने वाला, साध्य से विपयेत को सिड़ करने वाला + हेतु = हेतु ह 1 उच्यते 
इत उत्तरं देते दै अर्यात्‌ 'महेन्यफारित्व' हृषु अनुकूल एष्य को ही चिद 
करता &, विलोप को नही 1 यपि = यदपि । सामान्येन न सामास्य षप से । 
परार्यमा्र = कैव पथं, अपने से भिन्ने कौ सिदिमे! व्याप्ति व्यपति) 
शृहोता = ग्रहण किया गण ह । अर्थात्‌ परायमात्र होने से पक सघा बपने षे 
प्रर, दूमरे सधातके लिएनीहो मज्वह, नकि सपापविहीन के लिि। 
तथापि < फिर भौ \ स॒त्वादिविक्षग-धमिपर्ग्यालोचनयः = सतत्वरजस्‌-तमस्‌ 
विलक्षण गुणो, घमं के धर्मी चित्त कै उमर विचार करने से तद्विवक्षग न 
मिदिषगुण समन्विते चित ते विङक्षण, मिनन मरपत्‌ विगृपातीत 1 एव = हौ । 
भोक्ता = भोक्ता कूप । पर = पर्‌, चेतेन, निर्गुण पुरुप 1 प्षिष्पति = सिद्ध होता 
है। च =ओौर॥ पथा = जेते । इन्घनादुतते = इन्धन मे ब्रावृत्त, दके हुवे 1 
शिषरिणौ = पर्वते पर । विलक्षणाद्‌ = विलक्षण । धमार्‌ = धूम, हेतु के दन 
से । सनुष्यन को जानी हुई 1 द्धि = सराच्य मग्न) इत्रवलतिषिश्षणः = अन्य 
अस्निने विलक्षण होने पर भौ 1 च इन्प्नप्रभव = दुन्धन से उदुमूत हुई । एव~ 
हौ । प्रतीयते = प्रतीत होतो है, धिना इन्वन कै नही । एव = दमी प्रकार । 
षह = ष्म प्रस्नूल उदाहरथ मे भपि=भौ? नोग्यस्य =भोगष्पमे स्वि 
वि्त्षणस्य=विसस्षण । सत््वास्य॑स्य शत्व गुण विशिष्ट चित्त का । परार्णत्वे = 
दरं कँ प्रमोजन के किये । सनुमौयमाने अनुमान स्वि जाने पर 1 तथापिच =उस 
प्रसार । एव = ही 1 भोका = सोकता । अषिष्ाता~अधिष्ठाता 7 पर =षरषं 
िन्भाकहटपं = चेत स्वह्पं वाला । अपट्त = मघ, धात रहित पूर्प । 
पिध्यरिन्सिद्ध होरा ह 1 च = जोर! यदि = पदि 1 तस्व = उसका 1 परत्व = 
परत्व, अपने दे भिन्न पर, अन्य ! सर्थोल्ष्टत्व = सदसे उक्कृष्ट सूप मे, उपवे 
र्ठ कष मे 1 एवनम प्रकार 1 प्रतोपतेपतोत होता ह सर्पात्‌ प्न, आन 
पत्या पातो से उनका पर्‌ उनकी अपेक्षा उक्ृष्ट होगा । तथापि = पिर जी, 
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एय स्वौकार कर लेने पर भौ । त्राभदेम्य ~ समो गय श्रधान { विचयेस्भ = 
ययन, आन इत्यादि विप्रयो की भपेष्ठा प्रकादस्पेन्दियाययत्वात्‌ = परा 
स्वरूप इष्टयो का बाध्रपं होते के कारण 1 शरीर = रारौर ! प्रृष्यने = उक्ष 
मिद्ध होता ह 1 तम्पराद्‌ = उद्र रसीरमे)\ अपि=भी1 इन्द्रियाणि प्रकाशं 
करने दालो इन्दियाँ 1 प्दृष्यन्ते = पदृष्ट षिद्ध होती हे 1 पतर = उन इन्दियो 
ङी अपेक्षामे ! अपि =भौ। प्रकाद्यत्प = समस्त विप्मों को प्रवालितं कर्ने 
वाया । म॑त्व = सद्गुण वििष्ट चित्त 1 शष्ट = उक्कृष्टं॑ मिद्ध होता है । 
तस्यन=्उय च्त्तिका। अपि=मी। प नो! प्रकार्यविलक्षण =प्रका्यंमे 
भिन्नं । प्रका = परकाये ह। म = वहु । एवन्हो। चिद्रप = धेतन 
स्वल्प बाला पस्य । भमि =निदहोरहै। इति = चितका परत्वके ष्य 
मै हने से परुष इ प्रकर षिद्ध होता! कूठ = क्रिम्‌ प्रकार तत्प = उन 
पर्ष का । सहृतत्र = सधात हप हं ? अर्थात्‌ वहु पष्य सघातस्प मे मही 
असहत ह मौर सथरात ल्प चित्त हारा दसो पूप के भोग एव भपवगं दोनो 
प्रयोजन सपनन किमि जाते टै! २३॥ 

इदानी शस्रफर कन्य निरधेतु दशेमि पूर्वस्पक्पते-- 

दानी = मद ] शस्त्रके = स्तुत योगशास्त्र के ए 1 कैवल्य = कं वत्य, 
अपवग का ॥ निर्णेतु = निण्य करम के क्षये { दशभि ~= दय । मूर =्नूषोके 
दा । उपक्रमते = प्रारम्भ करते है । 

वि्चेपदशशिनि आतमावभावनानिवृ्ति. ।॥२२॥ 

अ --प्िेपद्िकि = ममाश्ि द्रा त्रियेप का दर्यतं कणे इति, चित्त 
एव चित्‌ के स्वरूप का ्ा्ात्कार कटने वरे, साधकं योगौ को । श्ासभाव- 
भावनागिवृत्ति = मातभाव सन्धो समस्त मावनाबो फी निवृत्ति हो भतत द 
अर्यात्‌ परिदेकष्याति से बृद्धि एव पृष्व पे भेद का ग्रहण कर लेने बासते योगौ फी 
क्ल, जातू, भोकनृत् इत्यादि सभी भावनाय दू हौ जाती ह । 

वुत्ति एव सत्व-यर्पोरन्यत्वे पाधिवे य्नयोविगेप परयति मयमन्मो- 
दन्य इत्येवरूप, तस्य विज्ञातविसरूपयल्यम्य विते या बात्मनावभावना सा 
निवत्ते, चित्तमेव कतृ, तृ, मोक शत्यमिमानो निवत्त ते ॥९४1* 
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एष = हयौ प्रकार समाधिजनिन विवेकश्याति फे द्वया ] सत््वपुरुपयो = 
मच गुण विशिष्ट चित्त तथा पुर्य मँ 1 अन्यत्वं = पर्थवय मेद के । साधित = 
षिद्ध हौ जाने पर, प्त्यक्षहो जाने पर। य = जो सायक योमी। तयो =चित्त 
एव चिन्‌ उन दोनो में। विरोप = विदो, भेदको! पश्यति =देवता ह 
अर्यात्‌ भय = यह चैतन दरष्टा पुत्प । अस्माद्‌ = इम अचेतन दृश्य चित्त से ! 
अन्य =मिननहै। इति = दम स्प से ) एवष = दम प्रकार ! विचातचित्त्प- 
मत्त्वस्य = सर्व गुण विरिष्ट वित्तं के स्वप को अच्छो प्रकार मे जनने वाले । 
तम्य = उपर साधक योगो के 1 चित्ते = चित्तये । या=ओ। आत्मभावमा= 
भारममाव के अम्बन्ध मे भावन! है । सा = वह भावना । निवत्तते = निवृत्त, दुर 
हौ जापी ह र्थात्‌ । चित्तं = वित्त । एव = ही । कतृश्नातृमोक्तृ इति = कर्ता, 
ज्ञाता एव मौवता स्प मे स्थित । गूम = अभिमान, यहमाव को । निवत्त 
= निवृत्ति, निराकरण हो जाता ह 1 >४॥ 

तस्मिन्‌ सति फि मवतोत्याट्-- 

तस्मिन्‌ सति = मात्ममाव धिपयक भावनाभनो की निवृत्ति हौ जाने पर्‌ 1 
रि =क्या1 भवति=होता, फस फन कौ प्राम होती ह । इति भाह = 
दमौ का उत्तर देते 

तदा त्रिवेकनिम्न कंवल्यप्राग्भार्‌ चित्तम्‌ ॥२५॥ 

भर्थः--तदा = तव, विरोपका दर्शन होजाने पर, चित्त एव पृषुपे 
विवेक, भरे फयग्रहय हौ जाने पर। विवेकनिम्न =षिवेक शान की भौर 
सरक्षण करने वाखा, कया हुभा 1 चित्त = चित्त । कवत्यप्राग्मार = कैवन्य को 
प्रारम्भ कर्ने वाला, अपवगं को बौर अभिमुख हो जाता ह 1 विवेकल्यातिभे 
पूवं नित्त भज्ञानयृक्त, विपथं की मोर ममे करने बाला होता है, प्र चित्त 
एवं पुर्प कै स्यम्प का दर्ान हो जाने पर चित्त ज्ञानाभिमुख होकर कंवन्य 
प्रदान कणे वाला हो जाता ह 

युच्ति---पदम्य बज्ञाननिम्नपय वहिमुंख विपमोपमोगफल चित्तमामीन्‌, 
सदिदानी विवेकमा्मन्तम कैवन्यप्रार्मर कवल्यग्राफभ+ सम्पद्यते इनि \\२५)१ 


१. क्व प्रार्मं धां (वार) । 





३२० पातज्ञल्योगमूष्नमोजवृत्ति 


भस्य = दम साधक योगौ का । अतेननिम्नरव = सज्ञान, यविवेक पय मे 
भवृत्त, बरवर्दणशोख, सय। हुमा । वहि = वदिर्ुखो । विपयोपभोगरफल = 
न्दम इत्यादि विषया के उपमोग रूपी फल वाजा, बाहुसी भिषमो का उप- 
भेबिक्एते बान पतृनजो। दित्त= चित्त गात्‌ न्या) वद्‌=वही 
चित्त । इदानी = अव । विवेकमायं = विवेक मार्ग कौ बोर सर्व॑पुरुष फे विवेक 
हान को घोर 1 बन्तमुख = भन्तमुसो, उन्मूल, पर्त । कँवव्यदरारार्‌ = वन्य 
भ्रा, अपवग कौ सिद्धि हने तक वित्रान्ति दारा मर्यान्‌  करवल्यप्रारम = 
वपव का प्रादभ । सम्पयतै = कले बाद होता है, परोकच मन्यत्व कटे वाष्न 
हा जानाहं। इनि = यदौ मभिप्राय है ॥ २५॥ 

गमस विवेकवाहिनि चिते येऽरसया प्रादुर्भवन्ति, तेषा दैतुपरतिपादन- 
दारण त्वागोपायसाट-- 

चन्=भौर्‌। असित्‌ = इत । विवे श्वौहिनो = विवेक प्रथ मे बहुने वाते, 
सधत्ण कठो वे) वित्तं =वित्तपे) येच्जौ\ आन्तपा व्रि 
वावा । परटर्भवन्ति = उत्प, उपस्थित हो जातो ह । पा = उन विघ्नो कै । 
ह्िपदनदारेय = कार क मरतिादन, निल्पय कते हए । त्यागो = 
उनके परित्याग के उपाय फो । माहु = ववक्ठाते है । 

तच्छद्रपु प्रह्ययन्तराणि संस्कारेभ्य ॥२६॥ 

मयं तत्‌ स= विवेक कान पे सथरण जरे वारे, विवेकन्ाननिष्डवित्त फै । 
धिषु = छि, मन्तरायो मे । सस्कारेभ्य = पूवे कै मस्करो द्वार, ब्यृत्यान 
का्ोन सस्करारो के कारण । प्रोययान्दराणि = दुसरे विषयो को प्रतोति हती 
रहत है भर्पात्‌ रमादित चित्त भर वूं भे अनुभूत व्युत्यान सस्कासो के प्रभाव से 
चित्तमेव्येय दे भिन्न अन्ध पदार्यो की प्रवति होती ह1 

वृत्तिः--तस्मिन्‌ सयाषौ स्वितस्य, िदेष्वन्त एपेष्‌, फानि भत्ययान्ता- 
राणि व्युत्यनेष्पागि नानि, प्रण्ूतेम्य वयुत्यानाभवजेम्य सत्कारम्योपत 
भमेन्यवर्पागि क्लोयमाणेम्योऽपि प्रमवन्ति, बम्त ष रपौच्छित्दरारेण तेषा हान 
केत्तव्यप्िदुर्भो मवति ॥२६। 





१ प्रातनेम्य (पाऽ) । 


कैवल्यपाद ३२१ 


तन्मिन्‌ = उम । समाधौ = समाधि में । स्थितस्य = विदमान चित्तं के 
अर्थान्‌ । अन्तरायेषु = अन्तरायो में 1 यानि जो । प्रत्यायान्तराि =च्येपसे 
भिन्न अन्य विपयो का प्रत्यय, विषयान्तर की प्रतीति भर्यात्‌ । व्युत्यानरूपागि = 
दयु्बानि स्वल्व । जानानि = लान है । प्राममूतेम्य = पूवं उत्सन्न । व्युत्थानानु- 
मवजन्येम्य = व्युत्यान के सनुमव से उत्यन्न । सस्कारेभ्य = सत्कारो के 
हारा । भह = अह माद स्प । मम = ममत्व माव ष्ट 1 इति एवल्पाणि = 
दत प्रर को दूरे प्रष्मयों कौ प्रतीति! कशौणमाणेम्य = पूर्वं कै ब्युत्यान 
सस्कारोक्गे क्षोण होने परं। भपिं = भी । प्रभवन्ति = उतनन होती ह 1 
अर्थान्‌ वित्त फै विवैक करान अभिमतौ होनै पर मो वोच वौच में पूवं बतुमूत 
वयुत्यान मस्कारो कैः कारण अन्य विषयों कौ प्रतीति होती ही रहतौ ह । बयौकि 
सस्कार अनादि कार से प्रवृत्त होने के कारण अत्यन्त भ्रव हैँ भोर ता्तालिक 
समाधि से भप्त विवेकन्नान उको मपेकषा दुर्बल ह । भव ब्युत्यानं संस्कारो के 
प्रभाव घे चित्त मं घ्येयमिन्न विषयान्तर की प्रतीति होती ही है 1 मन्त करणो- 
च्छित्तिदारेण = अन्त करण), मह्‌, मम भावना कै उच्छेद फे दारा । तेपा = उन 
विपयान्तरं प्रत्ययो का । हानं = मभाव, हानि 1 क्त्य = करना वाहि । इति 
उक्त भवति = यह्‌ अमिप्राय हू ॥ २६॥ 

हानोपायश्च पूर्वमेवोक्तः इत्याह-- 

चनौर । हानोपाय =इलङे निराकरण, अनाव क उपाय १ शवं = पहले ! 
एव = ही 1 उक्त =वर्णन क्या ग्या दह इति=इसीको। बाह्‌= 
कहते है। 

हानमेपा क्लेशवदुक्तम्‌ ।(२७॥ 

अथं --एपा = इन ब्युत्वान सस्यारे का ! हान = हानि, अभाव निरा- 
करप का उपाय । क्रेशवद्‌ = मविद्या-अस्मिता-रागदरेप-मिनि्रेय रूप ॒पञ्च 
लेशो के निराकरणके उपाय के मपरान (हते प्रतिप्रसवेहेणः मूष््मा"एव 
"घ्यानदैपास्तदुवृत्तय * २१०-११) हौ । उक्त = कहा गया । 


युत्ति पया करतानामविद्ाहोना हान पूर्वमुक्त (२1१०५११), तयद 
२१ 


३९९ पातज्जलयौगसूत्रनमोजवृत्ति 


सस्छराणामपि कत्य, यथा ते ज्ञानाग्निना प्टषटा दग्वयौयकत्या न पुनदिततमूमौ 
प्ररोह छन्ने, पपा स्का मपि ॥ रणा 

यथा =जिम प्रकार बविद्यादीना = मविया-जस्मिता इत्यादि 
क्नेदाना = पद्धनिप स्तौ का 1 हान = हानि, अमाव का उयाय। पूवं 
२।१०-११ = पूर्वं के साधन पादके मूत्र १० एव ११ े। उवते =क्हागय 
३, च्ेयो गे निरावरण ङे न्य्यि उपायो का वरणनक्रिपा गया) दयान उषी 
धकार । प्स्काराणा = व्युत्थाने के मम्कातेका। बबरिन्भौ | कर्तव्य = 
अमाव फरना चाहिये । यथा = जे । तै = वे पञ्च केश} स्तानागिनना < 
विवेक स्याति षमी भगिनि से । ष्ट्ष्या = बष्ट्ष्ट, मस्म हुये । दण्बदोमककत्प = 
अहे हे बीन के समान । नित्तमूमौ = चित्तकौ भूमिमे। पुन =क्िरिदण्व 
होने के वाद । प्ररोह = प्ररोह, अञचुर को1नन्नटी। छन्त = प्राप्ते करतै, 
भद्भुदिवं नदीं हने । तदा = उसी प्रफाद । स्का = व्यु्ावे कै वर्कार। 
अपि =भी। विवेक ज्ञात से निवृत्त होरर पुन उद्भूत नही होते । २७॥ 

एवच प्त्ययान्तरान्तरातुदये स्थिरीभूते समो यदस्य योगिन समापै 
प्रकप्राप्विर्भवति चथाविघमूषापमाह-- 

ग्र = भौर) एव < दृ प्रकार} प्त्मयल्तरान्तरा = दमे प्रतमो, 
विपमान्तरो को प्रतीहि फा । अनुदये = उदय न होमे पर, भमाहिन चित्त मे 
विपयाम्तर्‌ प्रतोति शा मर्वथा समाव हे जाने पट । ममाधौ = समानिवे। 
स्थिरीमूते = मु, विक्षेप र्व हो जरे पर। योगिन नयोग को। 
समा = समापि कौ । यादृशस्य = जिस अगार के ! प्रक्पंाप्ति = उत्तरं 
की सिद्धि । मवति = होती ह ॥ तयाविव = उस प्रकार के। उपाय = उपाय 
को1 जह्‌ = हतै । 

परपद्ध धानेऽ्यकरसो दस्य सर्व॑या विवेकस्याति- 
धंम॑मेघ समापि ॥1२८/ 

करयं -प्रसद्धपाने = पभल्थान मे, समस्त तत्रो के स्वन्य को म्य 

ज्ञान होने पर, पल्लो कौ विवेक्व्याति रो श्रानठिदो जामे प्रर । अपि = भी। 


कंवल्यपाद ३२३ 


मङ्कसौदय्य = विदेक तान के प्रमाव मे प्राप्त होने वे समन्त दवरयो, फनो मे 
क््सि, प्राप्ति की अभिराप। नै रखने वाक्ते साधक योमोकी! समाधि = 
समापि । सवया = सभी प्रकारमे, निर्वाधि खूप से निरन्तर ! विवेकष्याते = 
तत्व के मम्बन्ध मे दिवेकद्पाति, मेद ज्ञान, स्वस्प ज्ञान होने मे 1 धर्ममेध = 
धर्ममेष होनी ह । प्रख्यात के फलस्वसूप ममो टेश्नरभो, सर्वज्ञत्व इत्यादि को 
सिद्धि होती ह । चिन्तु ह्न फलो मँ जिसको लिप्ता, वृष्णा नही ह । उसमे 
तिवेकख्याति फो मदेव स्थिति वनी रहती ह । अत विक्ेपका पूणंत अमाव 
होने से तेया विषयान्तर प्रतोति को उपरस्विति न होनै सै उस योभो को सापि 
धर्मभेष होती है । जल का सिञ्चन करने वले मेघके मदृश हौ यद्‌ समाधि 
क्लेश, विष इन्यादि का निराकरण करने वारो विवेकख्याति करो प्रदान फरती 
है तथादुख का एकान्तिक तथा मत्यन्तिक अभाव करने के कारण सुख षप, 
धर्मरूपदोने से यह्‌ समाधि धर्ममेव ह । 

वृत्ति -प्रमद्भयान यावता तस्वाना यथाक्रम व्यदस्थिताना परस्परतिलक्षण- 
स्वषपविमावम, तस्मिन्‌ सत्यप्यकुसौदस्य फएलमलिम्सो , प्रत्ययान्तराराणामनुदये 
सर्वप्रकारविवेकस्याते परिशेषाद्‌ घमंमेध समाधिर्भवति ) पङेष्टमशुकनकरप्य धम 
परमपुरुपायसाधक मेहति निच्वतोति ध्ममेष , अनेक प्रृष्टषर्मस्यैव ज्ञानहैतुत- 
भित्युपपादित भवतति ॥\२८॥ 

यथाक्रम = क९ फे भनुक्षार । ग्यवस्यिताना = त्थि) विद्यमान । यावत्रा 
ठत्वाना = जितने प्रकारके वत्व ह, उन समी तत्त्वो का } प्ररसरिलक्षत्व- 
छटपविमावन = परस्पर विलक्षण स्वरूप, र्षण वालो का, एक दमरे का विबेक 
भेदै कै साय ग्रहण रना, श्नान प्राप्त करना हौ । प्रसदूयान = प्रसंष्यान दाब्द 
का अभिप्राय है 1 तस्मिन्‌ भति = तवो के सबन्ध मं विवेकख्याति हौ जानै 
फर । भङ्कतोदस्य = अङुसोद का, भूख धन का व्याजन सेने वे का अर्यात्‌ । 
फठ = फलं की, सर्वज्ञत्व, एश्वर्य इत्यादि फल को। मक्िप्सो = च्िप्ता 
कामना, तृष्णा न रखने वाक्ते योगो कौ । ्रत्मान्तराणा = विपयान्तर् का 


१. अनश्वन्‌ (पार) ! 


३२४ पाठव्यलयोगमूप्र-भोभवृत्ति 


प्रतीति क्रा, ष्येयसे मन्न अन्य विपिर्मोकी प्रतीति का। वनुदये=उदयन 
होने पर, उपस्थिते नं रोते प्रर। सर्वप्रकाश्विवेकश्याते = मी अरकारद्ने 
विवेकख्याति का 1 परिदौपाद्‌ = लेप रहने के फारण भवात्‌ अनवरत, निरन्तर 
श्प से विवेकज्ञानं की स्थिति दनी हमे से । धर्ममेध = धर्ममेव ममि षाी । 
समापि = योगी की परमाधि । भवतिन होतो ह । प्रकृष्ट = सघयन्त उकछध्ट, 
श्रष्ठ । सणुक्लकृष्ण = गुक॑लृष्णरहिति, पुष्पंधापविवजित ॥ परमपुर्पार्थ- 
साधक = मानव शीवनं कैः धरम, एतम प्रयोजन मप का सिद, प्रदान कले 
बति 1 धमे = धम की 1 मेहति न वर्णा करदी है बर्थीतृं । सिद्धति = तिश्चन 
करणी है | एति = मल धम क वर्ण कटने कै कारण } धर्ममेष = पटू 
समाधि धर्मभे कही गाही है । मनेनं = टम धमि कै दाद । पहृष्टषरमस्य = 
अत्यन्त उछृष्ट, उत्तम धर्म का। एक = ही 1 जानहेतुत्व = ज्ञाममे हितु, 
कारण वनना भषति स समाधि मे उककृष्टतम घं को प्रप्ति होती ह जो श्नान 
मेहतु हं भौर यही जान धपदगं का सपदिकं ह । दति उपपादिते मवति = एसा 
प्रतिपादन, निरूपण पिया जाता ह ! धर्ममेध समापि धर्म॑एव शानं को प्रदाने 
करके अपवर्गं की सिद्धि करने कशी ह १९२८१ 

तस्परादरममेधात्‌ कि मवदीत्याह-* 

तस्माद्‌ = उप । धमगरेवात्‌ = धर्ममेघ माधि की मिदिये (किन किमि 
फल को । मदति = प्राप्ति होतो दै। इति = दतो फा भहु = वर्णन 
कहते र । 


तत क्लेश-क्मनिवृत्ति ॥२९॥ 
अथं --वेत उम पर्पमेष समाधि ते कमेदकरमनिवृत्ति = भवि 
अभ्मिता-रगि्रे "अमिति पावि प्रक्मरके क्रर्णो दयां शुकेक, कृण, सुक्क 
कृण तीन धकारे कर्पा का तिराकरण दता ह । इत ध्मेध समाधि ते गुद 
भान, विनेग्यातति मौ निरन्तर स्थिति बने रने से प्ग्रिव पदशो एवे तिति 
त्मा का भमव जता गीर एस प्रणार योगर जोकमूकत भवत्या कनै प्राणं 
करल है) 


कंवल्यपाद ३२५ 


यृत्तिः--क्ञेशानामविदयादोनाममिनिवेशान्ताना, कर्मणाञ्च ुक्लादिभेदेन 
तिद्रिधाना, ज्ञानोदपात्‌ पूर्पूवकारयनिवृच्या निवृत्तिर्भवति ॥२९॥ 

अविचादीना = विया इतवादि का, अविचया ते प्रारम्भ हने वारे । अभि. 
निवेशान्ताना = सभिनिवेया तकं अन्त होने वाचे । क्टेानां = क्लेशो का अर्थात्‌ 
अ्िद्या-अस्मिता-~रागेप-अभिनिवेश रूप पञ्चदिघ वले का । च = मौर । 
शुक्लादिभेदेन = शुक्त इत्यादि फे भेदसे, शुक्ल, ष्ण, शुकलङ्ृष्ण अर्यात्‌ 
प्य, पाप एव पुण्यपापमिश्चित । त्रिविषाना = तोन प्रकार के 1 कर्मणा = कमो 
का] ज्ानोदयाद्‌ = धर्ममेध समापिसे ज्ञान का खय होने से, क्रम ज्ञान के 
उत्कपं को प्राप्ति होने पे 1 पू्पूरदंकारणनिवुर्या = पटृले-पटये कै कारणो का 
परहिर, निराकरणं हाने मे । निवृत्ति = पञ्चविध वेशो एव त्रिविध कमो फी 
निवृत्ति, अभाव । भवति = होता ह ॥ २९1 

तेपु निवृत्तेषु कि भवतीव्पाह्‌- 

तेषु = उन पञ्चविध क्रेधो एव त्रिवि कमो का । निवृत्तेषु = भमाव हो 
जाते पर । जि = किम फक को । भवति = प्राप्ति होतो है । शति = एमी का। 


आह = वर्णन करते है । 
तदा सर्वावरणमलापेत्तस्य ज्ानस्यानन्त्याज्केयमल्पम्‌ ।1३०॥ 


अथे -्तदा = तव, उप समय, धर्ममेव समापि के भभाय से समी क्ठेशों 
एव कर्मो का ममार हो जाने पर्‌ 1 सवर्विरणमलापेतस्य = सत्त्व गण विशिष्ट 
चित्त का सावर करने वाले क्रेश-कर्म रूप मन कलुपके दुर हष योगौ के 1 
क्न्य = ज्ञान का । आनन्त्यात्‌ = अनन्व, निस्सोम, व्यापक होने! जेयं 
जञातभ्य विषय 1 अन्य = अविहौ अन्य, न्यून हो जाततेहं। भर्यान्‌ चित्त का 
आवरण कखे बले दोप, मचिनता रूप समस्त व॑तेशो एदं कमो का सवषा 
परिहारहो जत्रा है। इय प्रकार मस्व गृणके परम प्ररूपये चिस्तकान्नान 
अनोपहो जना भरस्यमो विपयोकान्नन खेदो जादाहं। 

युत्ति -आश्रियते चित्तमेभिरित्यावरणानि क्डेशा , ते एव मयास्तेम्योणे- 
तत्य तदटिरहिवस्य, ्षानस्य गभननिभस्य, यानन्त्यादनवच्छेदान्‌, नेयमन्पं गयना- 


३०६ पाततञजन्पोगमूव-मोजवृत्ति 


म्द मवति,१ अक्येरोनेव सवं शेय जानातोत्यथं ॥२०॥ 

एमि = इनके दवारा 1 चित्त = दित्त । भाद्गिपते = यावृन, दका जाता ह 
दनि = इम्मं । मद्ररथानि = इनत मावरण कहते हे । ष्ठेशा = इन्दौ कौ 
केणक्ट्लंह। ते एव =वही। मला = मल, वटुध, दोप, मलिनतरिं द । 
तेम्य = उन्ती दौप हप केशो से1 वेनस्य = विति, दूर्‌ हये भर्मन्‌ । 
तद्‌ =उन व्ठेद मे 1 विरहस्य = रहित, निमुवन षमी वे । गगननिभस् = 
व्यापक गरन, याका कै सदृशा । ज्ञानम्य = ज्ञाने के 1 आनन्त्याद्‌ = मनेन्व 
हने ते चर्या । अनवच्छदान्‌ = बवच्छेद, सीमा रहति, भपर्सिमिव दन सै 1 
तेय = ज्तव्य विषय, जानते ोष्य पदां । त्प =अतिही कमहविदै 
धर्मात्‌ । शणमास्पद = गणना के योग्य 1 भवति = होता ह र्यात्‌ । मक्येतेन = 
धिना क्टेवा पै, प्रयल कै । एव = टी, मगमता, सररतापूर्क 1 पव = तभी । 
रेष न जालमे योग्य विपय बो 1 जानाति = दह योगी जानता ह । इति मरं ~= 
यही ममिध्रायह 1३०1 

एव किमित्याह 

चत = उनके पश्चान्‌, ममम्त ज्ञातव्य विषयो का सम्यक्‌ जानं प्राप्त हौ 
जाने पर) क्षि =प्मिफलकौ प्रापि होती ६। इति = श्रमी वा {शाह्‌ 
निख्पण कते ह । 

तत कृतार्थाना परिणामक्रमसमास्तिगु णानाम्‌ ।३१॥ 

र्यं ~त = उसवे पश्चात्‌, घरममेव मैमामि नै समस्त शातन्य विषयौ 
फाजानप्रा् हो जने वर, मम्यक्‌ विवेकश्याति कौ स्थिति हो जने षर॥ 
हता्माना = पय क मों एवं थप द्रिविध प्रयोजन कौ सपनन मद्‌ देने वालि 
पृस्पायं कौ मिदि कौ पू कर दे वि ! गृणानातम्व-एजन्‌ तम्‌ त्रिविध गुँ 
के । प्रिणामक्रसततमाचि =परियाम क्रम वौ समाप दोती दै, बनृलोमौ परिणाम 
सृष्टि पररिपाम, काये इलयादन श्य परिपाम क स्म कौ समाम्ि हौ जाती ह 
शर्या प्याय की तिद्ध दो जाने ये इटतय, इदायं दूये गुण पु के प्रवि 
१ नमर्वहिं (पा०)। 


३२८ पातच्जसयोगसुव्र-मोजयृत्ति 
ल्षण = लक्षण, स्वल्प 1 आहं = बेतराते है । 
क्षणप्रतियोगी परिणामापररान्तगिग्रह्य कमः ३६ 


अर्थ शरणग्रहिपोगी = कमेक क्षणो कः प्रतियोग, पणो पे पर्वन ग्यते 
चारा, ण्व एव ] वरिणामापरान्तनिर्महय = परिणाम के अनन्तर, परवान्‌ 
ग्रहण क्रि आने बा, प्रतौति होने गा + क्रम = कम दोहै अर्णातृ म 
का स्न्वं वनै क्षणो तै हौवा ह तथा एन ग्रह, छान परिणाम कौ समागत, 
अवमान पर हेवा ह 1 यद्यपि पदार्यो जे सदैव परिणाम हतं रहदेहं एर 
कांग्रहूण सदा न होकर परिणाम कौ तमष्ठि पर ह होता ॥ 

वृत्ति --्षगोऽनपोयान्‌ काढ नस्य योधम प्रतियोगी क्षणदिरक्षग , परि 
पाम अपरानननिर्ह् अनुभूतेषु पयेषु पश्चात्‌ सद्धखगददेवर पो गृहते, स 
क्षल क्रम उच्यते, म हननुभूैु क्रम" पर्ति साक्प ॥३२॥ 

भल्पोयान्‌ = महयन्ठ ज्म, न्यून } कपल. काद, सम्य ही 1 क्षय = 
क्षण ह । परस्य = उम स्वय फाठका। यन्जो। वसौ न्व्‌} भ्रतियौगौ 
र्तियौगी, सन्य दवन बाला हे + ठंग॑विलक्षण = वही विलक्षण क्षर है॥ 
परिणाम = परिणाम 1 नपरान्तनिररह्य = उपरान्त, पश्वान्‌ प्रण क्रिपा 
छनि बाला, विदद हते वाला । धनुपूतेपु =अनृमव नपे जति हये 1 क्षेप ~ 
सणो के १ पश्चात्‌ = चाद मे उत्तर काल मे, बनन्तप । य = जो । सद्रुनम" 
यदधया = सक्लन करने बाहो वुद्धि दे द्वारा । गृहते = गरुण विया जरति ६ 
स = वही 1 ्षणाना = सषणोका, सण्यका। द्रम = नम 1 उच्यते = क्ट 
जाताहै) हि = क्योकि। लनतुरूतंपु = वनूममन क्षिपे गये क्षणोंमे! 
क्रमः = परिणामे क्रमवा। पर्तितु = तानश्राप्ते कला नन नै 
समह ॥३२॥ 

इदानी एकेमूत्य कँ कत्यस्पासाघारणन्वस्पमाह-- 

ददाती = घव । फलयृवस्य = यमाप इत्यदि योयाङ्गो वे फलके प्प भे 
दिथमान 1 कंस्वस्य = कैवल्य, अपदं के ! बदाारयप्वष्भ अमाप्ारण 
स्वर्ण को ! धाद = दते है । 


५ 


कंवल्ययाद ३२९ 


पुरुपाथंशून्याना गणाना प्रतिप्रसव कैवस्य स्वस्पप्रतिष्ठा 
वा चितिशक्तेरित्ति' ॥३३॥ 

अयंः--रृण्या्थगूल्याना = रपां रहित, पृण्प के भोग एष अपवग रूप 
द्विविध प्रयोजनं फो सप्मन्न कर देने वारे, अत्तएव धत्य कोई प्रयोजन न हमै 
से, धुरपके अर्थको सिद्धकर दने से कृतक्रव्य हृष्‌ । गुणाना = गुणो का । 
प्रततिप्रसये = प्रतिप्रसव होना, प्रतिखोम परिणामके द्रायां क्रमदा अपने मूल 
कारणं भव्यक्धे प्रति मे विलीनो जाना, ल्यको प्रकर केनाही) 
वल्य = कौवस्य, अपव, मोक्ष ई । वा = अयवा । चितिशक्ते = चितिगविति, 
येत पूप का । स्वरूप प्रततष्ठा = अपने स्वल्प मं प्रतिष्ठित होना ही कैवल्य 
है । समस्त वृत्तियौ का भभाव हौ जाने ते, अत वृत्तियोकेख्यकानहीनेमे, 
प्रकृति मे गुगो का विलय हो जाने पे, उनके माय सम्बन्ध समाप्तं हो जानै से 
पुरुप अपने चिन्मात्र स्वरूप मे स्थित हो जाता है 1 पृरप क्र यही स्वल्प 
भ्रतिष्ठा हौ कैवल्यं ह तचा प्रतिलोम परिणाम द्वारा इन्दिय, अहकार, बुदि का 
भृति मे प्रवेश कर जाना केकत्य है श्त एवे उमफे विकारो के माथ 
पुरुष का सम्बन्ध समाप्त हो जाता है गौर वह केवल, चिन्मात्र रह जाता है । 
यदौ अषवगं है 1 इति = इस प्रकार मानव जोदन का परम पुष्पार्थं अपवर्गं का 
प्रतिपादन करके प्रस्तुत योगशास्म्र समाप्वं होता हँ । 

युक्ति --समाप्तमोगापवगलिक्षणपुर्यार्थाना गुणाना य॒प्रतिप्रतथ प्रति- 
लोभस्य परिणामस्य समाप्तो विकारानुद्धव * यदि वा--तिततिराको्ृत्तिसारप्य- 
निवृत्तौ स्वष्पमाग्रऽवस्यान तेत्‌ कौवल्यमुच्पते 





१ चितिशक्तिरिति बहूममत पाठ । 

२ विकारामुभव क्षणेषु इति क्वचिन्‌ द्यते । 

३ ° “^कनत्यशन्देन योययाम्त्रान्तिक मूमेण केवलं स्वय प्रतिष्ठा विति. 
श्स्तेरिति अनेन प्रतिपादितस्वरूपो मोक्न उच्यते । वितिशक्तवृत्तिसास्प्य- 
निवृत्तौ स्वरूपम रादत्दान कंवत्यमुक्त मोगदगवृत्ते" (मालरशत- 
चलितिहंलनामं टीका, पृ* १३२) 1 


३३० पारस्मरयोगमू्-मोजवृत्ति 


न बैवलमस्पहूशंने पष कंबल्यावस्थावामेवविषिचिटूप यावदूेनान्त, 
रप्वपि दिमुपयमाप् एवस्पोऽवतिष्ठते, या {हि--ससारदशायामापमा कतल. 
मोकनृनानुमन्यातृत्वमय प्रतीयते, धन्या यदयमेक धे्ञस्तवाविघो न स्यात्‌ 
बदा द्ानक्षानामेव पूर्वापरानुमन्धातृसुन्यानामात्मभावे नियत करमफनपम्बन्धौ 
न स्याम कृहूनः कृताम्यागमप्रसदभश्ष्च 1 

यदि येनैव शाम्मोपदिष्टमनुष कमं तस्यैव भोकनृतव भवेत्‌, तदा हिताहित- 
प्राभिद्छिराय सद्य प्रवृततिषटे, मवस्व व्यवहारस्य हामोपादानलक्षणस्प 
भनुहन्धतिर्व प्प्नत्वात, तरमक्षणाना परस्परभेदेतानुरन्यनिरूष्यत्वात्‌ तदतुम" 
न्घानामावै कस्यिदपि व्यवहारानुषपते कर्ता मोता अनुन्वाता म॑ म बालेति 
व्यचग्याप्यते । 


मोक्षदाय बु सकलयाह्प्राहकलश्रणव्य बहारामाबास्वैतन्यमाभरमेव तस्य 
अवधिषयते, सन्‌ चंतन्य वितिमात्रतेनवो पपदते, न पुनरात्मवेदतेन, यस्माद्‌ 
विपयपरहूणसम्नभेव+ जिते छप, नालग्ाहरुत्यम्‌, ठया ॒हि--अपदिवत्या 
गृह्पापोऽमिति गृहे, स्वरूप गृह्यमाणमटूमिति, न पुनरुपद्‌, वहिमुताशत- 
मुषतायक्षणव्यापाषद्रप परष्परपिष्टकत्‌' शत्यम्‌, बत एकस्मिन्‌ समये श्वापार- 
द्यस्य कतु'पशक्यत्वान्‌ सिदूपतय श्वावतिप्यते, भो मोाव्याया विवृतताधिः 
करेषु गुणेषु चिन्माप्ररप एवात्माऽ्वतिप्ठते इत्येव नुष्ठम्‌ 1 

ममारदययाम्ु एवम्भूतस्य कंठ भोकनूतवममुरन्यातूत्वस्य सवमु पपद्यत, 
तथा हि--पोऽय प्रत्या सहानादिनंहगिरोऽम्य नोग्यभोकनृतवरमणसम्बन्धो्दि* 
वेत्यातिमूल , तस्िन्‌ सति दुष्पाथंक्तब्यहारूपरावितद्यसद्ावे था महदादि" 
भाविन परिणनि , तस्या मयो दवि यदत्पनोऽपिष्ठतृल, चिच्छायासमपम- 
सागध्य, वुदधिपत्त्वप्य च श क्ान्तविच्छायापरहणतामष्यं , तिदबटन्धायश्च 
शुेपोय एतत त्व-भोक्नृत्वाघ्यवसाय › तत॒ एव सवर्यानुसन्धानपू वकस्य ग्व" 





भ हृतनायृता (पा) 
१ समर्पतवम्‌ (पार) । 
> बिदूपरतद (षा) 1 


३३९ परातञ्जर्योगसूतव्-मोजवत्ति 


माम चैवहि विचारेण दितकरस्प्टनीहमरवद्‌ व्रिमखमुपयाति माऽविचचयुच्यते, 
भेव. यदसु किञ्चत्‌ कार्यं केरोति तद्रवर्य कुतदिवद्िः्तममिन्नना वक्नन्यम्‌, 
धव्िदायादव सारटक्षणका््यंकतूतमवश्यम द्वीकतंद्य, तस्मिन्‌ सत्यपि यदि 
अनिर्वाच्यत्वमुच्यते, तदा कस्यचिदपि वाच्यत्व न स्यात्‌, ब्रह्भोऽ्यवाच्यत्र- 
प्रसवि् 1 

दर्मादधिष्ातुनाह्पव्यतिरेकेण नान्यदात्मनो स्पमुषधते, भधिष्ठातृत् च 
िटूपतवपेव, तद्ुपतिरकम्य घर्मरय कस्थपित्‌ परमागातुपपत्ते । 

वैरमि तैयाधिकादिभिरात्मा चेतनायोगरा्येतनं इ्युन्यते, वैतनापि तस्य 
मन सयोगजा, तया हि~-दच्छाश्नात्रयलादमो ये गुणास्तस्य व्यवेहारददायाम्‌ 
सात्म.मन सयोगादुतद्यन्े, तैरेव च गुणै स्वय नता कत्त, भोपत व्यपदिश्यते, 
मेक्तदशया तु मिथ्यात्ाननिदृत्तौ सन्मूला दोपाणामपि निवृत्ति तेषा बुद्धया" 
मा विरोपगुणानामल्यन्तोच्त्ति , स्वस्या प्रतिष्ठमानो ्ीहृत, तेषाम 
युक्त पर्ष । 

यतस्तस्या दवाय नित्यत्व-ग्यापकत्वादयो गुणी याक्रासारीनामपि सन्ति, 
यतस्त लकषपयेनालनदर पत्वमवर्वमद्धोकाप्येप्‌ । बत्मितविलक्षणज्ोग 
इति चेत्‌, न, घरव्य॑व तस्जातियोग सम्मवति, ती जातिभ्यो वेन्छण्यमात" 
नोऽद्यमद्धोकत्तव्य, तस्याधिरवूतव चिद पतर्यवे वदते नान्यया 1 

यैरपि मीमाधै कर्मत स्थ आस्पा बद्धीकरियते, तेषामपि न युक्ते पत 
तवाटि--महू-अवययगराहय आत्मेति वैषा प्रतिक्ा, अहत्य च कतु त्व कमत्व" 
श्वात्मने एव, ने च एतद्‌ विष्दतवादरुपपयते, कतु तव प्रमातृत्व, कमल्वश्च परमेमतव, 
न चैदविश्टर्मा्यासोः युगपदेकस्य घटते, यन्‌ विष्दवरम्यस्त न तदेक, पया 
भावाभानो, पिरदे च स्तु छकमंत्वै ? 

लयोच्यने-~न कनृतव-कर्मत्वयोषिरोष » चिन्तु कतृ ल-करणम्वयो 1 भेन 
एतदुक्त, विष्टपर्मा्मासस्य तुन्यत्वात्‌ कतृ शवररपत्वयोरेव विरेध । न कतृ ख- 
कर्मरवयी , तस्मादहःप्रत्ययग्रा्यत्व परह्य यात्मनोऽधिषतृलप्रोपपन्न, 
त्च चेतनत्व । 


कैवल्यपाद ३३३ 


यैरपि" '्रव्यनोधपग्यमेदेन अत्मनोऽयापक्रम्य रौरपरिमाणस्य प्रिणा- 
मिव्वमिष्यते,' तेषाम्‌ उत्यानपराहृतं एवं प्च , परिणामित्वे चिद्रपताहाने ; 
विद्‌ पनाऽयावै किमान मालन्वम्‌ ? तस्मादात्मन सात्मत्वमिच्छती चिद्‌ पतव 
मेवाञ्ोवस्न भ्य, दच्चाधिष्ठावृ्वमेव ! 

कचित्‌? कतुः ह्पमेवाः्मामभिच्न्ति, तथा हि--विपयसानिध्ये पा शान 
श्षगा क्रिया समुत्पन्ना, तत्या विपयसवित्ति फल, तस्याञ्च फलल्पायां पवितो 
छ्वर्प प्रजाश्पतया प्रतिभातते, विषयञ्च ग्राह्यतया, यात्मा च प्रहिकतया, 
"घटम्‌ जानामो" त्याक़रेण तस्या समृत्यततं । प्रियायाश्व कारण कर्तेव 
भवनि, इत्यत कत्त.त्व भोकतृत्वश्चात्मनो रूपमिति । 

तदलुपपन्न, यस्मात्तासा सदित्तीना छ कि कततत्व मुगपत्‌ परतिपच्ते ? क्रमेण 
बा ? युगपन्‌ क्तृपतवै ्णान्तरे तस्य कर्त.त्व न स्यात्‌ 1 अथ कमे कर्त.त्वम्‌ ? 
तदैकन्पम्य न घटते । एकेन स्पेण चेन्‌ तम्य कत्त, तदस्य सदेव सन्निहितः 
त्वात्‌ मद्लमकर्प स्यान्‌ । 

अथ नानारूपतेया तस्य करत.स्वम्‌ ? तदा परिणामितवम्‌, परिणामित्वाच्चं 
न चिुषत्वम्‌, भत्िवद्वस्वमात्मन इच्छद्धिर्नं साक्षात्त त्वमद्धौकर्तन्य, 
यादूभमस्मामि करतल्वमात्मन प्रतिपादित कूटेस्यस्य नित्यस्य विद्र पस्य, तदे. 
वौपप्न्नम्‌ 1 

एतेन 'स्वग्रकादास्य आत्मनो ििपययदित्तिढरिण प्रहक्त्वमभिन्यन्यते' इति 
येऽ वदन्ति, तेऽपि बनेनेव निराङृता । 

वेचिद्‌" 'विमात्मकत्ैन जात्मनधिवन्मयत्वमिज्यन्ति, त छह, न विमदा 
व्यतरिरकैण चिद पन्वमा्मनो निषूययितु शवघ , जगरटैलकषण्यमेव विद्र पत्वमुच्यते, 
त्च विपदरव्यनिरेकेण निरूप्यमाण नान्यथा मवतिष्ठते ॥ 

नदनुपपन्नम्‌, इदमिरयमेव रूपमिति यो दिचार. त॒ विमर्शं इत्यच्यते, स 





जन मत द्द्ंन पर मिद वाक्यम्‌ । 

दैन मत विदचेष प्रतिपादम-प्रमिरे वात्यष्‌ । 
बनि देिमनेप्रनिपादन परमिदम्‌ ॥ 

तैवनैद्रदाय विरेप मनप्रद्धंन पर मिदम्‌ 1 


न्दु = द = 


३३४ प्रातञ्जटयोगसू्रमोजवृत्ति 


चाधिताव्यतिरके नोत्यानगेव रभते, ठया दि--मात्मन्यूपजायमानो विमं 
“अहमेवस्मुत' इत्यनेन आकारेण मकेयते, ततपचाहुशब्दमिन्तस्य प्रात्मरकतणस्य 
अस्य तय स्फुरणान्त तत्र विकत्यस्वष्प ताऽतिक्रम , विकल्पश्चाव्यवसायान्मा 
वुद्धिघमं, न चिदमं , कुटम्यनित्यत्वेन चिते एरैकरूपत्वाद्‌नितेयत्वत्राह्ारत्‌- 
प्रवेश । 

तदनेन सविमंसमाल्मन प्रनिपादयता वुद्धिरेवात्मलेन रान्य प्रतिपादिता, 
न प्रकागातमनं पर्य पुरस्य स्वह्पमनगतिति ! 

दर सरदषवेष दधनेष्धिष्ठतृत्व विहाय नान्यात्पनौ हपमुपपद्ते । बचिष्ठी- 
तत्वश्च विद्र पत्व, तञ्न नदालक्षण्यमेव, बिद पतथ यदेधितिष्ठति तेवं 
मौग्यता नयति, यच्च चैठनाधिष्ठित तदेव सकारध्यापारयोणः मवति 1 

एवच सि निन्यत्वान प्रघानत्य व्यापारनिमृततौ यदात्म कैवल्यमस्मामि- 
स्वत, तद्विहाय द्नान्तयाणा नान्या गति", तस्मादिदमेव युक्चमुक्, वत्तिसाष 
प्पयरिहारेे स्वस्ये परहिष्यवित्िशकते कैवल्यम्‌ । 

हैव मिद्धघन्तसम्यो विलक्षणा सवंसिदिमूलसूता समाधिधिद्धिमभिषाय, 
जान्पन्त एरिगामलस्नगस्व च तिद्धिविरोपस्य परङृपयापूरणमेव कारणमितयुपपाय्, 
पर्मजेना प्रतिन्धकमिृतमावे एव सामध्यमिति परदश्यं निर्ागचित्ानामस्मिता- 
मावरादृद्धय श्ुक्वा, तैपाञ्च योगिचिततमेवापिष्ठापक्मिति भ्रश्य, योगिचित्तम्य 
सित्तन्तरव र्ष्यमभिघाय, तलर्मणामको किकत्वथवोपपी््‌, विपकानुपुणाना 
सापनानामभिव्यक्तिसामच्यं कोथ्यंकारणयोर्वैकयदरतिपादनेन व्ययहितानामपि 
दामनानामानन्तरथ्यपुपपाच, तालामानन्पयेऽपि हेतु-कददिद्रारेण हानमुपदर्य, 
धतोादिष्वष्वतुः धर्मा शद्धावमुपपा्च, विक्त निरेत्य, साकारवादन्र 
प्रतिष्ठाप्य, पुष्पस्य ज्ञातृत्वमुकत्वा, चित्तदररिणं सकद्व्यवह रनिप्यत्तिपुपपाय, 
पर्पदत्व श्रमाणमूपदरयं न्वितयतिषयाय दशसि पूतं कमेणोपयोनिनो्यानमि- 
चाय, शान्ान्तरमयेतदेव केदस्यमि्युपपाय कवत्यस्वरूप निपोतमिति व्यत 
कृचत्पपर 1 





१ विकत्परूपतातिकम (पराण) 
२. सक्ग्यवहार योग्य (षा०) । 


कवल्यपाद ३३५ 


मय यस्य वशा प्रतापवते. पोदान्ततेवानति- 
प्रधर्यन्ुरेु मूर्धसु दधत्याज्ना घस्रीभृत 1 
यद्वत्रा्बुजमाप्य मर्वमसम वाग्देवता मधिता 
स श्रौभोजपति फणाथिपतिन्सते्‌ वत्त व्यवात । 
इति भ्रीवारेऽवरभोनदेवविरदितायां राजप्रत्तष्डामिचा्ां 
पातञ्जतवृतौ केवत्यपादक्चतुयं । 
समाम्तश्चाप गम्य । 


समाप्तमोगापवर्गलक्षणपुरुपार्ाना = भोग॒एवे सपवर्भे स्प पुरूष के 
दिविध प्रयोजनो को सिंध, सपस्न कर देन वते) गुणाना = गुणो का! प = 
ओ 1 प्रतिप्रसव = प्रतिप्रसव ह अर्ति । क्षणेयु = क्षणो मे । प्रतिलोमन्य = 
प्रतिलोम, विलोम सहार हप ! परिणामस्य = गणो कै परिणाम कौ । माप्त 
समाप्ति हो जाने पर्‌ । विकारानुद्मव = दिकारो, कार्यो का आविर्भाव न हौना 
हौ । कैवल्य है | धर्थति पुष्प के भोग एव मपवगं दोनो ही प्रयोजन सिद्ध कैर 
त बे पश्चात्‌ कृतार्य होकर गृण प्रतिलोम परिणाम मे पने मूल कारण प्रकृति 
भतिद हो जे है! कृताय गुणो फा यही प्रिप्रस, कारणम पिीन 
दोना ही फंवत्य है । या = मथवा । यदि = यदि ) चिततिमक्तेः = सितिशाविप्त 
चेतन पुय का। दृत्तिसाहप्यनिवृत्तौ = प्रमाण-विषयंय-विकन्प-निद्रासमृति रूप 
यृत्तियो को सरूपता, सादृश्य दा निराकरण हो जाते पर, वृत्तियो कै खूपकान 
होन मे । स्वरपमापे = केवल गपने मुद्ध चेतन स्वह्प पे 1 अवस्थान = स्यित 
दोना ही । तत्‌ = वह 1 कैवल्य = कदल्य, मोक्ष । उच्यते =कहा जानाहै 
भर्वात खवि्या के कारण चित्त फे माप मव्न्को प्राप्त कर विक्षेप कामें 
पुष्प भौ न्दौ चित्तवृत्ति के यमुन्प हो जहा है । क्रतु विवेक व्यातिमे 
मुमम्त वृत्तियों का सवेया निरोष हो जाता ह £ अत पुरुप अपुमे चिम्पा्र 
स्वस्पं मे प्रतिष्ठिि टो जाता ह । यदौ स्वस्पश्रतिष्ठा ही कैवल्य ह। 

ननम] केवल = वकेवल । अस्मन हमारे इम योग दकषनमें ही। 
सेतत = कषे धरोर को नानने वाला, मात्मा पष्य कैवहयावस्थाया = बैवत्प 
मक्ष कदा मे । एवविष = दम धकार का। चिद्रूप = चेतन स्म ह सर्था्‌ 


३३६ पादञ्चलयोगमूक-मोयवृत्ति 


वैय इम यगिद मे हौ पवर्ग कौ वव॑स्या मे पुश्य चेतन स्वल्य वाका 
नह, अपितु मन्यन भी वह घास्य मोक्ष की दया में चितूख्पही रहृतारह। 
यावद्‌ दर्घनान्तरेपु = जिनने भन्य दर्णन है, उने । अपि = भी । विमृष्य 
शाण = विम्य, विचार कणे दर्‌! वह मात्मा । एवम्थं = षमी श्यका 
चेतन स्वप ही 1 भवतिष्ठते = सिद्ध होता ह \ तथा दि = जेते करि । पद्ारद- 
शौया = सार कौ दया परे भत्मापट यात्मा । कत्ूत्वमोष्तृत्वामुमरधातुख- 
मय चकर्ता, मोक्ता एवे कनुसपाता प मे। प्रतोयते = प्रतीते होता है, 
उपव होता हं । अन्यया = वन्पयौ, इममे विपरीत दशा मे । यदि = धदि। 
अम = यह। एक एही । तेतरैतत = कषत्रं आत्मा! तथाविध =उम 
प्रकार का अयति नर्वा-मोक्ताजनु्धाता । न = नटीं { स्यात्‌ = होगा अरात्‌ 
क्नो-मेक्ता-अनुत्रधाता शूप से तीन प्रफारसे प्राप्त हनि वाटा यदि पह एक 
ही जाह्मा नही ष्मा । ठदा = तव । पूराषरामुरम्पातृशूल्याना = पूं एव पर 
उमूम्रधातां पे गृन्य, शटि, प्रतत न होने बाले । श्रामधणाना = जाव के शणो 
का एवन ह्‌ । अआतमावे = आत्मभाव मे त्विति मे भामा कै साप। 
निपतत = नियत, निशित ल्प पे । कर्मफलसम्वन्ध = प्रिये गये कर्म के फल 
का मवन्ध। भ ननी । स्यात्‌ = होगा! च न मोर 1 फतहानाकृताम्वागम 
प्रसद्ध =कृतक्मकी हानि तथा यकृत क्मंकी प्राति का दोप उपस्यितहौ 
जाना है । क्षगिकर वि्नान को चौड बल्या मानने ह 7 इष दिष्टान्त कै अनुषार 
जो विद्लान घातमा ्रयुमक्षणं में करवा ह, वहं द्रोप क्षण मेँ मोक्ता बीर तृतीय 
क्षण वं ्तुसथाता नहो बनं ॑मक्वा, क्योकि आत्माएक न होकर मनेकहौ 
जाकषः है 1 इष प्रकार स्वत कमं फल का सवन्ध उतत आत्मा मे नहौ हो पाता । 
यपे किये हर कर्मो ता फक ऽद आत्मा को प्रास्त नही होगा । क्योकि कार्यं 
क्रमे मराला मान्मा प्रतिक्षण परिितनक्चोन हने ठे फलमोग के रमय विद्यप्रान 
महीर! इमी प्रकरं तिये हवे कमं को अमाव बौर विना निवे ह्ये, दूषरे के 
रासा कि थे कर्मफल की प्राति होमौ \ उन दोपों कै कारण क्षणिक ज्ञान 
म्मा नेह ह । अत्पातो चिद्रूपं! अनादि मविद्याके कारण रहति एव 
छक विक्रार चित्ते इत्यादि वै साय सदन् प्राप्त कर वह्‌ एक ही बाता स्वा 
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मोवधा-अनुस्धाता खूपसे समारी दया में त्निविष रुषो पे उपल्न्धष्टोताह 1 
वहू चिन्माज् ही है । यदि =यदि। येन = जिस बात्माकैद्वारा। एव = हो । 
शास्मोपदिष्ट = यान्त्र के हाय वतखाये गये, शाम्त्रविहित, सम्मत । कर्म = कमं 
का 1 उनुष्डान=अनुष्ठान, सपादन क्रिया गया हं । तस्य=उन भात्मा का । एव= 
ह । मोष्वृल् =गोक्तृत्व । भवेत्‌ होना चाहे, उसी मात्मा को फो का भोक्ता 
होना चाहिये ' तदा = एसो स्विति मे । हिताहितप्रातिपरिहिराप = हित कौ 
प्राप्ति तथा भहित्र का परिहार, परित्याग करने कं लिपि । सर्वस्य =सभीकौ। 
्रदुत्ति = प्रवृत्ति 1 धरेत्‌ = धटित होनी चाहिे यर्थात सभौ पृष्पौ कां समस्त 
प्रयाम सदैव टित की प्राप्ठि एवं शहित के परिहार रे स्वि होना चाद्ये । 
अनुमम्धानेन = अनुमधान स्प से एव = ही। हानोपादानलक्षणस्य = हान 
एव उपदे, त्या्य एव ग्राह्य रूप से 1 सर्वस्य एव = समी पुर्यो के । प्यव- 
हार की) प्राप्नत्वात्‌ = प्राभ्तिहोने कै कारण! ज्ञानक्षणाना =ज्ञानके क्षणो 
का \ परस्परमेदेन = परस्परभेद खूप से । अनुसम्धान शून्यत्वात्‌ = अनुसधान से 
रदित हने वे कारण ) तद्‌ = उस । भनुसन्वानामावे = मनुसथान का अभाव 
हो जाने पर। कस्यचिद्‌ भपि = किसौ मी पुष्प के। ग्यवहारानुपपत्तेः ~ 
व्प्वहारकौतिद्धिनहनेकंकारण।य =जो। कर्ता = कर्ता! मोष्तार 

भोगता ! अनुषन्घाता = अनुसघात्ा । स॒ = यही । आत्मा = एक जेतन षप 
आदा है भयात्‌ । कर्ता, भोक्ता, बनुसधाता सूप से तीन स्पो पे प्रतत होने 
कादा वदे एक हौ चेतन आत्मा है । इति = हम्‌ रूप मे । व्पवस्यात्यते = 
व्यवम्या, व्यवहार की तिदि होती ह 1 यही त्रिविष रूप मै उपल्च्य होने वाल 
आत्म" । मोक्षदशाया = मोक की दशा मे । तु = तो । सक्लग्राह्यग्राहकलक्षण~ 
भ्यवहाराभावात्‌ = ग्राह्य एवे ग्राहक सूप से स्यितं समस्त व्यवहारो का अभाव 
हो जाने त्ते । तेस्प = उस मात्मा, पुर्प का 1 चैतन्यपर्रम्‌ एव = केवल चेतन, 

चिन्मात्र स्वल्प ही ¦ अवशिष्यते = शेप रह घाता है अथात्‌ कक्ष-मोक्ता बम्‌~ 
मधान स्प सभौ अभिमान का यधा अभावो जाने ते दह्‌ पुरुप भपमे 
मिक, स्वामाविक, यायं चिन्मात्र स्वत्य मे प्रतिष्ठित हो जाता ह । तन्‌ = 

आत्म, पुरै को दह्‌ । चैतन्य = चेतन । वितिमावत्वेन = चिन्मात्र होने मे, 

र्र्‌ 


३३८ प्रतञ्जलयोगसूत्र-मोजवत्ति 


स्वेमाकतं पोतन स्वल्पं होने से, स्वभावत वेतन स्वल्प हने पे । एव = हौ 

उ्पप्ते सिद्ध टकी । पन च्नपृन, किन्तु) वातमदेदनेन = अत्मा के 
सवेदने केद्वारा + न = नही । यस्माद्‌ = जिघ्र कारण दै विययद्रहुणसमर्थन = 
धट-पट्‌, शब्द स्पशं त्यादि विपयो के ग्रहण षरे कौ सामथ्यं याया । एव = 
हौ। चिते -चिनि्षर्हिन्न। रूप = स्वप आतग्राहूकत्य = षामा 
कोम्रह्ण कता, आत्माके स्वल्पका ज्ञात प्रदान कराना] मे=नही। 
तेहि = जेते पि । चित्या = विति शवितिके द्वारा) गृह्पमाण न=प्रहूण क्रिया 
जाता हज, शन प्रा कवा जाना हवा 1 सर्य = पदां । मय = भप । इति 
षस स्प से। गृ्यते = प्रहण किया शता है, दाह्य पदाय, दिच्यो शा श्न 
श्वय'श्प ते होता है | शन्तु । गृह्यमाणे = प्ररणकिपा जाता टु । स्वल्प = 
ह्‌ = बहू । इति = एम न्प ने रहण किया जाता है 1 पुन = कितु \ प्र्पर- 
विरुद ~ परपर विरोधो, प्रतिकूल ॥ बहिर्ुखतारक्षन्यापारढय = वहिमृती 
एव अन्र्ुसो स्प दो व्यापार, बाह्य विपयो उथा भआह्माके स्वल्प का। 
फु = ग्रहण करा, जान शरप्न कतना । युषद्‌ = एक ही साप एक दौ कारं 
मेँ । सव्य = समद ! न = नही है अर्यान्‌ पिति यक्तिके द्वारो परस्प विरद 
दो व्यापक सपादन मदी टो सक्ता 1 अत = सने । एकस्मिन्‌ = 
एक ह समान 1 सभये = दके मे ! य्यापाद्यस्य = दो विरद व्यापारो काः 
वाह्य एव मन्त का 1 कत्तु = ग्रहण केएला 1 अशक्यत्वान्‌ = भसमव होने के 
कारण । चिदरपतया = विस्म स्वल्प मे] एव = ही । यदभिष्यते = ठेव 
उचा है, सिद होता है भत्‌ आला पुरुप स्वभावत , स्वम्पत चेहन है 1 
दमोलिढे पने सव्य के भराय-पाय वाह विषयो का प्रकाभनं यह फता है 1 
अवे = इष प्रशार विद्धं है कि) मेोसावस्यग्या न्मोधकी दश्ामे। पणेषु = 
गभो के । निवृ्तधिकीरेवु = अधिकार समाप्व हो जाने पर, इतं युगो का 
दुस्छके अनि अपने व्यार समाप्त कर दने पर्‌ 1 चिन्माथरस्य = केवल 
खोतन स्वस्य से 1 एुव = ही । आमा = आमा, पुरुप । यवनिध्ठते = विमान 


ह जादा ६, चिन्मात्र स्वह्पमे प्रतिर्त्तिहो जाताहं। दात एव पटौ! 
युन = उचिग, समीचीन ह अयान्‌ पेष कौ दरा मे मौ जपता चैतन स्वल्पे 
वाला रहता । 
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वुं = क्रतु । मनाखदकायां = मलार कौ दधा मे 1 एवमूतस्य = इस प्रकार 
के, चित्स स्वसतप वे आत्माका । एव = हौ । क्तृत्व = कर्ता स्प। 
मोकनृत्व = भो रूप 1 च = एव । अनुसघातृत्व = कनुमघाता स्प । तवं = 
एङ ही आत्मा का वर्वा-मोक्त-अनुमघादा षप सभो व्यवहार 1 उपपद्यते = 
परदिते हता है! वथा हि = जते कि। अविवेकस्यापिमूर = अविद्या जन्य । 
भोम्यथोकतृत्नयक्षपनम्वन्व =मोग्य एव भोना षप सवन्व । थ = जो । धय = 
यह्‌ । प्रकृत्यां = प्रकृति फ । सह = छाथ । अम्य = इम चैतन बप्ला, पुष 
का। भनाद्धि = अनादि। एव } सैम = नैकषगिक, म्वामाविक सबन्ध है 
अर्थान्‌ अविद्या के कारण पुरुप का प्रकृति के साय भीक्ता-मोगय ल्प जो बनादि 
वन्य दं 1 त्मन्‌ सत्ति = उस मवन्ध के वने रहुने पर्‌ । पृर्पाधकर्तभ्यताघ्प- 
शक्तिदरयसद्भावे = मोग एव सवग छप पुस्प के प्रयोजन कौ कत्तव्य के सूप 
मेदोप्रदार कयै गक्त्ियो की स्विति होने ने। या = जो। महदादिथावेन = मह्‌ 
तततव, बहकर, इन्द्रिय, शबद दत्यादि तम्माप्रा, भाक्ारा इत्यादि पञ्च महाभूत 
इत्यादि मावोकेल्पमे। परिणति = श्टेति का प्ररिणाम होता हं 1 तत्या = 
उम्भ 1 स्रपोगे नति = मयोग के विद्यमान रहने पर ! यत्‌ = जो 1 भात्मन = 
बात्मा, पुरषं का । अधिष्ठातृत्व = भपिष्ठाठा स्प है । विच्छायासमरपगमा- 
म्प॑श्चेतन छाया को समपेण, प्रदाने करने की साम्य ह, गात्मा मपनी चेतन 
छापा को प्रदान कत्रा हं । च = भौर्‌ । धुद्धिमत््वस्य = पतव गुण विरिष्ट 
चित्त फी । मदुकरन्हविच्छायाप्रहगत्तामथ्यं = वपने में प्रतिविम्बितं चेतन पुर्प 
कौ । छाया को स्वकर करने कौ रक्ति है, सचेतन चित्त चेद पुष्प कौ छाया 
प्राप्तं कर्‌ म्वय भी शक्ति है, अचेतनमा दहो जाता ६। च = लौर्‌ । चिददष्ट- 
म्यापा ~ चेतन आत्मा, पय से अधिष्ठिहे, चैतन कै प्रतिदिम्व से युक्त हु । 
वद्धे = वुद्धि, वित्त का। य = जो। भ्र = यहे । कत्तु त्वभोकतृत्वाघ्यवसाय = 
कतां एव भोक्त श्य मे अध्यवसाय, निश्चयात्मक तान द 1 तेते = उपति 1 
एव = हौ । अनुमन्धानपूक्स्य = अनुरधान पूर्वक, विचार वरिमा करने से । 
मर्वन्य = सभी प्रकार ३ । व्यवहारस्य = व्यवहासो कौ 1 निष्यते = सदि 
जाने कै कृषग्प । अन्यं = अन्य । फलु = फन्मु, पत्वहीन 1 कत्नेजल्यै = 
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काल्पनिक प्रलापो, घ्रचनो का} कं = कया प्रयोजन है अर्थात्‌ वे निस्सार ह 1 
यदि = यदि । पुन = पुन । एवमूतमागब्यतिरेवेण = दप प्रकार कै सिद्धान्त 
मे प्रतिकृ रूप तै 1 मात्मन = याप्मा का । पारमाधिवपारमाधिक स्वल्प | 
कतत तवाद ङ्गौक्ियेतं = कर्ता, भोक्ता, अनूमधाता इत्यादि सूप मे स्वौकार क्या 
क्षिया जाये । यदा = तव, एसी स्विति मे । भस्य = इम आत्मा का । परिषा- 
मियप्रन्न = परिणामौ स्य दोव हो जागा भरत्‌ एक स्यकान हकर 
मन्म परिष्प फो प्रप्त करे वाला हो जायेगा} ष = बोर प्रिणाभि- 
त = परिणामी होने रे कारम । तेम्य = उत मात्मा का । अनित्यत्वे = 
अमिय, प्रपिव्तन प्राप्त केरे वाला हो जाने मे, परिणामी कमी भी नित्य नही 
हानौ । भरल्ितैव = आत्मत्वं स्वरूप । एद चटी । न =नही 1 स्यान्‌ = होगा 1 
अर्थात्‌ भत्मा अपने स्वहूप से च्युत, विहीन हो जयेगा 1 हि = कोकिं । यथाच 
ने । एकस्मिन्‌=एक । एव = हौ । समये = समय मे! एकेननपरिणाभी एक ह 
वाहमा कै द्वारा । एकरूपेण =अपने एक रेवहूप वे । प्रस्परविरुढावस्थानुभवः = 
परस्पर विपरीत, प्रतिक, मिन शवस्वामर का मतुमद, थान, प्रतीति । ननन } 
सम्मवतिनसमेव ह । तपाहिन्जैे कि 1 यस्थानजिस एक । धवत्थाया=भवत्था 
भे) दुसरातुमत्ितृत्तन्माला का दु घ अनुमरवितृत्व स्प ई भर्थात्‌ मातादुलका 
भभुभव कमै वाता ह । उस काठ पर छते सुख इत्यादि अम्य घर्मो कौ प्रतौति 
ही होती । अत = ईसटिये 1 लवस्थानानात्वाह्‌ = वस्या के विविध, मनेक 
प्रकारका होते के कारण । तेद्‌ = उने । अभिन्नस्य = अभिन्न, सदूपा, 
समार } बवस्थावत = अवस्याओ दाठे आत्मा पौ मी । नाग्रात्व = विविधता, 
कतेक्ता ह) च = छर नानात्वात्‌ = धनेक स्पोका होने के कारण) 
तदू = उनमे । अभिन्तस्य = अभिन्न, सदृश, समाम्‌ 1 यवस्यादत्‌ = भरदत्याभों 
वलि माता कौ भौ । नानात्व = विविधता, यनेक्ता ह । च = भौर 1 नाना- 
खात = अनेक स्पौँ का होने के कारय 1 परियामित्वात्‌ = परिणामी, परिवर्तन 
रीर हनं कै कार्ण । आत्मा का ! भान्प्रष्ठ = गात्मत्व रूप, आत्मा हौना हौ 1 
नै = पिह ह । नित्यत्व = आला का नित्य होना। अपि=भी! तन्तही 
है। भर्थान्‌ मामा तो यप्रिणामो, नित्य, तरतु इस रकार से" मात्मा 
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श्रल्थकोही सिद्धिनही होतो । अते = दसं क्रारण से । एव = ही । शान्त 
ब्रह्मवादिभिः = शानतग्रह्मवादी मचार्योँ के द्वय | तथा। साख्य = साख्य 
मिद्धान्त के माचा्योँके द्वारा सद्ठारद्यायास्स्सारकौ दयाम) च = 
तथां । मोक्षद्ाया = मोक्ष की दामे) सदैव =सदाह्ी। मात्माको। 
एक न्एही। स्पच्स्य का, चिन्मात्र स्वल्पकाही। अङ्खौक्नियते = 
म्बीकार किया जाता है, नान्मा सदैव चिन्पात्रहौ ह 1 

येतु = गौर गो वैरन्तवादिन = वेदान्त, अदैव सिदान्त कै ममर्ेकं 
चायं लोर । चिदामन्दमयत्व = चित्‌ एव भानन्द स्प । आहमन = माता 
का1 मोक्ष = मोश्त 1 मन्यन्ते = मानते है, स्वोकार करते हं, चेतन एत आनन्द 
शूपृहो मोक्षका स्वसू्पह1 तेपा = उन वेदान्तिपो का) प्न = सिद्धन्त। 
युक्त = उचित, समोचोन + न = नही ह ) तया हिं = जैमे कि! मानन्दस्य> 
आलन्द का । सुखस्वह्पत्वात्‌ = सुव स्वरूप होने के कारण । च = मौर । 
सुपस्य = सुल कौ । मदैव = सदा ही । मवेमानतया = सवेद खूप मे तुभूति 
शूप से । प्रतिभासात्‌ = प्रतिभाषित, अतीत होने के कारण । यर्थात्‌ मुख के 
अनुभव की सदैवं प्रतौति होने पे । च = बौर । सयेचमानत्वं = अनुभूति का । 
सवेदनव्यतिरेकेण = सवेदन, अनुभव के साधन के दिना 1 मनुपपन्न = उपपत्ति, 
सिद्धि नही होती, साधन मे चित्त इत्यादि कै अभाव मे भनुमूति बमम ह 1 
इति = इस षप भे सवेद्यसवेदनयो = मवेद्य एव सवेदन, अनुभूति एव अनुभव 
के साघन | दयो = धो की । भम्पुपममाद्‌ = पृथक्‌ स्पते प्रप्ति होने के 
श्तरण ! बैतहानि = दैत की हानि अयति रत कौ धिदधि दौयौ । अर्थात्‌ 
भदरव वेदान्तं के अनुशर मोक्न कौ दशा में आत्मा आनन्द षप रहता हँ | क्तु 
इम आनन्द कां अनुभव करने वाला मयत दो रूपहोनेसे देतकौ पिद होती 
ह शौर भात्मा नपने अर्ेतल्पमे च्युतहौजातार्हु! मत भोक्षकी दशाम 
आत्मा आनन्दरूप नही रता 1 नथ = मौर यदि 1 त्स्य = उत मात्मा का । 
सुखातमकत्व = मोस को देया में सख स्वरूप । एव = ही 1 उच्येत = कटा जाय, 
भान छिपो जय { तव ( विशुदधमध्यिाताद्‌ = दो बिपी पमोंकेएकहीमें 
अध्यास हो जाने से } तद्‌ = वहं मत । अनुपपन्न = सिद्ध तदो होता 1 हि = 
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बधोक्रि । सदैदन = सवदन, भनुमद फा साधन्‌ । चम भौर। वेदय न 
अनुमति । दौनौहौ। एक = एक ही ल्पमें। मदिषु =होनेमे। न =नही। 
भरति = योग्य है । इति = हम स्फ ते, सवेद एव वेदन दोनो ये एक सपना 
नहौ हौ सकती । किञ्च = बौर भी। बद्धं हवादिमि =अद्ंतवारदियो के 
द्वारा । कमत्मिपरमाह्ममेदेन = कर्म्म एव परमात्मा के मेद पै !\ श्िविध = 
दो प्रकार का। भाता = यत्मा। स्वीङ्त = माना गयाह। च~भीर। 
देय = इम प्रकार । ततर = उनपे । येन = जि । एव = ही \ पेण = घ्वल्प 
मै । कर्म्म = कमरिमा क | सुखदु वभोवतृत्वनयुख तया द्‌ स मौगम वाला 
स्वल्प तिद्ध होता ह । तैन = उप । एव = ही | पेण = म्वसूप ते, भूख तथा 
दुल मे मोक्ता के षूप॑ ग । यदि = यदि । परप्रासन = परमासा का) स्यान 
हौ जायेगा । तदा = तव ! कमत्मिवत्‌ = कर्मात्मा कै समान । परमात्मन = 
परमाप का भौ 1 प्ररिणामित्व = परिणामी स्वल्प 1 च = तवा भविया- 
स्वभावत्व = विदा स्वभाव वाला 1 स्यान्‌ = हे जायेगा † भथ = भौर यदि । 
तस्य = उसक्न | साक्षाद्‌ = अत्य स्प रे ! भोक्तृत्व = सुनु खो का भोक्त 
खूप ।न = नही ह । किन्तु = किन्तु । उदासीनतया = उदान, वेद्ध एप । 
भपिष्डातृत्वेन = गन्निष्ठाता खूप से 1 तद्‌ = उतने । उपढोक्रित = प्रदत्त, 
सतुत कयि गये सुख द ख इायादि गर्गो वो । स्वीकरोति = त्वौकाद वरता 
है, भोक्ता वनता ह 1 तदा = दे प्विदि मे । बस्मदु्नातुपरवे = षर्दव्धन 
क हमारे ही योगदर्न भे प्रवेद हौ जाता ह, ह को यग के साय एका हौ 
जातौ ह । च = बौर 1 खनन्दषूपता = मोशन काल मे घान्मा बे मनन्द स्वरूप 
का । पूवं = पटले] एव = ही ! निराङ्ृता = निपकरण, खन कपा जा 
चुका हे1 

किल्च = ओर्‌ भी। भवियास्वमावत्वे = भरात्मा को भत्िचा स्वमाव 
जादा मि छने पर, धविया से युक्त होमे तत । मि स्वमावत्वात्‌ = निष, 
जाने रहिषि स्वभावे हते कै वारण । क = मीन आत्मा । सस्माधिक्रारी = 
शा्नीय जनान कं ्रविक्रारौ होगा 2 परमात्मा = परमातमा । तावदु = तो । 
नित्मनिमुतत्वान्‌ = नित्व, सदैव मुक्त, वत्थे चै रदिवि हने कै काएण । 


कैवल्यपादः ३४३ 


न= वास््न्ता अधिक्रारी न्हीहै। अस्मरीयज्ञान कौ उपे उपयोगिता ही 
है । अविदास्वमावत्वीत्‌ = अविया शूप स्वमावं होने कै कारण 1 कर्मात्मा = 

कर्माच्या ) अपि मी। न = चासव का अधिकाय नही है क्योकि बन्ञानके 
कारण उसकी प्रवृत्ति शास्वरमें होगी ही नही । च =ओौर 1 तत॒ =उस प्रकर 
से । मक्तयलास्वैपथ्य॑रसद्ध = समस्त घास्ों को व्यर्थता, निष्प्रयोजनता का 
होए उत्पन्न हौ जायेगा, सभी शान्त प्रयोजन विहीन हौ जायेगे । च = गौर्‌ । 
जगन = जगन्‌, समार का । अविद्यामयत्वे = भविया स्वरूप वाला । भङ्खी- 
क्रियमाणे = स्वारः करम पर ! अविद्या नयह्‌ अविद्या । कंस्य = किसकी है, 
विका स्वल्प हं। इति = एस स्पसे। विचार्यते = द्विचार्‌ करिया जाता 
है । नि्यमुक्वाद्‌ = नित्य, सदैव बन्न से मुक्त होने कै कारम ! च = भर+ 
वरिदयाप्पत्वान्‌ = धियो, ज्ञानमय स्वल्प होने त दारण \ परमात्मन = परमातमा 
का। क्ादते~=तो। त = अविद्या साय सम्बन्ध नही ह। कर्माल्मिनः = 

कर्मात्मा फा । थपि = भौ । प्रमाथं =पारमाधिकः दृष्टि से । नि छ्भवतया्‌ 
निस्वभाव होने पर, भविवा सूपं होने हे । शविषाणप्रव्यत्वे = शशक फो शुद्ध 
कैः सदृश | कथ = किस प्रकार । अविद्यासम्बन्धं = अविधा के साय सम्बन्ध 
है । भय = भौर यदि दसं विषय मे । उच्यते = उत्तर दिया जआताहु कि। 

मविद्याया = भविद्या का ! एतद्‌ = यह । एवे = ही । सपिद्यालं = षविद्यात्व 
स्वस्पहं ।यन्‌ = जो कि । अव्रिचारणीयत्म = यविचारणीय, अनिर्वचनीय), 

अनिल्पणोय स्वस्प है1 अविचारणीयत्व नामि = अवियाका अव्रिचारणीप 
स्वष्प।पाशएवहि= ओष भ्रकारका ह फि। विचारे = व्रिवार, विमर्शो, 
्ञान वै द्वारा । दिनकरम्पृष्टनीहारषद्‌ = मूर्यं कौ ररिमयोमे स्पशं भिये गये 
नीहार, तुहिन कण क समान । बिलय = विदय, अभाव को । उपयाति = प्रष्त 
होजानाहं\ सा = वही । गविदा = अविद्या । इति = इस सूप तै । उच्यते = 

कंटो जाती ह रचत धविच्चा का स्वमाव कविवारणीय है, जित्रका तित्तान्त, 
पूरन अमाव विदा द्राराहौ जतां, घम कि निहारफा घमावमूर्थक्षी 
करिरणोषठेष्टौ लाहा माए ~व प्रकारा नही है य्त्‌ भविद्ाकं 
ष्म प्रका स्वरूप नदीहे\ यंतु =जो1 वस्तु = वस्तु 1 ङिल्वित्‌ = 
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छ । काच्यं = कायं को । करोति = कर्ती है! ठन्‌ = वह यस्तु । बक््य = 
ववद्य ही, निदवयपृवंक । कुतरवित्‌ = क्म भी प्रकर मे। भिन्न =भिमल। 
चां = वथा । जमिन्त = संभिन्न श्प मे । वक्तव्य = फटी जमी काहि 
व्य्‌ कायं कौ भभिव्यक्छिक्रोे बाला च्यरण सवमह क्सिनस्ीम्प 
का होगा । च = गौर्‌ । विया = बदिद्या को | मसाररक्षणका््यकतृ स्त = 
समारल्पौ कार्ये कर्ता ल्पे] बवय = षवद्यहो, निवत स्पम। 
अद्धीकर्दव्य = स्वीकार करना हौ पदता हं । तस्मिनूमति = अविद्या फे कारथमूत 
उम मखारके विद्यमान रटूने पर्‌ । कवि = भौ | यदि = यद्वि । अनिर्वाच्यत्व= 
कारण रूपा भवि्या को अनिवष्यि, अविचारणीय रूप से 1 उच्यने = कहा जाता 
है। दा = तुवर, एमी स्थिति मे। कस्यचिद्‌ = विसीका। अपरिन्भी। 
वाच्थ नपि षप पे कथनं । न = नहो । स्यान्‌ = समव दोणा । बरहमणे = 
समस्व जगत्‌ का कारणं ब्रहम कौ । अपि = मौ । यवाच्यत्वप्रमिति = भवाच््व, 
मविचारणौय ल्प से प्ररत होगो, ब्रह्य के भ॑भाव की मिद्ध हौगी 1 तस्माद्‌ = 
ह्मे । यधिष्ठातृताह्पव्यतिरकेण = अथिष्ठाता स्पसे भित्न प्ररये। 
माहमन „= आत्मा का । छल्यद्‌ = अन्य, विपरीत । कप = स्नहूप । न = नही । 
उपपद्यते = उपपन्न, मिद्ध होता हं । च = बौर 1 अधिष्ठातृन्वं = भात्मा का 
मधिष्ठाहा षप । चिदूपत्व = चेतन स्दष्प 1 एव = हौ ह । तद्‌ = उम चेतन 
मे । व्यदििस्य = अतिरिवत, भिन्न । कस्यचित्‌ = क्रिमौ गन्म । धर्म्य = 
घम कौ । प्रमाणानुपपत्ते = क्रिस भी प्रमाणम पतिदटन होनेके कारण । 
शरधिष्ठता मात्मा चिम्मा्रही है, मोक्षम दामे भौ वह्‌ चिन्मत्रि ही न्ह्ता 
है, यह सिद्ध होरा ई। 

यै = जिन । नैयायिकादिमि = न्पाव-वैरोपिक माचायां फे द्वा । भि 
भी आत्मा = आस्मा । चेततयोगत्‌ न चेठमापोात्‌ = चेतना कै योगर 
के कारण । चेतन = उदृभूत देतना वान्य । इति = इत स्य से । उच्यते = 
कदा जाता ह! चैता = ब्‌ चेत्ता । सपि = मी 1 तस्य = वस श्रात्मा का। 
मन प्रयोगजा = मन कै माय सम्बन्ध होन पर उल्यन्न हने वालो ह वर्षात्‌ 
न्यायवैयेपिक सिद्धान्त मे त्मा स्वमक्पे अचेतन ह । मनक सषि मयोग 
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होने पर उपने वेतनना उटुमूत होती ह ! अत यहां प्र चैतस्य आत्माका 
स्वप नही अपितु मागन्तुक घमं हं । तयाहि = जैमे कि । व्यवहारदशायां = 
व्यवहारं देशा ये। तस्य = ठस बात्मा के) इच्छान्नामप्रयत्नादय = इच्छा, 
ज्ञान, परतयक्ष इत्यादि । मरे = जो । गुणा = गुण ह 1 आत्ममन संयोमाद्‌ = आत्मा 
क मन के माय मम्बन्ध होने वैर । इत्यन्ते = उत्पन्नं होते है । चं = शोर। 
तै एवे = उन्ही । रुण = इच्छा, ज्ञान, प्रयत्न इत्यादि मु्णो के कारण ही । 
म्दय = वह्‌ मता स्वय ही । ज्ञाता = ज्ञाता ) कर्ताकर्ता । भोक्ता = भोक्ा1 
इति = इस रूप मे । व्यपदिश्यने = कहा जाता ह ! तु = हन्तु । मोक्षद्ाया= 
मोक्षकोदशामे। भिय्यान्ञानंका अमाव हो जाने पर। लम्मून्ाना = उस 
भिध्याज्ञानके मूल मूत, कायं लप, भज्ञानि के कारण उत्पन्न होने वाल । 
दोपार्णा = दों का! यपि =मी। निवृत्ति = निराकरण हो जाताह1 
कारण मिच्या जञोन के दर्‌ होत ही तज्जन्यं सभेम्तं दोर्पो कां पर्हिर स्वत" दो 
हस प्रकार \ तेपा = उन 1 बुदध्यादीना = वुद्धि इत्यादि कै 1 विहेषगुणाना = 
च्छा, ज्ञा, प्रपल दृत्यादि विरोप गणो का । अत्यन्तोच्छित्ति = अत्यन्त 
उच्छेद्‌, सर्वा अभाव हो जाना हं । यर दम प्रकार । मात्मन = आस्माका1 
स्वरूपमरात्रश्रतिष्ठत्व = भने स्वम्पं में हौ स्थित होना । सङ्गीत = स्वी 
क्रिमगयाह। तेषा = उन न्याय वरोपिक आवार्य क्त) पक्ल =पदा, भान्मा 
के स्वषटप के सम्धन्ध मे सिदान्त 1 बयुक्त = समीचीन, उचित मही है । यत = 
कयो । तस्था = उम । दाया = मोक्ष की दशा पे, आत्मा पे! आङ्ाधा- 
दीना = आकाश दरेयादि दर्यो कै । अपि = भौ । नित्यत्पव्यापकत्वादमं = 
नित्यत्व, व्यापकत्व इत्यादि ) गुणा =गुण । सन्ति = ग्हतेहीदह। अन = 
शमङिये । तद्‌ = उनमे । वैलछण्येन = विलक्षण, भिन्न । धात्मन = अस्मा 
का | चिद्रपत्व = चैतम स्वक । अवश्य = भवस्य हु । बङ्खीकाथ्यं = स्वीकार 
करना चाहिे । चेत्‌ = यदि 1 मान्मन्वरक्षपजात्तियोग = आत्मत ल्प जात्ति 
का पौग, वन्ध 1 इति न इमष्प पते मात लिय जाय । न = जन्तु एेवनच्दी 
है ) वयोर । सर्वस्य एव = एमी करा } तज्जात्ियोगर = उस आलल्व जाति के 
साप सम्वैम्ध 1 सम्भवति = भमव ह 1 अव = इसलियै } जातिच्य" = आत्मत्व 
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श्परयातिसे। दैटक्षप्य = विदक्षण, भिन्न, व्यत्तिस्कि। धाल्मन्‌ =नात्मा 
छो । अवश्य = निचय सूप से । बद्धीकर्तव्य = स्वीकार कसाहौ पदेणा। 
तत्य = इ आत्मा का 1 अधिष्ठातृत्व = भपिष्ठाता स्प । सिद्रप्वया = चैतन 
स्वन्रं स्वीकार करने पर । एव = ही । धटते = षर्टित होता ह । अन्यया = 
अन्वं ती स्वल्पे को मानने पर। न=भाछाका गप्रष्टातता होना मिद 
गी दतां । 

यै = जिन। मोमासके = मोमायकोकेद्भरा) अपित्मो। कमकतृ 
स्प = कमोँकेकर्ताके रूपमे । भात्पा = मात्मा । अद्गौक्रियते = स्वो 
क्त्या जाता ह । तेपां = उन मौमामक्रौ का । अपि = मौ । पर्ष = दान्त । 
प्तं = उबित । न =नहीह। तथाहि = जपे रि। "बह प्रत्ययग्राह्च'= 
अह्‌ प्रत्यय द्वारा ग्रहण क्रिया जाने वाला। भासा = मात्मा । तिन हम 
श्पमे 1 तेषा = उन पौमासको को । प्रनिज्ञा = प्रतिजां । भ =भौर। अहं 
कै प्रनयं । मात्मन = बात्माका। कुत्व नवर्ता। च = एव] कर्मत्व = 
कम्प] एवन्हीखिददहोताह। च = किन्तु \ विष्टत्वाद्‌ = कर्ता एव 
कमश्प रस्पर विपरीत होने के कारण । एतद्‌ = भात्मा का यह्‌ कर्क्तृतव 
हप । न = नही । उपपयते = समौचौन प्रोत होता है । कतत त्व = कर्ता रूप । 
प्रमात्व = प्रमाता है । च = मौर । कर्मत्व = कर्म रूप | प्रमेयत्व = प्रमेय होता 
है बर्थात्‌ कर्ता हो ऋषा भौर फमं ज्ञेय, विपय खूप होता है 1 च = गौर्‌ { एतय्‌ 
विण्दधर्माव्यास = काक त्ारा-तैय सरूप परस्पर भिन्न धमो का यह ध्याम, 
अद्नेपरण । युगपद्‌ =एक हौ साय, एही काट म । एकस्य ~षकही षी 
क्ता । मर = मेटी । धटे = परित टोत्ता। एकं हौ समय मे एक ही षर्मी भे पर 
ससर विष्ये ध की स्थिहधि नदी टो मकरती योङ । यत्‌ = जो 1 विस्दपरमा- 
घ्यम्न = परसपर विह घो ते भव्य हः जिममे विपरंत पमो फा समारोप 
ह । नद्‌ = वह्‌ बलु1 एकन एत) मनन्नही दौ सक्तौ । याजिम्‌ 
परार ! भावाभावौ = तरत्पर विशद भाव एव मभाव कमौ भी एस्व्पनही 
हौ मक्ते। च = गोर, उक्तप्रकार । कतृकम लक्ता शुवकरमंस्पघर्म। 
विषे = परस्पर विपसेत, प्रतिकूल ह । अव = अव इत स्वन्प मे । उष्यते = 


कैवस्यपाद र 1१.“ ६, 


^ # ‰ ॥ 

कहा जाता है क्रि 1 कत्तृत्वकर्मत्वयो = कर्तृत्व एव कमु € हो मे परस्परे ७ 
बिरोध = विरोघ, भेद ।न = नही हं । सन्तु = अपितु { कत्तु त्वकरणत्वमो ^ 
क्तु एव स्न्पत्वमे हौ विरेवह। केन किष दरा, विस हैवुक्घभ 
एतद्‌ = यह्‌! उक्त = कहा जाता ह । विन्डभम्यर्ू द न्धे 
ष्यानं का । तु्यत्वात्‌ = समान होने के कारणं 1 कपु तवकेरफन्यो- 
तथा करभ इन दोनो में 1 एवन ) विरोध = विदो है । क्‌! त्वक्म॑त्वयो- = 
कतुन्व एव कमव इन दोनो मे । न = विरोध नही ह 1 तस्माद्‌ = इत भ्र ! 
भह प्रत्ययग्रा्यस्व = यात्या के बह प्रत्यय प्रा्यत्व का, भह प्रत्यद्वाराही 
मात्मा है इमका । परिहत्य = परिहार, परित्याग करके 1 भानमान = आत्मा 
का । भिष्ठातृत्व = अधिष्ठाता स्वस्प । एव = री । ठपपञ्न = षिद्ध होता 
है। च = ओर । तन्‌ = आतमा का वह अचिष्ठातृस्प । चेतनत्व = चेन स्वरूप, 
त्िन्मात्र 1 एव = हो है। 

यै =जिन अन्य दादानिकों मर्यत्‌ जैन आचार्यो केद्वारा) अपि=भी) 
द्रव्यथोधपर्य्यायमेदेन = द्रव्य बोध के पर्याय मेर से}! भव्यापक्स्य = भव्यापकत, 
परिच्छिन्न । श्रौरपरिणामस्य = ग्रहण क्रिये गये शरीर परिमाण वति । 
ममन = मात्मा का परिणामित्व = परिणामी सूय । इष्यते = स्वौकार्‌ परिमा 
जाना हं 1 तेषा = उने जैतिथो का 1 पक्ष = भालात्रिपयके सिद्धान्त । उत्यान- 
प्राहूते = प्रस्तुत विपे हे देतु के आधार पर निरस्त, अट टौ जाना । 
जेन सिद्धान्त के भतुरार पुद्गस.धम-अधमं-आकाश्च काल के सदृश मात्मा द्र्य 
है ॥ वह्‌ त्ान-दर्धन युक्त, अमूर्त, क्वा, भोक्ता, स्वदेहपरिमाग, ऊर्ध्वगति स्वभाव 
वाला है । पर्सिणामित्वे = मात्मा के परिणाम, परिवत्तनगीकः होने मे । चिद्रूप 
ताहाने = देवन स्वरूप को हानि, अनिटिहोनेने) जने दर्यनका गात्मा 
सन्धो सिद्धान्त समीचोन नही ह । विदर.पताऽमावे = आत्मा मे वेतत स्पल्प 
का अभावो जानेस! कि =क्पा। जन्मन = आल्मादा। नात्मत्व = 
भान्मा क्प होना तिदह सकेगा ? तस्माद्‌ = इमचिये। वान = मात्मा 
का } आल्त्व = बाल, भालस्वल्पहा की + इच्छना = इच्छा, मभिरपा 
ग्ने दले दारा. अर्थत आस्मादे यथार्थं स्वरूप के लिपि । चिद्रषछ = 
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चेत्तेन स्पृ चिन्माव\ एव = ह । बद्धीकत्तव्य = स्वोकार्‌ करना पडेगा । 
च =लौर। तत्‌ ~ शामा का वही दिन्मात्र स्वरूप । अधिष्ठातृ = मधि- 
ष्ठाता खम एव = हीह। 

कैचित्‌ = बु दानिक 1 मात्मन = मात्मा को । करतृल्प = कर्ती के रूप 
मन = ही । इच्छति = खीकार करते ह । वधा हि = जैसेङ्कि1 पिपय- 
सान्तिष्ये = विषय बै सान्निष्य, सामीप्य, सनिक्पं मे॥ याजो] नात्र 
लक्षणा = गनं लक्षणं वारी, ज्ञान रूप 1 क्रिया = क्रिया । समुतश्रा = उन्न 
हृ द । स्या = उ्तमे । विपयसवित्ति = विषय का नात हौ । फक = फलं 
है। च = भौर । तस्या = उस ! फरस््पाण = फलक्प । सवित्तौ = सवित्ति, 
जान मे । स्वरूप = स्वल्प । ध्रकादाख्पतया = प्रकाश रूप से प्रतिभाषते = 
परतिमासितत, प्रकाशित होता है । च = भौर । विषय ~ विषय, पदां । ग्राह्य 
तया < ग्राह्य, जेय पसे । च = मौर्‌। यात्मा = घात्मा । ग्राहकतया = 
ग्ट नाता रूप सेः प्रकाशित होता ह सर्थात्‌ । श्वटमह्‌ जानामि" = ¶ लाता 
चट विदय नेय को जनता हँ । इति = इसं । अवारण = आका, रूपमे । 
तस्या = उस मवित्ति, आन को । ममुत्पत्ति = उत्पतति होने स । च = बौर 1 
क्रियाया = किया का। कारण = कारण, करने वाला, सपादक । कर्ता = 
कर्ता| एव नही! भवति =होनाद। इति = इम रूपसे। मत = एमन, 
ष श्रक्ररं । कत्त. श्व = कतौ ! च = एव 1 भोक्तृत्व = मोक्ता 1 थास्पन = 
भालसाका। स्प =स्वूपहै। हनि = एमा सिद्ध होता । तद्‌ = वह षामा 
का षततर एव सोशनुख स्वस्य 1 अगपपनन = भसिद्ध ह । वहत्‌ = कपोत । 
तासां = उन । सव््तीना =ज्ञानो शा स = वहु घ्या #ि=क्था। 
कतु त्व = वरता । दुगपत्‌ = एकः ही माच । प्रतिपद्यते = तिद होता हुं ? वा = 
थवा । क्रमेण = करमर उन जानो का कर्ता बनता ह । युगपत्‌ = एकं हौ भाय । 
कत्वे = उन सभी सवित्तियो का कर्ता माह्मा को मात रेने पर । तथान्तरे = 
हूनरे दण मे । तस्य = उस्र यान्या का सतत परिणामी होने के कारणः । 
कत्त.त्व = कर्ता होना । न= नटी । स्यात्‌ = सिद्ध होगा । भष = त्रीर पदि । 
करमेण = क्रमश 1 कतु त्व = आत्मा का कतृत्व स्वीकारं किया जाय 1 
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तदा = पो स्थिति मे 1 एकरुपस्य =एक्स्प को 1 न = नही 1 घटते = सिद्ध 
हती 1 चैत्‌ = यदि 1 एकेन = एक ही । स्पेण = स्वरूप से । तस्थ = उपर भाला 
का । कल. = कतव स्वीकार क्रिया जाय । तंदा = तव । एवस्य = आतमा 
फक ही स्वरूप क ] सदैव = सदा ही | सन्निहितत्वात्‌ = विमान रहने कै 
कारण । सर्वफल =कर्ताद्वारा शरिये सभी फल 1 एकन्प=एकहीतत्पका। 
म्यात्‌ = हौ जयेभा ए अथ = गौर यदि । नानारूपतया = अनेक प्रकारके स्यो 
के दाय । वस्य = उत अत्मा! का। कतत.त्व = कतृत्व स्वीकारका लिथा 
जाय } तदा = तद, पसो स्थिति मेँ । परिणामित्व = वह आत्मा परिणामी सिदध 
हो जयेगा। च = भौर। परिणामित्वात्‌ = परिणामि होने कै कारण 1 चिद्रू 
यतेव = आत्मा का चैतन स्वभाव होना ! त = नहो षिद्ध हणा । भतं = इत 
इक्मलिये 1 धात्मम साला का । चिद्रपतेव = चेतेन स्वम्प को । इच्ठद्भि = 
इष्टा कए बते के द्वारा । माषान्‌ = साक्षात्‌, प्रत्यक्ष ल्य ते । कत्ते.त्व = 
कता स्प । न= नहो! बङ्खोकत्तज्य =स्वोकार करता चाहिये ! इसलिये । 
कूरप्यप्य = कूट्य, समस्त विकारो, परिणामो मे रहित 1 नित्यस्य = मित्य । 
निन्य । चिदूपस्य = सतेन स्वरूप वले । आत्मन = आमा का 1 यादृ = जिष॒ 
प्रकारका । कंत.त्व = स्वरूप । अस्मानि = ह्म लोगो के दारा, योगस्य 
द्वारा} प्रतिपादित = प्रिपादन, निरूपणं क्रिया गया ह, भमिमत्त है । तद्‌= 
वह्‌ ।एव ५ ही । आत्मा का स्वल्प 1 उपपन्न = सिद्ध ह समीचीन ६ 1 

एतेन = इम सिद्धान्त के गमतुखार। श्वभ्रकाशस्य = स्वय प्रकाश 
स्वेम्प 1 मात्मन = यात्मा का ' विपयस वित्ति्ठारेण = विषय केक्ानके द्वारा। 
ग्राहृकत्ने = श्राटुकसव, ग्रहण करने बाला स्वर्प । मभिव्पज्यते = 
अभिव्यक्त होता है" । इति = दव स्पते । ये=जो। वदन्ति =कदतेहं। ते 
खपित्वेभौ) अनेन = इम निल्पणके दवाय) एव = ही 1 निरता = 
निगद, निरस्त हौ जते हं । र्यात्‌ उनके मत का मरयास्याम्‌, सण्डन हौ 
जाक्ताहै। 

केषिद्‌ = कुट दाशंमिक । विमदािमस्त्येन = विमर्श च्य मु 1 
आमन += भोत्पा का । चिन्प्रयतवं = चवदध्व्पं 1 इच्छन्ति = स्वीकार कप्त 











र चेतन स्वप । नित्पयितु = 
1 
निरूपित + तुत करना । न = 14 = सभव ह । जगद दक्षण्य= 
जगन्‌ की धि दक्िधता, धिष्व । (जहद्ररक्षण = जड भवेतन मे 
मिन्न, पठमैद । स वेतन रूष स ! उच्यते = कही जातौ 
हं । च = मौर ! तत्‌ = बह {(किमरश्यतिरेकेय = विसा फे पविना | निस्प्य- 
माण = निष्पत, वणेन, अर्भिन्यक्त किया जा्मा। अन्यथा =श्िमी दूर 
प्रकार । ते] न= नही । ववतिष्ठते = स्थित, तिद्ध होता है! दद्‌ = वह, 
तरिपयोिक हीः भाला श्न चिद्रूप है । बतुपपन्ने = बन्दि है1 इद ~ यह्‌ 
कत्तु । श्य ष्म प्रकार को है} एवत्प=इत ह्मका! इति = रस 
नरकौर। य न्मो। विचार = दिवार होता है। म. = हौ विषार्‌। 
विदां = विमं । इति = इम सूप पे । उच्यते = कहा जात्ता है } उ = गौर 1 
स" = तिचार श्प विरसं } अस्मिता व्यतिरेकेण = मन्मिता के विना । उत्थान 
सत्यानि, उपस्थिति, ममिष्यक्तिको। एव = ही । ननदी! लमतै =प्रात 
कपता । तया हि = जैसे 1 आनि = आत्मा मे 1 उपजायमान = उत्पन्न, 
पम्यत्त होने वात्या । विमर्शं = विमर्शं । ' बहु =! एव = इम प्रार्‌ का । 
मूव =द्ोगयाहूं!' इति = दष स्प से वनेन = इष । मीकिरिणं = भकार 
के द्रा । सवेधपते = श्रात होता है, सहमेवभ्भरूत ' त्से प्रतीति दती ह। 
च = भौर। ठरे = छमते । सहृशब्दभिन्नस्य = मह दन्द ते भिन्न (महम 
तिम्नरय = भह न्द मिधित, धट रूप महे कै साध एकरूपता वरि, पाटमेद) 
मात्मक्षणस्य = आतपा खूप ॥ अर्थस्य = जयं कौ) तत्रन्छम ज्ताणमे। 
स्कुरणानू = स्फुरण, अमिव्यवितत होन से । तय = उसमे 1 विकत्पन्पता = 
विकल छ स्वष्प का { अतिक्रम = शतिक्रमण । नन नदी है सर्थान्‌ धिक्त्प 
स्पहीह। च = शौद! विकल्प = यदू विकल्पं | अघ्यवसायात्मा = वध्य 
सापालक, निश्चयालमकान ल्प 1 शदधिषमं =वुदि, चित्तम हौ वरमह । 
चिद्धप = चित्‌, चेतन सूप पर्प का घमं । न = नही ह॑ अयति विकल्प, च्य 
कमाये बुद्धि का हौ घमं द 'बध्यवस्ययौ दुदधि ' 1 पष्य तो म्मस्व धमो ने रदित, 
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निर्ण, चिन्मात्र है । चित्ते = नित्ति.का; पुर्प का 1 दूटन्धनिस्यत्वे = कूटन्य 
नित्य होते ते । सषा = समी मवस्याओ में 1 एकषूपत्वाद्‌ = एक ही स्वत्य का, 
परिभाम, व्वि्ार रहित होने के कारण । नित्यत्वात्‌ = नित्य; विनाद्य रहि होने 
के कारम ! वहकायानुप्े्ः = अद्र मे प्रेय, अन्तसोषि। नन=नहीह 
सर्बात्‌ च्रान्ा अर अहकार दोनों एकन्पनही हं) द्‌ =इत रतर। 
नेन = दुम निदधात्त निल्पण के द्वारा 1 नविमरत्वं = विकषोतमक दौ हो । 
आत्मन = मात्मा का स्वल्प । प्रतिपादयता = प्रतिपादन कनके वालके द्राग! 
श्रान्त्या = भ्रान्ति, मिष्यततात के कारण । वुद्धि =वृदि! एव न्ह { आत्म- 
सेन = बालमाकैः ष्य मे । प्रतिपादिता = प्रतिपादित फी ग्द है मर्था भ्रान्ति 
क कारण चित्तको ही आसा स्कौकार कर लिया प्याह} इति = इम प्रकार 1 
प्रकाशात्मन २ प्रका श्प । प्ररस्य = पर्‌ । पृष्पस्य सपुष्प का । स्वेत्पं = 
नस्क १ न = नही ? अक्गत = अर्लीठ, निद हेतः है अरफा कट्‌ आल, शूरय 
च्िद्रपरहीदै) 
इत्य = इम प्रकार 1 सरेषु एव = मभौ । दशनेषु = दानीं भे । यधिषठानृतव 
= मधिष्ठात्ता स्वल्प को । द्रिहाय = छोडकर । बात्मन = आत्मा शा । 
अन्यद्‌ = अन्य, भिन्ने । रूप = स्वल्प, अधिष्ठाता से भिन्न स्वल्प । न = 
मरी 1 उप्यते = उपपन्न, सिदध हता ह । च = ओौर। चिद पत्व = चिदरपना, 
चेतमता ही 1 भचिष्ठातृत्व = आत्मा का मपिष्ठाता स्वल्प है ) च = ओर) 
द्‌ एव = वहौ चेतन स्वरूप । जढाद्‌ = जठ, अचेतन पदार्था य । वैटकषप्वं= 
विलेश्चम, विपरीत हता ई। भद्‌ =जो। विदरूपपनया = चेतन ह्पप्े। 
अधिदिष्ठति = नियमित करता है, मघिष्टाता, नियन्वा वनता हु 1 ठद्‌ एवन 
वह 4 मोन्यठा = मोम्पत्रा को । नयति = के जत्ता है, शष्ठ करता हु । च= 
आओौर। यत्‌ = जो बस्तु । पेदनापिषठित = चैतनम गयिष्छिति, नियग्रिव रोती 
1 तेद्‌ एव = बहौ । सकरष्यापारयोष्व = ममौ व्यापार कै योग्य, नमन्ते 
व्यव्हार ङे अनुकूल । भवति = होती हं । च = मोर 1 एव कति म्रमाहोने 
पर, आत्मा के विद्र.ष यने पै । नित्यत्वात्‌ = निन्य होने ये । प्रषानम्य = 
परधान,श्रदति बे । च्यापारनिवृनौ = व्यापार से विरो हौ जाने पर्‌, पुम्प 
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कै मोग एव सपवगं द्विविध प्रमोजन के छपन्न कर देते $ घाद, भने व्यार 
मेश्ष्ृति कै उपरत दो लाने पर 1 यद्‌ = जो चिन्मात्र प्रतिष्टा 1 मातत" = 
आपा, पुरुप का । वत्य = वत्य, मोक्ष । बस्माभि = टूम रोगौ कै दारा, 
धोयलाग्य वै द्रा । खत = फटा गया है, सोप वेः जिम स्वल्प क प्रतिपादन 
पिया गया ह । वेद्‌ = उस चिन्माषर खर्प को । विहाय = छोडकर । ददगा- 
स्तगाणा = दूमरे दर्शनो कौ । अन्या = भिन्न । गतिः = गति, उपाय 1 नस 
महौ है अर्थान्‌ चैतन स्वेष्प कौ प्राप्ति ही मी दर्खनौ कौ मोक्ष की यवध्या 
माननी परग । प्प्माद्‌ = दिये । इद = यह मोदा का स्वल्प । युत = 
उचित, भभीचीनं । एव = टौ । उक्ल न्क्हा गया ह! चित्रिश्षक्ते = चिति 
शकि चेतन पृषटयं का वृत्तिमाष्प्यपरिहारेण = परमाण-विपयथ-परिकल्प-निद्रा" 
समृति शप वृत्तयो फी परमान तपता का परिहार करके, वृत्तियो के सदृ षप 
कान हो करे । स्वल्पे = मपे ही चिन्मात्र केवर वेतन स्वस्प मे । प्रतिष्ठान 
प्रतिष्ठित, हौ चानाही। नैरत्य = कवल्य है । समस्तं वृत्तियःका सर्वधा 
अमाव हौ जानि से बपने हौ चि्मव स्वल्प मे प्रतिष्ठित हौ जाना हौ पृषपका 
यपवग ह ॥ ३४॥ 
तदेव = इस प्रकार पै । सिदधयन्तरेम्य = बन्य तिदियो, जन्म-ौपतनि- 
मन्नतप से प्राप्त होने सिद्धियों से ॥ विलक्षणा = विलक्षण, मिन्त ! पर्वर्िद्र- 
पृषता = सस्व पिद्धिपो कै भूल स्प गे स्थि) समाधितिद्धि=समायिकी 
साधना से प्राप्त होने बालो सिद्धि का । मभिधाय = वणन करके । च =यौर्‌ । 
जाह्यन्तरपरिणामल्षम्य = एक जाति चे दरुमरी जाति में प्राप्त होने वके परि. 
णाम शूप । धविदिविर्रेपस्य = विरीप धकार कौ सिद्धि का। ग्ृत्यपूरण = 
रति के वाप्रुर, शवयव प्रवेशे फो । एव हौ 1 कारण = वारणं ! इति = 
स रूप मे 1 दषपाद्यं = प्रतिपादन करके अर्थात्‌ प्रकृति आपूर को जात्यन्तरपदट- 
णाममें कास्य ल्य ते तय करक । धर्मादीमा = पमं इत्यादि वौ । प्रितसपक- 
निवृत्तमात्रे श्कुति दे परिणाम भे शरतिवन्यक, मावरणत्वम्प धूमं इत्वादि 
मे तेव निवारण, दूर कने मे। एव = टौ मामच्यं = है, 


भक्ति कमे प्रस्त करे कौ नही। इति = दम न्प से। शशयं = 
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रदित करके 1 निर्माणवित्ताना = योगी द्वारा वनये सये चित्तो कौ । भस्मि- 
ताभाभरात्‌ = केवल मस्मि से । उदृमव उत्पत्ति होतो है । इति = रा 1 
उक्त्रा = कह करै । च = ओर्‌ । तेषा = अस्मिता से उदुमूत उम 
चितो को । योगौचित्त = योगौ का अपना एक चित्त । एत्र = ही । अधिष्ठा 
पकर = अधिष्ठाता, प्रयोऽकर होता ह। इति = इस रूप पे । प्रद्ं = निषटपण 
करके । योगिविततस्य = योगौ के चित्त की । वित्तन्वरव॑लक्षप्य = दपर चित्तो 
से बिरक्षणतता, भेद को। अभिधाय = कह करके ! च = ओर । तत्कर्मणा = 
यगौक कमो को । अलकिकल्व = लोकिक मोक, घामन्य लोगो से भिन्न 
स्पको अर्थात्‌ केवल अशुक एव सकृप्य द्विविष स्प का ही 1 उपगद्च = 
प्रतिपादन करके 1 विपामातुगुणाना = शुक्ल, शृष्ण, शुकस कृष्ण कर्मो के विपाके 
के अनुमार ही । वाएनाना = वामनाओं के । अभिव्यवितसामध्यं = मभिव्यक्रि् 
को मामर्ध्यं को | च न वोर्‌ 1 कर््येकारणयो = कायं तेथा कारण दोनो को । 
एेकयप्रतिपादनेन = एकता कै प्रतिपादन द्वारा \ व्यदित्ताना = जाति, देश, फाल 
से व्यवहितं होने वाली, वब मे जाति, देख, काल का ग्यवधान होने पर भी । 
वाप्ननानो = वासनां कौ । भपि = भो 1 अनन्त्यं = नरन्तग्य, भविच्छिनता 
का | उपपाद्य = प्रतिपादन करके । तामा = उन वासनाजो फे । भानन्तमे = 
अतन्ते, असक्ष, मप्रिमित होने परर । भपि = धी । हैतुलादिद्ारेण = हितु, फल 
दुत्यादि के द्वारा भयोत्‌ हैतुफल-आपय-आरप्वन के इरा हौ वासनाओ का 
सग्रह होता ई, अत श्नफे अभाव के मिखूपण द्वारा ही 1 हान = वासना्यो के 
अभाव, हानि का) उपदश्य वर्णन करके | अतीतादिषु = अतोत-वतमान- 
अनागत इत्यादि 1 अवतु = कालों अवस्थाय मे) धर्मौमे। घर्मागा नप 
की । सद्भावं = स्थिति) घता कौ । उपपाद = सिद्धि करके 1 विज्ञानवाद न 
वौद अभिमत्त विज्ञायेवाद का । निराकृत्य = निराकरणं करके } च = मौर ! 
सृततारवाद = सत्कार्वाद की, अभिव्यवित प पूरव कार्य भपने कारण परे सदृष्प 
मै ही विद्यमान रहुता है । प्रतिष्ठाप्य = स्थापना, प्रतिष्ठा करके । पुरुपस्य = 
पष्प कँ ) ज्ञातृत्वं = जाता स्वल्प को । उक्त्वा = फ़ट्‌ करके ! चिततद्रारेण = 
चित्त केद्वारा, चित्त फेः माध्यम से ) सर्टग्यहारनिरप्पात्ति = समस्त व्यवहारं 


३५ सु. 


कते सिद्धि का उपपादय = प्रतिपादन करके अर्थात्‌ बुदधिकेद्राणहीष्ष्टत्व 
त्त्व, भोक्तृत्व इत्यादि भमी व्यवहारो को सिद्धि होती है 1 पस्पनत्तं = 
प्पमतत्व मे, पुस्प की सना कौ सिद मे । प्रमाभं = प्रमाण बो 1 उपदश्य = 
दिखला कर, श्तु कद्‌ । वैवल्यनि याय = कदल्य के यथायं स्वरूप का प्रति 
पादन करने के सि । देगरभि = ददा १ सूत्र = विधषदर्यिन ४२४ से पूप्पा्व* 
यून्याना ४।३३ तक सूप्रो के द्वारो 1 कयेण = म्मदा' । उपयोयिन = उपयोगी ॥ 
अर्थान्‌ = मर्थो, तत्त्वो का 1 अभिधाय = निरूपण कफे : द्यात्रान्वरे = दूमरे 
शनाम्भों मे, वौद-चैन-न्याय-मोभामा-वेदान्त शत्यादि दरो मे । अथि =भो। 
एतद्‌ = यह । एव = हौ । कत्य = केवत्य रा स्थस्पह। इति ससस्प 
से । उपपाद्य = प्रतिपादित करके । कंदल्यस्वरूपं = चिन्माध्र स्वप्रतिष्ठा हौ 
सरभवर्ग ह, इस कैवल्य कं स्वम्प का। तिर्णति = निय, स्यापमा कौ गर। 
इति = दस प्रकार | कंवल्पपादे = प्रस्तुत योगयाम्वर के कैवन्यपादं मामक 
चतुर्थं एव मन्तिम पाद द । व्याहत = व्याक्यान, विवेचने परस्तुद क्था गपा 


11 इति चतुर्ण कैवल्यपादः ॥ ` 
भोजवृत्तिषमग्वितो हिन्दोव्यास्यासवेलितच पमध्तोऽयं प्रत्य 
1) > सान्ति. घान्तिः शान्ति ॥1 


